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८ स 4 त 
धमीथकाममोक्षाणामरोग्यं साधनं मतम्‌ । 
समस्त पीयूषपाणि भिषग्बरोको हम अत्यंत विनयपरूषक्‌ बडे उत्ाहके साथ 
आज विदित करते ह॑ कि, अहो समस्तमूमंडलानिवासिसदरैयमहाङयो ! यदपि 
इस भृतलम आयुवदका भका प्रायः सवत्र सुप्रसिद्धहा हं तथापि जिसके प्रभवसे 
यादन्नीवमात्रोके प्राणधारणादिक व्यापार यथावत्‌ चररहे है. जिससे उस प्षण- 
मुर मानवीय शरीरम धमे, अथे, काम, मोक्ष ये चारो पुरुषाय सिद्ध होति ह 
उप्त ञायुर्वद्के अनक अवचिायानें अनेक साहैताग्रथ वनाकर प्रसिद्ध कथि हे परत 
उन ग्रथकि अनेक मतके अनुरोधसे अनेक प्रकारके निदान, लक्षण, विक्ेत्सा 
जआद्कं प्रकरणाका क्रमसे ज्ञान होना कठिन या, इसलिये हमने पंडित दत्तरामनी 
चौवे मथुरा निवासीके दरा सवं वेदयक्शख्ज ङे संहिता्ंयोको सथन कके रेषा 
एक ग्रथ वनवायाहं कि, जिसमे शरीरचि केरसाके अनेक उपार्योको सर्वभिज्ञानभिज्ञ 
पेय व सवे साधारण जनभी अक्षपमाज्रकी पर्ेवानसे वेप्रयास जान ठे जिस 
ग्रथका नाम '  बृहन्निषंटुत्नाकर " रक्वा दै, जर जो इतत सर्वं भारतवंडमें 
खमासद्ध ह, वतमानप्तमयम्‌ वियाके अमावस दुतमाय होगयाथा उसका यद चतुथं 
भाग॒चिक्रत्साखड जो चिकित्साग्रकरणमं आदिसे अंततक सव मकारकी 
॥चाक्त्साअ।सं विलङ्कर पारपूणे ६, सा यह आप महाशयोके सेषन कनेक्ते योग्य 
तयार होकर मकाशित आद. इसमे जो विषयं है, उनमें अनेक २ उपायोेसाथ 
चिकित्सा कटा ह, भिनका च्रहत्‌ रिस्तार अनुकमणिकासे आप महाशया 
वित्तक मसतन्न करा, एसी दम जञ्चा करते हं ओर उम्मेद्‌ रखते है किं, इस 
समयागा अस्यत उपकारी चिकित्साके यंव सरीसा दूरा कोईभी वैयक परय इस 
शूतङम आजतक छपामां नहा होगा, इसि सवं सुयोग्य महाश्चय इस्त म्ंयका 
उदार जान्नय सकर सवे प्राणिमात्रके रोग नष्ट करके धमे आदिक चतुव 
मुरुषाथको सिद्ध कर अपने जन्मको सार्थक करम. 
इस इद्त अन्थके आठ माग हतिनर्मे १,२,३,४,५ ६येदछठः भाग 
मयान विज्ञ पडित-दत्तरामजी दवार निमौण इए दै. ओर ७, ८ इन दर्ता 
मागकां परमोदारचरेत्‌ श्रीधन्वन्तारे शासरपारावारपारण मुरादाबाद्निवासीं 
नलालकाल्मामृजीने बनाया है, जिनमें संपरणे ओषधि्योक अनेक देश 


(२) 


देश्चांतर ( भाषा ) प्रसिद्ध नाम ओर युणदोर्षोका सविस्तर बणेनके अतिरिक्त 
इसमें संपूण ओंषधिर्योकि विज्ञानाथं चित्रमी दिये दै जिसका नाम “ शािप्राम- 
निधण्टुभूषण ” रक्लारै पसे ९ से छेकर ८ भागोमे यह “ बरहनि्धटुग्तनाकर 
अन्य सवोद्गसुन्द्र परिपूणं हरै हमारी च आशा है किं, इन आटो भागों सहित 
¢ बहृन्निघण्टुरतनाकर ” अंथको संग्रह करनेसे फिर आयुेदके कीटं विषय जान- 
नेवी आवरयकता न रहेगी, इसरिये संसारको बडादी उपकारक जान मेने निज 

क्ष्मीवेडुरे्वर ` छपेखानेमं युद्धित कर प्रसिद्ध किया 

अंतमे सै सजन महाश्चयोंको निवेदन है ओर आशा करते किं, इस संपूण 
अंको संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्ानोकि परिश्रमसे संस्कृत सह्‌ माषाका 


अपार आनन्द अनुभव कर जन्मपर्थत इस पुस्तककी पूण राक्तिसे निरोग रगं 
ओर हमारे हृदयोत्साहको बटार्वेगे ॥ 


आपका कपागिटाषी- 


गङ्धाविष्ण श्रीकृष्णदास, 


टक्ष्मीवेड्टेशवर ” स्टीम्‌ प्रेष 
कृट्याण-बट्‌ 


शरीः। 
अथ बृहुतिवण्ट्रताकरचतुथभ।गविषयानुक्रमः। 
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इति बृहन्निधण्टुरत्नाकरचतु येमाग 
विषयानुक्रमणिका समा्ा.' 


भीः , 


बृहनत्निषण्टुरत्नाकरे-चतुथों मागः। 





नरधरादिकाद । _ 
नट्धरदशञमूं वारिद्ुठीसमेतं मर्यनकृतमार्‌ वासकं पपटं च ॥ 
समधरणधृतांशः काथ एष प्रभाते रमयति समुद पीतिम प्रपम्‌॥ 
अर्थ-नागरमोथा, दशमूल, ने्रवाखा, साठ, चंदन, जमलतास्तका गूदा, 
असा ओर पित्तपापडा ये प्रत्येक पाव तोरा ठे इनका काहा करके ठेनेसे शीघ्रः 
ग्रछापक दूर हो ॥ र 
दूसरा तमरसादकाटदा } 
सृततगरष्रतिक्तरवर्ताभोदतिक्तानख्दतरगमंपभारतीहारहरः ॥ 
मख्यनदरायखीरखपुष्प्यः सुपकाः प्ररपनमवहृ्युः पानतो 
नातिदूरात्‌ ॥ 
अथे-तगर, पढ, अमठतास्तका गूदा, नागरमोथा, कुटकी, जटामांसी, 
यसय, ह्मी, दास, चंदन, दशमूर ओौर शंखाहूटी इनका काढा पे तो 
गरापकं सन्निपातको तत्काल हरण करे ॥ = 
उपचर्‌ । 
ॐ ०, ९ भ, ^ ०.6 6 = ण्ड, 
स्विनरनननस्यस्ताह्णास्तामेरसेवनः ॥ 
सवतो विक्त वित्तमस्य प्रकृतिमानयत्‌ ॥ 
अथ-शओरातिपूवैक वोरना, अजन, ती 


गयो व स क्ण नस्य, अकारक सेवन इन उपा- 
वोत विकृत हुए चित्तको मछ्ृतिपर काना चाहिये ॥ 


.. .. म्रतोत्थापनरस्‌। 
दुत दधा गधं शिला च पिपृ ॥ मृतकातधतघ्राय- 
स्ताखक मासिक समम्‌ ॥ अम्ट्येतसनेवीरवागेरीनागरेण च ॥ 
ग्न्य इस्तन्या्च रसम दिनदयम्‌ ॥ रुद्यय मूर पक्ता 


( १४५८४) बृहन्निवण्ट्रलाकरः । द 


दिनाति तत्पश्ुद्धरत्‌ ॥ चिचकस्य कषायण मद्‌ यंद््रहृरद्रयम्‌ ॥ 
माषमात्र प्रदातव्या हदिशुत्यूषाद्रकद्रवः ॥ सकपरानुपानः स्या 
न्मृतत्थापनका रसः ॥ पाडतः सत्नेपातन गता वापि यमार 
यम्‌ ॥ ततक्षणानावद्‌ः सत्य पथ्य क्षारं प्रषज्षत्‌ ॥ 
थ-ज्चुद्ध पाया १ भाग, गंधक २ भाग, मनमिरु, विष, रिग्‌, कांतरोहकी 
-मस्म, अश्रकमस्म, तास्रभसम, हरताटभस्म ओर माक्षिक भस्मयेषएकर्मग 
ङे सबको एकत्र कर अमल्वेत, जर्भरी, चूका, अद्रख, स्याल इन मत्येके 
रसम एक २ दिन खरल करे ओर प॒ंडीके रसम दो दिन खरल कर शरावसंपुरम 
धर कपडभिद्र चटाय भूधरयंत्रमे चार प्रहर पचवे सा्थकाको निकार चीतके 
काटे दो प्रहर खण्ड करे तो ( मृतोत्थापन ) रस बने इसमंसे १, मासं अद्‌- 
रखे रसम हींग, तरिङ्कटा ओर कपुर डालके देय तो संनिपात करके म्रतप्राय 
आभी तत्क्षण सावधान होय इसके ऊपर दृधभात पथ्य देपे॥ 
जिंहकसन्नपातानदन । 
शसनकासपारतापविहुरखः कारनकरटकवुतां निहुफः ॥ 
वाधरमूकबटहनरक्षणा भवातं कष्टतरसाध्य नावकः ॥ 
अथ-श्वास, खस, संताप ओर विहर, कठिन ओर कंटियुक्त जिह्वा, 


वहरापन, मूगा ओर वल्ष्टानिं इन छक्षण करके युक्त एेसा जिहकतसन्निपात 
कष्टसाध्य रहं ॥ 


१४ उग्रादकादा। 
उग्रापदायासल्लमृताहश्चटातिक्ताभगकापाष्कराणाम्‌ ॥ 
तरह्मामामातिक्तवासास्टानां क्राथ इन्यानहृकं सनंपातम्‌ ॥ 
अ्थ-वच, कटरा, धमासा, रास्ना, गय, साठ, कटका, काकडात्माः 
पुटकरखमूर, ब्राह्या; मारमा, चरायता, अडूषा आर कचरूर इनका काटा नदः 


कं संनिपात्को दूर करे ॥ 
घुद्रादकाटा । 
शुद्रानागरपष्करासतसख्तात्राह्यीवचासुत्रतामागावासकयासतीयः- 
सुरसाक्रथा जयानहूकम्‌ ॥ विन्वाचमोवेभावसरायुगवरावत्षा- 
द्नवारदव्या्रानबपराद्पुष्करनटरुग्दाक्मष्‌ कतः ॥ 


र , सन्निपात्तञ्यरभरकरणम्‌ । ( १४१५ ) 


अर्थ-कटेरी, सट, पुहकरमूक, गिरोय, ब्राह्मी, षच, कपूरकचे, भारगो 
अदा, धमासा, नेत्रवारा, तुखसी इनका अथवा सोट, पित्तपापडा, हरदी 
दारुहदी, तरिफङा, नागरमोथा, कटरी, नीमकी छार, _पटाठ्पतर, पुहकरणश्र 
कूठ ओर देवदारु इनका काढा दय तो जह्क संनिपातकों जीति ॥ 


सिद्याद्कादय। 
पिदीनागरपुष्करेः सकटॐे रस्तयड्चीयुतेभार्ककेटज गिका- 
सदितमेदैःस्पवासाघनेः ॥ पीतं निहूकहारि वारि भवति त्रा 
्मोवचामिधितेः प्रोक्त वे्रेरेण वंयक्ठनिमिभूनिगमिधरं शृतम्‌ ॥ 
अथ--कर्टर्‌, सार, बहकर यर, कटक, राल्ला, गणर्षय भारंगी, काकडा 
सगा, कचूर, धमासा, अडूसा, नागरमाया, बह्मा, कच अर्‌ चरायता इनका 
ऋटा जहक सानपावका हरण कर ॥ 
दव्‌द्वादकद 1 
सुरतर्करटुनिबे सक्षपथ्पापरोरीरनन्धिुगुखविश्वासिहिकापुष्क 
राहुः ॥ सरिल्धरणुड्‌ वीवासङः सपेमेभिः प्ररमयति कषायो 
निहूकं कष्टसाध्यम्‌ ॥ 


अध-द्षदार, नामक छट, वहड़ा, हरड, पटाख्पत्न, हथ्दा, द्रुदर्दा 
सोट, केरी युहकरमूर, नागरमाथा, गखोयं आर अद्रूता इनङा काटा कषट- 
साव्य सा जहकका नादक हं ॥ 


करत्‌कवट्‌ । 
तिराततिक्ताुस्डृत्कास्नकचरकष्णकट्तेटयुक्तः ॥ 
जम्डद्रवः सरामयद्रज्ञा दारषास्तुतो दाशराधयथाषम्‌ ॥ 


जर्थ--चरायता,. अकरकरा, ङरीजन, कूर ओर पीपर इनका चण सर- 
साके तेर ओर विजोरेके रससे एकज कर सुखम रक्खे ता जिद्ाका दोष शमन 
कर जस रामचद्रको स्तुति कणनेसे पाप शमन हेति ह ॥ 


रादर्पम्बद्‌ अद्‌ । 
रादट्रपणमादटुरम खमयमधुप्डुतता ॥ 
राव्रकपुष्पीस्‌ हता सन्या वाचां विशुद्धये ॥ 


अ्थ-कमखकद्‌ ( भकाड 2, पिखन, कूठ ओर रं खपुष्पी इनका चर्ण शहतत 
लायक चारे दो बाणी शुद्ध होय । ~ 


( १४१६ ) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः । , 
विपुरभखरस। 
विद्धाममीविमावरावुगवरयवल्छाद्नवारदन्याजानवपरदपुष्क 
रनदरूशशभवा छतः ॥ विषमहषधमागचकषणाद्युमाण- 
रत्तकमाद्रकमादतम्‌ ॥ ऋमाववार्धतधद्रल्त र्‌ निपुरमख 

एष रसा व्रः ॥ 
अर्थ-सोठ, सुबणेभस्म, ददी, दारुदख्दी, त्रिफडा, भिलखोय, नागरमोथा, 
कटेरी, नीमकी छार, पटोखपत्र, पुहकरमू, कूठ ओर देवदार इनका कादा 
देय तो जिहक संनिपात दूर होय अथवा पिष, सोट, पीपर, गजपीपर, आक 
ओर छाठ अंडआ ये ओषध क्रभसे वहती ठेषे ( जैसे बिष १ भाग, सोँढर२ 
भाग, पीपर ३ भाग) इस प्रकार ठे अरद्रखके रसम खर करे तो इसे चिपुर- 
भैरव रस कहते 'हं इसका चाटनेसे जिहक सन्निपात दूर होय ॥ 
साम्य उपचर्‌ । 
युजके मधुनाप्यत्र द्या द्यानदभरवः ॥ 
दध्यत्र द्‌ पियत्पथ्य जिनत्राख्या रस तः ॥ 
अथ-आनद्भैख रस शहवसे वाटे ओर ददीमाद पथ्य दवे अथवा धिने- 
आख्य रस देय तो जिहठक संनिपात नाश्च होय ॥ 
आअभन्याकषसन्चिपातानदान । 
दषत्रयाक्तग्धष्ुठत्वानद्रवकदटयान्धषनकणष्वाममा ॥ 
वद्प्रणाञ्चः व्नादनिय्रहऽभिन्यात्त उक्तो नतु मुत्युकल्पः ॥ 
्थ-दोषत्रयाके कोप करके मुखपर चिकनाई, निद्रा, अगाम विकेटताः 


निशवेष्ठता, बड कठिनतासे वोखना, बल्नाश्च, दमका चना ये छक्षण अनि- 
न्यास सन्निपातमें होते ह यह केवर मृ्युही हे ॥ 


अषधका अवाध । 
यावच्च षते जाव्‌। यावत्कामातं भ॑षजम्‌ ॥ 
तावाच्रया प्रकतव्या द्वस्य ट्छ मात्तः ॥ 
अर्थ-यावत्प्यत यह भाणी शासोच्छास ठेता है ओर ओषव कटने उतरी 
है, तवतक आओंषृधके विषयमे उपेक्षा न करः अर्थात्‌ तावत्काङ परयत 
ओषध दी जाय क्यों कि देवकी गत्ति `विचित्र है कदाचित्‌ रोगी बच जावे # 


५ सनिपातज्वरपकरणम्‌ । ( १४१७ ) 


इसम्‌ टछठत्‌ । 
दुैऽभसि यथा मनन्‌ भाजनं तरया बुधः ॥  ग्रहीयत्तर्मप्रा्त 


तथाभिन्याक्तपीडतम्‌ ॥ निद्राप्तमामन्यास क्षुप्र वयाद्वूतानप्तम्‌ ॥ 

अर्थ-जेसे अथाह जल्म वरन गिरे एको तरम न पहुंचने पष उससे 

-अथमरी पकड ठे उसी प्रकार अभिन्याससंनिपातर्पीडित रोगीका वहती शीघ्र 
यतन करना चाहिये अभिन्यासम्‌ निद्रा आतिही हतवीयं जानना ॥ 


सामास्य उपचार्‌ । 


स्ुपातातिकं चान माके द्‌ प्यद्रपम्‌ ॥ 


पथ्यं पवाद दय रसता द्यानद्भखः ॥ 
„. अ्थ-भमिन्यास संनिपातमे एक मासा संनिपातं तकं रस देष 


र क्वि आनंद्‌- 
भैरव रस ओर पृषीक्त पथ्य देष ॥ रः 
सदह्यादकाद । 
सिह व्याच्रा भृता द्राक्चा जनाजा सकट नकम्‌ ॥ रगा विंड 
च सम्‌ पक्त्वा विश्वां व्यसराधयत्‌ ॥ धघ॒ताक्तस्तडटभषएः पेया- 
षरष्ण्‌ ज्वरा पवत्‌ ॥ एद्धश्वासी च कसि च तंथाभन्यासषा- 
डत, ॥ विबद्धवातावण्मूत्रा पानमारमन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 


अथं-कटरी, वड कटेरी, गिरोय, दाख, जारा, साठ, भिरच, पीपर, काक- 
डांगी, बायविडंग इनका काढा कर उस कामें चापर घी भून उनकी पेया 
-कराषे उस पेयाको गरमागरम उवरबाेको देय तो हिचकी, श्वास, खोक्ती 
अभिन्यास संनिपात ओर बायु मरुमृत्र इनका अवरोधये दूर होय ॥ 


कृटक{यादक्द । 
बृहता पष्कर्‌ भागा स श्रगा दुराख्या ॥ 
पर्वेत्वा पल प्रत्त उष्मा तनापशाम्यातं ॥ 
अथ-कटरी, पोहकरघ्ल, भारंगी, कचूर ओर धमासा इनका काडा देय तौ 
इसमे कफश्ांति होय ॥ 


निहतादकाद । 
नब्रहूराखाचफखकटकारजषैः कतः ॥ 
सक्षारा मदनः कथा ज्ञेयः सवेज्वरापहः ॥ 


( १४१८ ) बृहन्निघण्ट्रलनाकरः ष | 


' अ्थ-निसोय, इन्द्रायनकी जड, त्रिफला, ऊटकी- ओर अमख्तसका गूदा 
इनके कटिम्‌ जवाखार डार्क देय तो रेचक ओर स्वं ज्वरनाशक है ॥ 
्रयत्यादकादा । 
जयताद्द्ग्रूटपष्करजरवाताराभः कारवामाग स्यादमतार- 
रूषकरादागामूनरस्याजतः ॥ शगान्यषपुननवामराचयद्ष्ण 
कषाया हरत्साभन्याक्षमद्‌ कफञ्वरहर निःपरय पायर्यत्‌ ॥ 
अर्थ-त्रायमाण, दश्चम्रूर, पुटकरम्र, अंडकी जड, सोंफ, भारंगी, गिोय, 
अद्सा, कचचूर, काकडासगी, सीट, भिरच, पीपल, पुननैवा इनका गोमूर्र्मे 
काढा कर किचित्‌ उष्ण पिवावे तो अभिन्यास संनिपात कफञ्वरको नाच करे ॥ 
सुरभ्यादकाट । 
सुर भसाख्ख्युक्तः सह्कात्राफलखम्या प्रवर्खमया- 
सा विश्वपाषाण्मदः ॥ पवनारपुजटार्भः सयुतः क्रथ 
एषा प्रतादनमाप पता दृत्यासन्यास्श्युटख्य्‌ ॥ 
अ्थ-कटरी, बेकगिरी, सेंधानिमक, धमासा, सो, पासानभेद्‌, अंडकी जड 
जटामांसी इनका काटा करके मोमूत्रके साथ देवे तो अभिन्यास सनिपात ओर 


यट इनका नाद कर ॥ 
गेग्यादिकादय । 

श्युगाभाग्यभयनाजाकणाभूनवपपटः ॥ देवदारुवचाङ्कष्ठ- 
यास्कंट्फर्नागरः ॥ मुस्तधान्यकतिक्तद्रयवपाराहर्णुभः ॥ 
इस्तिपिप्पल्यपामागापेप्पखमुखचचकैः ॥ विराखरण- 
धारिष्शटीवाक्चिकाफटेः ॥ वेडग्रननीद्वीयवनाद्रयष्- 
युतः ॥ समांशावादेतः काथो दिम्वाद्रकसान्वतः ॥ आभन्या- 
सज्वरं घोर हंति तदं च तत्क्षणात्‌ ॥ प्रमोहं कणमुर च स्निपा- 
ताक्षयोद्श्च ॥ दिक्षां पासं च कासं च तथा सवानुपद्रषाच्‌ ॥ 
अथ-काकडासमा, मारमा, हरड, जरा, पाप. 1चरायता, पपत्तपाष्डा 

दवद्‌रु, वच, कूठ, वमासा, कायक, साठ, नागरमाथा; वानया, ऊट कए 


इन्द्रजो, पाठ, रेणुकाद्रव्य, गजपीपर, आगा, पीपराग्रछ, चीतेकां छट; 
` इन्द्रायनको जड, अमर्तासका गरदा, नीमकी छार, केचुर, बवावची; वाय- 


-७ सन्निपातञ्वरप्रकरणम्‌ । ( १४१९ ) 


द्रिडग. दर्द, दारुदर्दां, अजमायन, अजमद्‌ य्‌ अषध सव समन भग ड 
काढडाःकरके उसमे ईीग ओर अद्रखश् रस उाख्कं पव ता ञानन्यास्त सानपात 
अवर, तद्रा, माह, कणैमूल तेरह प्रकारके संनिपात, हिचकी, शास, खात अर्‌ 
-ज्वरकै सवे उपद्रव इनका नाच करे ॥ 


रग्यादकाद्‌। 
शृगीधन्वयवासपुष्कर्नटाभां॥ शटी सिहका- 
काथः पानविधानतः कफहरोऽभिन्यासविष्व्रकः ॥ 


अथे-कांकडासिगी, खल धम।सा, पुष्करमूल, यारगा, कचूर, कटरा इनका 
कादा षवे तो कफ ओर अभिन्यासर सनेपात इनका नाश करे ॥ 


तिक्तादकद। 
तिक्ताभयाब्हहंतीायतीराजवृक्षकः ॥ 
षारस्यः सेधवोपेतः काथो मेदी ज्वरापहः ॥ 


अथे-ङुरटकी, हरड, बडी दंती, जायमाण अर अमल्तासका गदा इनका 
काटा जवाखार जोर संधानिमक डलके देय तो मेदी ओर अरनाश्चक हीय ॥ 


व्यन्र्यादकाट्व । 
ग्या्ीदुरार्माभागिसटानुगींसपाष्क्रम्‌ ॥ 
पक्त्वाबुरुरुष्मद॑यमाभिन्यपप्ररातिये ॥ 


~ अथ-कंटरा, धमासा, _ भारग, कच्ूर, काकडासिग्‌ा आर्‌ युहकरमूर इन 
अपषवाका कादा करके पविता कफ, पटका दूना अर आभन्य।स सनिपात 


याति हाय ॥ 
भभ्यिदकद। 
भगी पुष्करमरड च राप्त बिलं समुस्तकम्‌ ॥ नागरं दशमं च 
पिष्पत्या विद्वसापितम्‌ ॥ दिग्वद्रकरसोपेतं पिप्पटीचरणे्‌- 
युतम्‌ ॥ सन्निपात्व्रं घोरमभिन्यासं च दारुणम्‌ ॥ इत्पाश्च- 
शुखमा्ाहं सयः पीतं नियच्छति ॥ 


अथे-मारंगी, पुहकरभरुर, रास्ना, बेरुगिरी नागरमोथा, सोढ, दशगर, पीपल 
व इन आष्थाका काढा करके उसमे हींग ओर अदरखका रस तथा पपरक 
चूण भिलायक् द्वे तो संनिपातञ्पर, जमिन्यास, हृद्य ओर पा इनका शू 
इनको नाश्च वरे ॥ 


< १४२० ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरः । , ,८ 


बाजपरादकाद। 
। [4 हि > $ ®^ @6 ७ ण्ये $ 9 
. बाजपूरकाबल्वारमभद्‌क बहुताद्रयम्‌ ॥ सूकाक_ तथरड 
जरे चाघ्रगुणे शृतम्‌ ॥ पकगोभूत्रसंयुक्तं मिडसावचंखानितम्‌ ॥ 
इद्रस्तिशयुरे साना भभिन्यासे ज्वरे हितम्‌ ॥ 
अथे-विजोरा, वर्गिरी, पाषाणभेद, करेरी बडी, कटेरी छोर प्रत्येक एक २ 
तोरा छे, इसमें अडकी जड आउ तोर डारुके अट्गुने जरम काटा करे, इसमे 
गोमूत्र, बिडलोन ओर संचरनोन डालके षषे तो हृदय ओर बस्ती इनके शुको 
-सल्बद्धता ओर आभिन्थास जर इनपर हितकारक ह ॥ 
प्रातुदधगादकादा 1 
मातु दमभिदिलन्याघीपाट्ऋरूकनः ॥ 
कथो खवणमरूतरादयोऽभिन्यासानाृश्यूखत्‌ ॥ 
अथै-विजोरेकी केशर, पषाणमेद्‌, बेरुगिरी, केरी, पाड ओर अंडकी जई 


अ ० 


इन काठेमे निमक ओर गोमूत्र मिकायके पीवे तो अमिन्यासर संनिपात अफरा 
ओर शूर दूर टो ॥ 
वा ००९ 
करन्यादकाट। 

[नक भकः $ ® ® _ # (ति 
कारीपाष्कररडत्रायन्तीनाग्रामृत। ॥ द्राभरूरुतदीशुगवासा- 
भागपुननवा ॥ तुल्या मूतेण निःक्राध्य पीताः स्रोतोवेश्ो- 
धिनी ॥ अभिन्यासन्वरायासमाञु घ्नन्ति सधद्धतम्‌ ॥ 
अथ-क्टीजी, पुहकरमूल, चायमाण, साठ, गिखोय, द शूक, कच्चर, काकड।- 

संगी, अड्क्ता, मरगी जर साठी जड पव समान ठे मोभरतरमे काडा करके पीव 
तो नाडि्योके मभैको शद्ध करे ओर अभिन्यास उर परश्रम इन सवक 
-तत्कारु दुर्‌ करे ॥ 
. पटक । 
पटोढपत्र दती सुषवी कण्टकारिका ॥ मीच पिम्पद्धी बिं 
चिरिषिल्वं सचिच्रकम्‌ ॥ करंजमीजं मंजिष्ठ जायंती विश्वभेष्‌- 
नम्‌ ॥ गद्प्रमोधनं अरष्ठमभिन्यास्ज्वरापहम्‌ ॥ 





९ सन्निपातञ्वरपरकरणम्‌ । ( १४२१ > 


अर्थ-पराटपत्र, क्टेरी वडी, कोजी, छोटी कट्री, कारी भिरच, पापल 
बेलगिरी, क॑जकी छार, चीता, कंजेकं बीज, मजीट, चरायमाण आर साठ इनका 
काटा करके पीव तो कंठको श्चद्ध करे ओर अभिन्यास्त अर दूर दही ॥ 
जंयमगलरस । 
मृतसूताभ्र र नय क्षार मास्वयडकम्‌ ॥ तारकं माक्तक व्यव , 
विषं सकणाचत्रकप्‌ ॥ समांश मदयत्वलवे पटानग्रडनल्व्जः॥ 
द्रव॑यष्ठया दनक तु रृडा पच्य ठ यूषर्‌ ॥ पुटकन भवत्सद्ा 
रसोऽय जयमगटः ॥ दश्मख्कषायण माषकः सारनपात्ताजत्‌ ॥ 
जने वाथ वा नस्य सामन्यारानक्रा मवत्‌ ॥ 
अर्थ-पारद, अभ्रक इनकी मस्म, नीम, जवाखार, भिरच, सुंडरोहकी भस्प, 
- इरतार, सुवणमाक्षिक, वरिङ्कटा, विष, सुदहागा ओर चीतेकी छार सव बरावर 
छे सबको पाट निैडी ओर वेर इनके रसभ एक दिन खर केर, एक 
दिन सुरहटीके रसम खर कर मूधरयंत्रमे धरके पचे तो एकी पुटप यदह 
८ जयमगलरस ) सिद्ध होय । १ मासे दशमूरके काटेमं सेवन करे तो संनिपात 


४. 


जीति 1 इसफ़ अजन करनेसे अथवा नास लेनेसे अभिन्यासफो दूर करे ॥ 


स्वच्छदनामकरस। 
शंदस्रत द्विधा गष सूता सृतहमकम्‌ ॥ मृतरप्य चत्र च 
सूततुटय परथक्पथद्र्‌ ॥ सूयावतस्य नगव्यास्तुस्य चाद्राद्रक 
द्रवैः ॥ भगोन्मत्तायुकर्मानामयिकण्यायिभययोः ॥ तिर्पणीं 
चित्रकयोः काकमाच्या रसः सह्‌ ॥ मदयननेदिनं खल्वे शुष्क 
. पित्तेविभावयेत्‌ ॥ मत्स्यमादिषवाराहइछगमायुरनेरदिनम्‌ ॥ 
अधुभूषागतं पाच्यं वाटुका्यतगोदनम्‌ ॥ आदाय चूर्णितं खदे- 
न्माषके चाद्रकदषः॥ नयुल्या दृशमूखानां कषायं मरिचं पितित्‌॥ 
आभिन्यूपं नित्यञ्च रसः स्वच्छेद्नामकः॥ पथ्यं स्यानुदरयू- 
षेण क्षीरवास्यंर्विधापयेतत्‌ ॥ 


अथ्‌-युदध पारा ताकभर, गघक २ ताके, सुव्णभसम ३ मासे, रूपरस, ता्र- 
-भस्म दोनो चोरे तोके भर ठे सवशनो एकतर कर इह निगडी, अद्रख 


[4 


( १४२२ ) बृह निधण्टुरःनाकरः । १० 


मांगरा, धतूरा, प्रसाकर्णी, अप्रिकर्णौ, अरनी, तिरप्णी, चीता ओर मकोय 
इनफे रसम ३ दिन खरल करे जव सू जाय तव रोह मटी, मेसा, सूअर, 
बकरा ओर मोर इनके पित्तेकी भावना देय फिर सीरीमे भर वाुकायंतमे 
अंधमूषामें १ दिन पचे, फिर निकार चरणं कर १ माते अदरखके रसे साय 
ऊपरसे निर्थंडी, दरशमूर, मिरच इनका काटा पीवे तो यह ( स्च्छंदरस ) 
अभिन्यास सन्निपातको दूर करे इसके उपर मूगका यूष दूध ओरषीद्रै॥ 


. +कर्‌ 
 मातुर्ग्यादिरस । 
मातुदगरतं तस्य दिगहटीधुतं मुखे ॥ 
दृद्याच्मधमनं तीण कटतीष्णोपसंहितम्‌ ॥ 
अथ॑-विजोरेके रसम दीग ओर साट भिरायके मुखम र्खे ओर तीखी तथा 


श, 


चरपरी ओषध नेत्र तथा नाक कानमे वे तो सन्निपातकी वेहोशी दूर्‌ हो ॥ 
। अद्रिका नस्य । ॥ 
आ्रकं स्वरसोपेतं पिधूत्थ सकटनिकम्‌ ॥ _ 
प्रबोधाय सुखे दघान्नस्यं वा मरिवेन च ॥ 
अर्थ-अदरखके रसम तरिकरटा ओर सैधानिमक इनका चरणे मिराय सुखे 
धरनेको देय ओर अदर्खके रसमें मिरच मिराय नास देवे तो संनिषात्वार 
रोगी सावधान होय ॥ 


रामठादि नस्य्‌। 
रामटनागरसहितं भृगरसाम्ट तु ठेहतः पातः ॥ 
अथ कटुतक्पयुत भवाति सुखप्रताधन नस्यम्‌ ॥ 
थे-दीग ओर सट इन ओषधोको भांगरे$ ओर नींबुके रसम मिकाय 
चटे अथवा तीक्ष्ण ओर कड ओषधोकी नस्य देवे तो रोभी सावधान होय ॥ 
म [> [ ०९ 
र[चादनस्य । 
मासर्वख्वणङ्णायूतकरचामवुकः कट्फटरमृद्‌ ङ्त्व 
कष्णनारण नस्यम्‌ ॥ प्रकटयति व्काणश्चाछ्भवा 


चतुभः सकटकरणवाध बदुभदायमानम्‌ ॥ 
अथे-काटी मिरच, सेधानिमकः, पीप, नि्ुडी, महु एके एर ओर कायः 


११ सीनिपातज्डरभकरणम्‌ । ( १४२३ ) 


फल इन जषर्धोका ब्ूणे कर गरम जङमे डा उपक आट अथवा चार बूदक्षं 
नास छेय तौ संनिपातका रोगी चैतन्य होय ॥ 


रश्यनादि अजन। 
टद्युनमारच्ृष्णामाणमथाग्रगधड्युकतरफर्नाजा वच 
गोमूत्रापेष्ः ॥ कफपवनविकारे रक्तपत्तप्रमद्‌ गदतम 
गदविद्धनचयारजन स्यात्‌ ॥ 

थे-टदसन, काटा मेरख, पोपर, सधानिमक, वच, सरसका इछ आर 


सट इन ओषधोका च्रुणे गोभूत्रमे खरल कर अंजन करे तो कफ, वायु आर 
रक्तपित्त इनको दूर करे ॥ 


, जात्यादि अजन! 
जातीपुष्पं प्रषारं च मरिच रोदिणीं वचम्‌ ॥ 
सेवं बस्तमुतरेण तदरानारनषत्तमम्‌ ॥ 


अ्थे-चमेर्टीके एलका रस, काटी भिरच, टकी, वच ओर संधानिमकं - 
इनका चूण कर उसकी वकरीके मूत्रं धिसकर अंजन करे तो तंद्रा दूर होय ॥ 


_ . . . शिरीषवीजादि अजन । 
रिरीषनीनं मरिचं बस्तमूञण तत्समम्‌ ॥ 
अननं तद्भिन्यासे सज्ञागोधनमिष्यते ॥ 


थं सिरसके बीज ओर मिरच ये समान भाग छे वकरेकै मृत्रमं पीस अंजन 
तो अभिन्थास सन्निपातं उत्तम संज्ञा प्रबोध करे ॥ 


| दभ्‌ अथवा दब । 
संज्ञा यस्य न जायते चरणयेद्वदं समादह्यते ॥ 


भाठे रेदृशखकया सति कृते सवक्रियाकरभेणि ॥ 


अथे-सल्निपातम जिसकी संज्ञा जाती रहे उसके दोनो पैर आर कपा इनम 
ठोहकी साइसे दाग देवे ॥ 


दग दनक अनन्तर उपाय । 


एवच स्मिन्‌ वहत पधानं न याते सज्ञां याद्‌ यश्च जतु 
त पाद्म्रूढ भङ्य ख्छट चल्कया सोहूजनया दरत्त ॥ 


रि 
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अथे-इस भकार दाग देने पर भी जिसको होश न होप उस्के तरवा, मोह जर 
-छृछट इनमं छीहकी सल स्ति दाग देना चाहिये ॥ 


दार द्रकसाचैपातनदन । 
दाररद्रदहनखननरकयजतापनण्विनादकसनर्परक्षता 
यः ॥ हारकः स काथतः कट सक्िपातः सध्या नचष 
भिषजा जर्काररपः ॥ 
अथे-देह, नख, ने, हाथ, परर ये हरदीके समान पीछे हो जोय, उवर, थूकना 
अर खासो ये छक्षण जस्र सनिपातम हीयं उसका ( हाश््रक 3) सनेपातस्व 
जानना यदह कालरूप हई अथात्‌ वयक साध्य नदी हां सक्ता यह तरह सनष 


` तसं प्रथक्‌ हं ॥ 
स्पत मदा । 
सद्यठिपचसप्ताहाद शाह द्रादादपि ॥ 
एकविशारिनिः शुद्धः सत्निफती सजीवति ॥ 
अ्थ-स नपात भरकर हानक अनवर तत्कर अथर तान, पति, सति द्श्र 


आर बारह दिन व्यतात हानेपर २१ देन जवदहयं जवे तव संनिपातक्तं शुक्त 
इञ रगा अच्छ त्रकर्‌ बचतादटे ५ 


[त्रद्‌रबज्वर फ साधारमसयदद्‌ा। 
सप्तमा दगुण यवृह्वम्यकाद्श्चा तथा ॥ एषा चिदाषमयादा 
माक्षाय च वधाय च्‌ ॥ पितकफानद्ब्ृद्धय दशथादवकद्ादशषद 
सुवाहात्‌ ॥ इति विपुचात्‌ पुरूष चरदाषता वातुमख्पाकात्‌ ॥ 
थं-चरिदाष हानेसे वई भी ७, १४, ९, १८, २१, २२ इतनं दिनम फ 
तों मर्‌ जावे, अथवा इतने दिनके पश्चत्‌ वचनेषे उरशक्त दीय तिन सात र 
आर श्यारह ये तीन मयादा बाताधिक, पित्ताधिक अर कफाविक इस कमस 8 


भ, „क 


इस मयादा चिदाषञ्वरम्‌ धातुपाक हनेसे रोगी मरे ओर मर्पाक दानसं रा 
संनिप।तसे द्रे । धातुपाक्र ओर मर्पाकक्रा हीना इ श्वरके अधीन दहं ॥ 


धठुषार्कटक्षण । 
निद्रनाओो इदे स्तभो विष्ठमो गाखाक्वा ॥ 
अरतिषख्दहानेश्च धातूनां गकटरक्षणम्‌ ॥ 


१३ सन्निपातेञ्वरप्रकरणम्‌ ॥ ( १४२५ ) 


थ-निद्राका नाश, हृदयका स्तंभित होना, मलमूत्र रुकना, शध॑र मा 
अराच. मनका न मना, चटक्षाणता यं धाहपाकेके रक्षण ₹॥ 
मटपाक । ॥ 
दोषप्कृतिवेक्त्यं टुता ज्वरदेहयोः ॥ 
इदरियाणां च वेमहयं दोषणां पक्ररक्षणम्‌ ॥ 


अ्थ-पूवं दोषोंका पलटना, ज्वर ओर देहम दर्कापना, दद्वियांकी च॒द्धता य 
मलपाकके रक्षण ह ॥ 


पतिपातके असाध्य टक्षण। 
दोषे विबद्धे नेऽ सषेसंपूणैरक्षणः ॥ 
सत्िपातञ्वसोऽसाघ्यः कुच्छरपाघ्यस्ततेऽन्यथा ॥ 
अ्थ-मरादि जर पित्तादि दोष बद्ध होनेसे दथा अग्नि शात दोनेसे बातादि 
स्वे द्‌ाषाकं सप्ण लक्षण इकर सार्नपातञ्वर अप्ताध्य हति ह अर इतक पिषः 


रीत अथात्‌ दोषोंकी प्रत्त होकर अग्नि थोडीसी दीप्रह, सवके लक्षण थोडेर 
होय तो संनिपातज्वर कष्टसाध्य होता हें ॥ 


आअगतुकञ्र्‌ । 
जमिचाराभिषाताम्यामभिषंगाभिश्चापतः ॥ 
आगगतुजोयते द पेयंथास्वं तं षिभावयेत्‌ ॥ 


अथ-मारणादि रयोग, ताडन, भूतपरेतवाधा, तथा ब्राह्मण, गुरु, इद्ध इनके 
कोपसे आर शाप इन कारणांसे वातादि दोष पित हो आभेतुक उवरको उत्पतन 


किध ९ 


केरते ह बह उर बात, पित्त आर कफ इन मेदासे तीन प्रकारका है ॥ 


अग्दुकञ्वरचकत्सक्रम। 
मागेतुकन्वरे नवं नरः कुर्वीत ठंयनम्‌ ॥ 
शुदवातक्षयागेत॒जीणेग्वरिषु वनम्‌ ॥ 


अथ~जाग्रठक वरम मवुष्यका छ्वन नहा करे, केवट दयदगातक्षयदाषजन्थ 
आगतुकं उषर अर्‌ अजाणे उवर इनपर ठछघन कंराषे ॥ 


अभचाराभवातन्वरनेदान्‌। 
सभिचाराभाताभ्यां मोदस्तष्णा च जायते ॥ 


( १४२६ ) सने्टुरलाकर; १४ 
अ्-अभिचार ओर अभिषात रने मकर हए 
ख्यती है ॥ 


ज्रमे मोह रताद ओः प्या 

सि~ 
भचारज्परप 

भाभकचारा या पि पर्‌ ह्मि ठ्ना भर्य॑त्‌ | 

पनस्पर्थस्‌ः तयहएूज 

थ-अभिचार जार अभिघात इनसे उत्पन्न इए ज्शको होम. देवपूजा, तेषा 

देहम मंग री मणि आहिक धारण पथस्नान ओं भिस्पे पीडा 

अका पूजन र्यादि यत्नो जीते ॥ 


> यधुर्‌, क्तिर्ध एषी अ 
सपर जो चिकित्सा ङ्त पह करनी 


१५ आगंतुकञ्वरचिक्रित्सा । ( १४२७ ) 


दूसरा प्रकार्‌। 
व्यधरवेधसमापेशूभयनतयुद्वाच्‌ # 
ज्वरायुपाचोतपूषं मदिराक्षीरभोजनेः ॥ 
अधं-वेध, वंध, भूतवाधा, चोट रगनेसे ओर भिय वस्तुक नाश होनेसे जि- 
सको ज्वर भया हो उपतको प्रथम मदय ओर दूध पिराना चाहिये ॥ 
भूतामिषंगज्वरनिदान । 
कामञ्ञोकमयद्रायुः कोषासिपतते अयो मखाः ॥ 
भूताभिषगातडप्यति भूतसमान्यरक्षणम्‌ ॥ 
अ्थ-काम शोक ओर भय इनसे बात पित होता हे कोधसे पित्त पित 
होता है ओर भूताभिषंगसे तीनों दोष षित हेति दै इसमें ओरी लक्षण होति 
अथात्‌ उन्मादनिदानमें जित जिस देवग्रहाके लक्षण ( हास्यरोदनकंपादेक) 


करर पे रक्षण होते है ॥ 
. दसरा प्रकार । 
भूतागषगादुद्रग हास्यरादनकपनम्‌ ॥ 
अर्थं-भूतवाधा करके ज्वर आनेसे चित्तमे उद्वेग हो, दसे,रोवे ओर कोपिता ३॥ 
न्यपि्किः 
, सामान्यवित्सा । 
रातभनारसा वत्र हयज्ुपान द्वयनकः ॥ 
अ्थे-भूतज्परपर शौीतभंजी नामकरस यथायोग्य अनुषानसे दो रत्ती देषे ॥ 
। 4० क = 
 . _भिकटदियोग । 
, पकं अिकृटुं सज्यं पिबद्धतन्वरापहम्‌ ॥ 
अथ-गघक ओर्‌ त्रिदा इनके चूणैको घमं मायके देवे तो भूत्यर दूर हो । 
५. किर । 
१ गृधर्काबद्याम | 
गेपकैन समा धातौ धृकता सा भूतजं ज्रम्‌ ॥ 
५ च मनं वातं सभूतन्वरे हितम्‌ ॥ 
, अथे-गधक ओर आमङे इनके समभाग ब्ूणेको १० मासे पन्त दे 
सर्षभूतञ्वरोपर हितकारक है ॥ 1 


1 
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अष्टमूत्तिरस । 
हुम र्प्य ताप्रनाग सृत गधकमाक्षकम्‌ ॥ विमलाच शिख 
शद्धा स्वश्च शुदसूतकम्‌ ॥ अम्न मद्यद्यम्‌ पट इुभधषर 
पचत्‌ ॥ अषटमू्तरस। नाम रनक बूतक ज्वर्‌ ॥ दयन्वातुरथक 
याह दया्कं च कविनारयत्‌ ॥ 


अ्थं-मुवणं, चांदी, तामा ओर शीशा इनकी मस्म, गंधक, विभा, मनि 
ये शुद्ध करी हरं समान भाग रे, इन सवकी बरावर अद्ध परा छ, सवका 


एकत्र कर नीबके रसम एक प्रहर घोट फिर ऊंभपुट देषे यह ( अष्टमूर्ति रस ) १ 


रत्ती ज्वरषारेको देय तो भूतज्वर, चाठथिक, उयाहिक, दयाहिक इनको दूर करे ॥ 
मघुकनस्य। 
मधुकसारमशचि सेघवे पिप्प वच। ॥ 
सज्ञप्रसाधन नस्य दयं मूत्रं सदा ॥ 
थं-महुएका गाद्‌, काटी भिरच, संधानिमक, पीपर ओर वच इनका नस्य 
भूतज्वरमे सदेव देवे ॥ 
नन (~ 
ठ्याषादनस्य । 
कुयांदतन्यरे नस्यं व्योषा्तुरीद्खः ॥ 
अर्थ-साठ, मिरच, पीपर ओर तुरसीके आठ पत्र इनके रसकी नस्य दृद 
तो भूतज्वर दूर होय ॥ 
सहदवामराठकार्बेध । 
सहदेवाया मुरं विधिना कंठ निबद्धमपहराते ॥ 
एकाद्रा्रचकुामाद्वमूतन्वर पुसाप्‌ ॥ 
अ्थ-तददेईंकी जडको विधियुक्त कंठमें मे तो एकः दो, तीम, चार दिनम 
मूतञ्वर दुर हो ॥ 
सूयर्वतदध । 


सू यावत्तस्य सर्‌ च कण भरूतज्वरापदम्‌ ॥ 
अथं-हरुहुरुकी जडको कानमे बोघ तो भूतज्वर दूर हो ॥ 


‡७ आगेतुज्रवचिकित्सा । ` (१४२९) 
विजयाय । 
सा्यकृर्ेऽभिमन्ध्यव विन्या प्रातरुदढरत्‌ ॥ 
बद्धा हिरा तन्मूरं भूतन्वरहरं परम्‌ ॥ 
अथै-मागङे चृकषको सायकाठ् निमेत्रण कर आवि प्रातःकार उलाड उसकी. 
जडको मस्तकम बधि तो भूतञ्वरको नारा करे ॥ 
वि पुष्याकयाम । 
ृष्याके काकर्व्या्‌ मू सूतन्वरापहस्‌ ॥ 
मेधयेद्रक्सूञेण बाह शिरसि वा गे ॥ 
अथे-ुष्याकेमे काकडोडीकी जडो वि उसको लार सतसे युजामें अथवा- 
प्रस्तके वा गरम बधि तो भूतञ्रको दूर करे ॥ । 
, मत्तिकातिरक 
करकरस्य बिखद्रूतमृदा तु तिख्के फते ॥ 
अथे-ऊेकडेके विठेकी मिद्रीका तिरक करनेसे भूत्व दूर ह ॥ 
षै | ॥ ॥ ॥ ॥ मन । 
गोमयं मंडटं छता पष्यगेषा्षतादिमिः॥ अचेयन्जवित्सम्य- 

- क्स्वदृस्तं म॑डखोपारे ॥ स्थापयिता नप्र स्परोतसाष्यस्य 
मस्तकम्‌ ॥ स्पृद्वा तत जपन्तं यावदृषटत्तरं रातम्‌ ॥ अथ 
मनः ॥ कार कार महाकार कार्दंड नमोऽस्तु ते ॥ कार्द- 

डनिपातेन भम्यतनिहितं ज्रम्‌ ॥ तिदिनं कारयेदेव इन्या- 

द्ूतादिकार्ज्वरान्‌ ॥ 
अथे-गोके गोवश्का चीका देकर उसका गधाक्षतसे पूजन कर उसके 
श्रके (कार च्‌ महाका” इस म॑त्रको १०८ वार जपके उस ह 
मस्तकंपर धृरके फिर १०८ वार मंच्रको जपे इत मरक्षार तीन दिनि करे तो भूतच्च- 


रादिकं दूर हो ॥ ् 
आभर्षगज्व्रपर चिकित्सा । 
भताविद्यासपुदिष्ठमपवेरनताडनेः ॥ 


॥ जयद्धताभिषेगोत्थमनुरात्यादिभिन्व॑रम्‌ ॥ 


< १४३० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १८. 


४4-। 


अ्थे-मूतविवार्म कहे जो गाडना, देम भराना जर मारना इत्याद मयो 

इनसे अथवा शाति आदि करके भूतवाधाजनित प्रको जीते ॥ 
(र स [९ केत 
अमिशञापञ्वरपर चिक्रित्सा। 
ठछवन न्‌ हत कामराक्रचताप्रहारन ॥ भयस्तचरुम्क्रष्व 
ण्ट, क [५ कधि द्‌ . 

घनश्च करते ज्वरे ॥ कतु दीपराप्ये ततर दघान्मांपरसोदनम्‌ ॥ 

अ्थं-काम, रोक, चिता, प्रहार, मय, मूतवाधा, श्रम, कोध ओर छंवन इनसे 
उत्पन्न उ्वरवालोको ठंषन हितकारी नहीं ह इसका यह कारण है कि, रोगीकी 
जटाश्च भरदीप्न होती है इसवःस्ते उसको मांसरस तथा भात पथ्यम देवे ॥ 


दूसरा प्रकार्‌। . 
जभिचराभराप्‌ त्ता ज्वरा हीमाद्भिज्यत्‌ ॥ 
दानस्वस्त्ययनातथ्यरत्पातग्रहृदूषता ॥ 

अथे-जमिचार्‌ ( धात मठ आदि ), अमिद्याप, उत्पात ओर दुष्टग्रह इने 
भ्रगर इए ज्वरको होम, दान, पुण्याहवाचन तथा आतिथ्य इन उपवचाररोषे जीते ॥ 
{ (४ र > र वृ 
विषजन्य अआगतुक वर्‌ । 
शबास्यता विषल्तं दाह्‌।ऽतासर खच॥ 
भक्तार₹।चः पपासा च ताद्श्च सह्‌ सूच्छ्या ॥ 
अर्थ-विषके संरवंधमे उत्पन्न हए उरे मुख का, दाह, अतिसार, अरूबि, 
तृषा, चोटनी जर मोह ये लक्षण होते £, इसकी चिकित्सा विषनिदानमं कदी हे ॥ 
५१ (9 क | ख 
( ॐषवगवसं हू[नवाछ ज्वर्‌ । 
आषधागघन मूच्छ शरार्ममथुः क्षवः ॥ 
अथ-दु्ट विषै ओषध सुधनेते जो जवर होता है उपम मुच्छो, मस्वकद्यूर, 
कति, इास जर छीक ये सक्षण होते दं ॥ 
„  चिकत्सा। 
आपघीगेपपिषनज। विषूपिततप्रवाधनः ॥ 
जयेत्कृषायमतिगान्छवगंषक्तर्भिषद्ह ॥ 
„ अथे-जौषधिगेध जर विष इनते मग इए जरम विष _ ओर पित्तनारक 
ओषध्‌ इन करके जयदा सदयंघादिगणके छाथ इत्याहि करके जीते ॥ 


# 4: आगेतुञ्वराचरकित्सा ( १४३१ ) 
अव सर्वगे कहते ह । 
चात॒नोतककप्रं ककोरागर्कुकुमम्‌ ॥ 
खृवंगंसहितं चेव सवेगधं विनाद्रीत्‌ ॥ 


यै-इकायची, दाटचीनी, ताौसपत्र, नागकेशर, कपूर, कंको, काली 
अगर, केशर ओर छग ये एकत्र कानेसे इसको सवेगध कते है ॥ 


कामज्वरानदन। 
कामजे चित्तषिधरशस्तंद्राटस्यमभोननम्‌ ॥ 
दये वेदना चास्य गरे च परिशुष्यति ॥ 
अथ-चत्तका डामाडांख हाना, तद्रा, अटस्य, भजनम अशाच, हृदयम 
वदना आर देहम युष्कता यं छक्षण कामज्वरम हति ह ॥ 
वचिकत्सा। 
ओींडमंडितकेवशवहरीणा पुक्ताफटाङरितिरोरुडचस्थछीनाम्‌ ॥ 
द्यसु्धववपतं सुविससिनीनामास्गिनं सकस्दादमपाकरोति ॥ 
थं-चदन करक चाचत दह, मातया हार्‌ जप्तकं स्तनापर्‌ भर हुए तथा 


छमाररसमरित भिष्टमाषण कन्म चतुर अगर कूपखदण्यक्षपन्न एसी प्यारी 
शय जआङ्गन केरनंसं कामज्वर जर्‌ पपत्तञ्वर्‌ दात हता ह॥ 


दुसर्‌ प्रकर्‌ । 
रय्या पट्वपद्यफत्रराचता वृत्ता वयस्यः स॒म्‌ 
कीतर इुुभरस्फुप्तरछर वपिनलाखकनम्‌ ॥ 
आखपच्च शकाटकाकट्ड्ताः कतन्च कताः कृथा 
वृताश्चामलख्वार्कन्यननजा दाव नराङ्कवते ॥ ख 
अथे -इष्षकी नवीन कोमल उल्हाती पातीसे अथवा कमलके पर्ने सेन 
विक्र उसपृर निद्रा हेना, भित्रकि साय रहना, वर्गों डोहना, वावडी अथवा 


सरादरके ।कनार्‌ वठकर्‌ पवन र्ना, सुद्र खरयुक्त यान, तथा तोता मेना इनक 
मजर चाब्द्‌ सुनना, परस्पर हाता रयराक वाता करना, तथा खसके पंवसि पच्‌ 
नका करना य उपचार कामञ्वरक। शाति करते ६५ 

१ रुक्ताफरकुरषिशाल्कुचस्थखनाम्‌ इति सुस्यपयाः | 

२ वाणान्वत गायनम्‌ इति सुख्यपाठः ! 





( १४२२ ) बृहनिधण्टुरत्नाकरः । २०. 


तारा प्रकार । 
अये नितनिते मायनरारुषे मधुश्वारणे काममदाटते ॥ 
पुषं दाहवतां पिहितं दितं हिमहिमांश॒नट्ययुटेपनम्‌ ॥ 
अथं-हे नितविनि ! चंदन, कपुर ओर खत इनके जरका छेप करना दाहकं 


दूर करता टे ॥ ॥ि 
चथा प्रकार । 
यज्रध्रतिनमवर्‌ सशककरयुद्र ॥ 
चदृनन्धाचतत इभ्य स्वपस्तापम्पाहात ॥ 
अथै-मेधके समान शुभ्र, तथा चंदरकिरणों करके सुंदर ओर चंदनते एता 
हआ रेषे घरमे शयन करनेसे ताप अमन होता है ॥ 
पाचव्‌ प्रकर । 
याद्‌ पथुषत्‌ षन्यप्ताख्ट पतया सह्‌ ॥ 


प्रभातसमय पाततमतदाह्‌ बिनाश्चर्यत्‌ ॥ 
अथे-सायकाटमं धनिको कोरे इर्डमे भिगो देप दूसरे दिन प्रातःकाङ 


क आ, = कि 


हा्योसे मसरकर कपडम छान ङे फिर इसमे मिश्री मिखायके पीवे तो दाह दुर हो ॥ 


 _  छलाप्रकर। 
पिततज्वरे किं रसफाटखेपः विवा कषायरमृततेन विवा ॥ पेयं प्रिया 
या पुखमेकमेव खाटराजेन सदातुभरूतम्‌ ॥ प्राणपरेयसि मा पिष 
तु पुरषाः पित्तन्वर्न्याङ्ुस नानावद्धिनरङ- विबितपफरं पाने 
` विषादुपरदृम्‌ ॥ तस्तः # क्रियतां पिकित्सकपते दुग्धे सुखं 
मेव्यत्‌ं सद्यस्तापहरः सुधाधेकतरः कताधरः केवरप्‌ ॥ 
अथे-हे [प्रियं { पपत्तञ्वरपर अथात्‌ कामस्वरपर रख, फर; ठप [क्वा 
गह अथवा जष्टत दनस् मा क्या उपयाम, ई नह्‌। { {कठ उस रामन्मा 
प्यारी स्लगनयनीके सुखक्रा चुवन करनाही इस रागकी उत्तम ओषध द 
खावराज अपना खस करटतं है क यह पयाग मरा अनुम केरा इओआ 
ङ । ह म्राणप्पारा {1 क्ामञ्वरपाोडत चुरुषार बहुत काम यणक्त्ता पत्त 
अनेक प्रकारक वेखछाका रस, तथा कडए काटे दुखदाह नदह पीने चाक्यि वितु 
द्रति दाघमवभेकरानने इति मुख्यपाठः । 


२१ आर्म॑तुज्दरचिकित्सा । ( १४३३ ) 


४4. „ 


उत रागक तत्का तापहरणकत्तं आर अश्रतसं भा आवक मष्ट तथा इख 
सवेन केरा जाय एता अपना प्यार।का अधरां चंवन करना चार्हियं ॥ 


सातवे प्रकार । 
काताकराक्षदग्धानां वद्‌ वय फिमाषधम्‌ ॥ 
दढपाछ्मन्‌ पथ्यं क्वाथन्धधरदुबनस्‌ ॥ 
अथ-स्ीके कटाक्ष अग्निस श्रते इ्जोको यदी ओषध हितकाश है कि सुंदर 
खीका अधरदुवन यह काढा जर आगन करना यह पथ्य ॥ 
भय चक कपि इनस पदाइए ज्वरक चदान। 
भयास्मखपः शोकाच्च भवेत्कोफच वेपथुः ॥ 
अर्थ-भय आर शाकरसं ्रणर अवरम रोगी वक्वादं करे ओर कोधसे उत्पन्न 
ज्वरं देह कोपता है ॥ 
सीमन्य उपचर्‌ । 
व्या्रचित्तकवाताथं स्थापयनटमघ्यगम्‌ ॥ 
जनया चतक्रयया भयरोगः प्रशाम्यति ॥ 
अथ-व्याघ्राद्काक्ं मय चित्तसे दूर करनेके ठय रोगीको ज्म खडा करे 
इस श तरु करियाके करनेसे मय दूर होय ॥ 
व्वकत्सा। 
इणन्ध्‌ समं याति कामसोकमयज्वराः ॥ 
कमरथा मनाज्ञ्च प्तच्रश्रष्युपक्र्मः॥ 
4 कामः राक जर्‌ मय इनसे उत्पन्न इए ज्वर हषोत्पाद्क पदाथ करके 


अथा भ्रमडलीम वेठनेसे दुर्‌ होता दै, अथवा मनांत पदाथके मिखनेसे 
अधवा पित्तनाराङ यत्न कानेसे श्चा होय ॥ 


सन्दिनंष्टरभन वायोः प्रज्नमनेन च ॥ 


हषण च्‌ सम यातत कामद्यकभयखरः ॥ 
जर्थ-धारज वधान, इष्ट वस्तुकरा खम, वयुक्ा नाञ्च करनेषारे ओर आनंद 
दयक्‌ पदाथ इन करके काम सोक जर्‌ भयसे उन्न ञ्वर शति होतेह ॥ 


{ १४३८६ ) षहनिघण्टरत्नाकरः। २ 


कामज्वर वा क्रधिज्वर्‌ इप्तपर सामान्य उपचार । 
कामातरोधन्वरो नदये्करोधात्कामज्वरस्तथा ॥ 
याति तन्यामुभाभ्यां च कामकोधज्वराः क्षयम्‌ ॥ 


अथे-करोधञ्वर कामोत्पा्तिसे दर होय ओर कामञ्वर्‌ क्रोध उत्पन्न होनेसे नाशे 
होय, इस प्रकार ये दोनो परस्पर एक दूसरेकी उत्पत्तिसे नाश्च होते ह ॥ 


ऋ[धज्वर्‌चाकत्सा। 
ऋधन पित्ताजत्काया नायाः सद्राषयमव्‌ च ॥ 
आाश्ासनश्छमन कायाः प्रञ्चमनन्‌ च ॥ 
अथं-क्रोध करके उत्पन्न ज्वरम्‌ पित्तनाराक उपाय, सुंदर सिथांका माषणः 
उत्तम गोष्ठी, आश्वासन ( दिखाता देना ) तथा इष्ट पदाथेका छाम ओर बायुकं 
नाद करनेवाठे उपचारं इत्यादि करने चाहिये ॥ 
विस्पादञ्वरम घृततपान। 
विस्षपृण ज्वरो यच्च यश्च विर्फोरकन्रः ॥ 
तन्ादा छार्पषः पान कफाप्तत्तर भवत्‌ ॥ 
„ अ्थ-विसपसे किंवा विस्फोटक ( फोडा > हीनेसे जो उपर होय एतं कफपित्ता- 
धिक वर इन पर पथम शृतपान कवे ॥ , _ 
विषमज्वरका सवब्रात्ठ | 
आत्कञत करतात्रयाण वुक्तपथ्यादयुचताक्रयाणाम्‌ ॥ 
अटपोऽपि दषा वषम वदभ्याञ्ज्वर व्रद्ध प्रातपक्षर्दम्‌ ॥ 


अथं-रागस सक्त हानकं पश्चात्‌ दता करक अथवा पस्य करनसं अदलपम 
रहं इए दाष वरुद््‌ हाकर वंषमजञ्वरका उत्पन्न क्रतं ह ॥ 


दुसर्‌ अकर । 
दाषाऽलपाऽहितसयता ज्वरत्सिषठस्य वा पुनः ॥ 
घातुमन्यत्तम्‌ अध्य करात्‌ वषमञ्वरम्‌ ॥ 
अथे-जस मनुष्यकं ज्वर आषधाद्‌ सवन करनंसे शात हां गया हा अरर 
आरभसे २९१ दैन व्यतात हानपर तथा जीणपस्था हनिपर अपथ्य करनंसं 


बातपित्तादिक दोष फिर थोडे २ कुपित हो रसरक्तादि धाठओंमंसे किसी 
* एक धातुम भप्त हीं उसका दूाषेतः कर विषमञ्वर ( तिजारी चत्थेकादि 
ज्वर >) कों उत्पन्न करे, वा शाब्दकरके प्रथमहसें विषमस्वर हाता हं यह सचना 


२३ आगंतुज्यरचिकित्सा 1 { १४३९ >) 
करी लैसे ( आरिमाद्षमो यस्तु ) अल्प शन्ते यह दिखाया क उक्त दोष वल- 
हीन होनेके कारण कालांतरं बरिष्ठ हो ज्वरको करे है जैर जो दोष वटी है बे 
सदैव ज्वर करते दै । विषमज्वरे रक्षण ( माने ) इस , भकार के है ( यः 
स्यादनितात्कााच्छीतोष्णाभ्यां मव्तेते ) अथोत्‌ जो शीत किंवा उष्ण इन्‌ 
-करके अनियतकाठमे ज्वर आवे उसको विषम उबर कहते है... दूरे लक्षण ये हे 
कि ( ुक्ताघुवंधिलं मत्वम्‌ ) अथात्‌ ज्वर चला जाय ओर फिर जाय जवि 
उक्तको पिषम ज्वर कहते ह ॥ _ 
विषमञ्वरकेनाम।. 
संततः सततोऽन्येचुस्ततीयकचतथक। ॥ 
अथै-सतत, सतत, अन्येदुष्क, तृतीयक ओर चतुर्थक एसे विषमज्वरके 


 संततादिकोमें नियतदृष्य। . . 
संततो रसधातूस्थः सततो रकतधातुगः ॥ भिपन्‌। स च्‌ ज्ञेयः 
सोऽन्येदयः पिरितश्रितः ॥ मेदोगतस्त्तीयेऽहि अस्थिमनः- 
गतः पुनः ॥ कुया्चातुथक वारमतके रागस्तकेरम्‌ ॥ 
अथे-रसधातुगत दोष सतत उवरको उत्पन्न कर है, तथा रक्ताुगतदोष संतत 

ज्वरको उत्पन्न करे, वही दोष मांसाश्रित होनेसे अन्येदष्क ( इयाहिक > ज्वरको 
उत्पन्न करे, ओर्‌ मेदोगत दोष होनेसे भ्याहिक ( तिजारी ) अवरको ओर अस्थि 
तथा मननागत दोष हीकर सत्युके समान तथा रोगे संकर देषा घोर चातुर्थक 
( चोथेया ) ज्वरको उत्पन्न कर है ॥ + 

_ विषमञ्वरवचिकितसा। 

वितूमन्च ज्वर स्वे तनिपततुषुद्व्‌ाः ॥ 

, . . अथोल्वणस्य दोपृस्थ तेषु काय विकीसेतम्‌ ॥ 
„ अथ-सपूण विषृमञ्वर संनिपातस होते द परतु उनम अधिक दोषपर 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ध 
रधन । 


(९ ष "वे, 
(पमष्नृथ कत्‌भ्यमुष्वं चाध शोधनम्‌ ॥ 
९ ०. तिपोणेर्पने स॒मयद्िपमन्म्‌ ॥ 
- अथे -विषृमञ्वरम ऊष्वशोभन बाति आदि ओर अधःशोधन वना देवे जीर 
प्नग्ध तथा उष्ण एस अन्न तया पान करके दिषमज्वर शमन करना चाह ॥ 


( १४३६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरः । ४ 
क अम $ न्य 
विषमम्‌ अन्न कहते हं । 
तक्र माप्त पयामास्‌ दाधमाप्तमभाप वा ॥ 
माषर्माक्त तु भुजान मुच्यते विषमन्वरात्‌ ॥ 
अथो तथा माप्िरस, किंवा दूष माप, अथवा दही मांस, तथा माषं मप 
इनका भोजन करनेसे विषमज्वर दर होय ॥ 
दुसुरं प्रकरकं अत्र। 
सुरा समड पनाय भजनं चरणद्युधाः ॥ 


तित्तर विष्करा पथ्याः कुट्टा विषम्‌ञ्वर्‌ ॥ 
अथे-मद्य ओर संड इनका पीना तथा सुरगा, तीतर, विष्कर जीष इनका मिं 


कः क 


` भाजनका द्व य विषम उब्रपर्‌ पथ्यकारकं हं ॥ 


विषमज्व्रपर्‌ स॒ामरन्य चकृत्सा। 
सततं वेषम्‌ वापि क्षीणस्य सुचिरोत्थित्म्‌ ॥ 
ज्वरं संभामनं पृथ्यन्वेरघः समुपाचरेत्‌ ॥ 


थे-स्ीणयेगीका बहुत दिनम अनेवाङा संतत अथवा विषमञ्वर पथ्याः 
-रक भाजन तथा ज्वर ओषध्‌ इन करके चमन करे ॥ 


घुतपान । 
उरः कषायेषिविधेरपनेरुघुभोजनेः ॥ 
रक्षस्येते न साम्पति सर्पिस्तेषां मिषङ्मतम्‌ ॥ 


अथ-रक्षरोगीक्ना उवर अनेक प्रकारके काटे अनेक मकारकं खेप तथा लषु मानन्‌ 
करके राति नद्य हाता इस बस्ते उस रागाको 3ंयके समति श्रृतपानं कराव ॥ 


व्वारधंकविषमज्वर्‌। 
विषमन्वरनाञ्चाय चिकिर्षा व्ष्यतेऽधुना ॥ 
वृततप्रधानं सर्पिभिमेस्तिभिः सानुवासनः ॥ 


दर्थं-पिषमञ्वरके नाशाय चिकित्सा कहते हं । वातमधान विषमज्वरकों शृत 
पान्‌ अथवा अनुबास्तन बस्ति करके जीते ॥ 


पित्ताधिकपिषमकी चिकित्सा । 
विरेचन च पयसा सर्पिषा संस्फरतेन च ॥ 
परिषम्‌ तिक्तश्चीतेभ ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥ 


२५ विषमजञ्वरचिङ्कितमा । ( १४३७ ) 


अर्प-पित्ताधिकः पिषमञ्वरको ओट इए दूधमं घत मिखायकं रेचना्थं दषे तथा 
-कट शीत पैसे उपाचार करके जाते ॥ 
कृफाधिकरविषमाचाकत्सा । 
वृभनं पाचन क्षमन्नपान च ख्षनम्‌ ॥ 
कषायोष्णं च परषमे ज्वरे शस्तं कफात्तिरं ॥ 
अर्थ-कफाथिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, तथा रुक्ष एसे अनन तथा पानं 
<₹ंघन, तथा कषे ओर गरम रेसे ओषध इत्याद उपचार करा ॥ 
माकड्याद पाचन । 
माकैडी बाट्पथ्या च मृद्रीका स्थुटनारकम्‌ ॥ 
पचन्‌ स्मृतमेतेषां दय च विघमञ्वर्‌ ॥ 


थ-आही, छोरी दरड, काटी दाख ओर करोजी इनका काढा विषम 
उव्रमें पचनार्थ देवे ॥ 


महोषधादि पाचन । 
मदाषधाय्राथकताद्पणा मक्रिडकार्मषधबाह्पस्या ॥ 
सक्षारमषा विषम्‌ञ्र्‌ च्‌ हतं यत पाचनरचन च ॥ 


अथे-सांठ, पीपरामूक, बडी सफ, आदी, किरारेकी गिरी ओर छीदी 
इरड इनका काटा संधानिमक डार्क पिवापे यह विषमञ्रभं पाचन ओर 


रेवन ह 
पाचन वै र्चन्‌ | 
नाङुकाषाद्प्स्याना चण च सतया सह्‌ ॥ 


पाचनं रेचनं चोष्णसस्िख गुडः समम्‌ ॥ 
अथ-नच्का ( यासे ) अर छोदी हरड. इनका चण मिश्री 
प्महाय भरम कर पानीके साथ देय यह पाचक ओर रेचक है ॥ व 


दरक्षादिपाचन । 
गस्तना्रफलार्विस्वधान्यक्षः पाचन मतम्‌ ॥ 
द्रवकं भषनतम्‌ यल्ियत्छकवकमोणे ॥ 


अथु-कालो दाख, चिषा, स ओर धनिया 
इनका काडा एच 
षकं एसा हे यह ओषध सवं कम्म देना चाहिये ५ ॥ 


{ १४३८ ) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः । २६ 


कुमारीगलाखिमन । 
कुमारमर कषक पीवा कोष्णजख्पेमेत्‌ ॥ 


विषम्‌ तु ज्वर्‌ हात वमनन वचरतनम्‌ ॥ 
1 थं-घीगुवारका कंद १० मासे ठेकर गरम जल्से देय ओर वमनक्षे 
तो पुराना विषमञ्यर दूर दो ॥ 


पटालादकाटा। 
पराठयष्ठामघुतक्तयाहणोधनाभयामिविषमन्वरत्रप्‌ ॥ 


कुतः कषायाक्चफलनमृतावृषः पृथव्पृथमा विषमन्वरापह्‌ः॥ 
अथ-पटोरुपतर, सुलदहदी, चिरायता, टकी, नागरमोथा ओर हरड इनका 
अथक त्रिफला, गिखोय, अड्सा इनका काढा पिषमज्षर नाश करे ये दोना 
काटाको एकत्र केर देवे अथवा प्रथक्‌ २ देषे ॥ 


. यष्टवादिकाद। 
यष्टा दुरालभा बास्ता फ बर्कामृता ॥ 
पुस्ताक्राथः सतायुक्ता विषमन्वरनानः ॥ 


अथ-मुङुहय, धमासा, अडसा, तरिफडा, नेत्रवाङा, गिलोय ओर नागर 
मोथा इनका काटा भिश्री मिरायके देवे तो विषमज्वर दूर हो ॥ 


भुस्तादकाल। 
पुस्ताक्ुद्रापताश्मधाीकाथः समाक्षकः ॥ 
पेप्पीचणेसयुक्तो विषमन्वरनारानः ॥ 
अथ-नागरमोथा, करटेरीका पंचांग, गिखोय, साठ, आमरे इनके कष 
आहत ओर पपङेका चूण मिरायके पीवे तो विषमञ्वर दूर हा ॥ 
महाबलादफाट । 
महाबखामुख्महोषधाभ्यां क्राथो निहन्याद्रेषमस्वर हह ॥ 

शीतं सकंपं परिदादयुक्त षिनारायोद ्रादेनप्रयोगात्‌ ॥ 


अ्थ-सददेईकी जड ओर सौठ इनका काढा शीत, कंप ओर दह इ 
करके युक्त एेसे विषमञ्वरपर दा अथवा तीन दिन ठेनेसे उवरनाश्च होय ॥ 


नाग्राद दूसरा काद । 
सनागरायाः सपयोधरायाः ससि्ईकायाः सगुदूचकायाः ॥ 


२७ विषमज्वराचाङ्त्सा । ( १४३९ ) 


धृत्या कृषायो मधुना विमिश्रः कणाविमिश्रो षिषमज्वर्ः ॥ 
अध-सोठ, नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय जर आमे इन ओषधांका- 
हठा सहत ओर पीपरका चूर्णं भिायके देवे तो विषमञ्वरका नाश करं ॥ 
पटोलादिकाद । 
स्वकातिनितरोचने चपरृटोचने मातिपसूननिकरसपुरत्कबरि 
पेचवक्रोद्रि ॥ पटेरुकट्गोदिणीमधुकचेतकीयुस्तकप्रकलिपतकः 
षायको विषममाज्च जेजीयते ॥ 
अर्थ-हे खकातिनितरोचने ! हे चपरछोचने ! परोप, टकी, स॒रूहरी,. 
ड ओर नागरमोथा इनका काटा कर देनेसे विषमज्वगको शीघ्र दूर करे ॥ 
कुरुकारिकाटा । 
किषु भमयसि प्रिये फुवख्यं करभ्यामिदं मदीयवचनं सुषारस- 
सभं समाकणेय ॥ पुराणविषमभ्वरे कुख्कनिर्िपिदीदनामृताङ्ष- 
तकषाय मधूयुतो वरीवतंति ॥ | 
अर्थ-परोरूपन्न, नीमकी छार, करटेरीका पंचाग, इन्द्रनौ ओर भिरोय इनका 
गदा करके शहत डाख्के ठेय तो पुराना विषमञ्वर नाञ्च होय ॥ 
भांग्यादिकाद। 
भागीपपेटविश्वषासककणाभरूनिवरनिवामृतापुस्ताधनवकमेषनैशच 
दृशमिनि ति सषेख्राच्‌ ॥ नीणोन्धादुगतांस्तथा च विषमात्‌ 
सपक्वा्दारुणान्‌ काथ]ऽय याव युग्मवाप्तरमिद्‌ दयायमादरक्षिता ॥ 
अय-मारगी, पित्तपापडा, सोढ, अद्ूसा, पीपल, िरायता, नीमकी छाल, 
गङोय, नागरमोथा ओर धमासा इनका काटा जीणेस्वर, धाठुगतञ्यर, उयद्रव- 


दित विषमञ्वर तथा सवेजवर इनको नादा करे, यह दो दिनि सेवन करनेसे 
[मराजसेभी षच जपे ॥ 


माग्योदिकाद। 
भगयब्दपपेटकपन्वयवासविश्वू्निवङुषककणासि्यमताकषायः ॥ 


-{ १४४० ) बहन्निषण्टुरत्नाकरः । २८ 
नेः है > 4 4.१ ह्‌ (+ है ‡ 
नोगञ्वरं सत्तपंततको निहन्यादन्ये्युकं सहतृतीयचतुं च ॥ 
अथ-मारगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमाता, सों, चिराया, कूड, 
` वीपर, कटेरी ओर निरोय इनका काढा जीणेञ्वर, संततस्वर, अन्येदयुष्क श्वर, 
ठैतीय उवर ओर चातुर्थिक इनका नाञ्च करे ॥ 
„_ ._ ~ नरा्दजन। 
स्वृर्‌ऽजनं नय्यातरुङ्कप्णामारचरसपवैः ॥ 
अ्थे-हरदी, तिका तेल, पीपर, काली मिरच भौर सैवानिमक इनका अंजन 
,विषमनज्वरको द्र करे ॥ । 
= = = नश्‌ ० नरकरानस्य्‌ \ 
नरकेरात्थते तठ काकचचं पिवषयेत्‌ ॥ 
` नस्यं सज्वरं नूच कायां विचारणा ॥ 
अथे-मवुष्यके वाटि तेखमं कौएकी चोच धिप्तके नस्य देवे तो उपर नाश्च 


होय इसमें संदेह नदीं हे ॥ 
कृणादिनस्य । 
इस्णामस्कतरामददूर्पीविचरानपषपरपोनेः ॥ 
॥ सागर्ुननचरनस्य्‌ पह ददरम्‌ ॥ शा 
अथ-पपर, आमल, ईदाग, द्‌र्द्र्दा, कच, सफद्‌ सरसा अर छहपरन इन 
यषपोको वकोके पूर्मं पीकर नस्य देप तो रेकाहिकादि विषमञ्वर 


नाक दोय ॥ स 
1 सवितादद अजन्‌ । 
स्व्‌ (पष्ट #| तलः तमन. ॥ 
नैन्राजन तलखपष्ठ शस्यत विषमन्वृर्‌ ॥ 
अथे-तधानिमक, पीपर्के दीज जीर मनक इनको तेर पीस नेमि 


-छगावे तो विषमज्वर दूर होय ॥ त 
टुञ्यनाद अजन । 
खनं पिप्पटी रानी वच। डष्ठ समारतः ॥ 
एतच्चृण्‌ जट एप चष्चुष्थ स्वरनाद्यनस्‌ ॥ 


२९ विषमञ्वरयिर्कित्ता । { १४४१ ) 


अर्थ -ठहसन, पीपल, राई, वच ओर कूठ इनका समान माग च्रूणे पानीमे 
पीत अंजन केसे बिषमञ्वर नष्ट दीय ॥ 


चतुःषष्टिककाटा । 


आगागमध्यमसनरननरस्णुकराहणररद्ड्स्सनदद्स्न 
नीराजहुराजाफरः ॥ चायतातवृताहूत्‌ा रनख्तानतानृत्त्चाद्र 
तादतातुबरचत्रतडख्च्त्वत्तिक्तनतचरः ॥ वासवत्तकवा 
जवासवघुराबरयावरवछनत्राह्मन्राह्मणवाहवारणक्णाविद्चावि 
यस्थाद्ुषः ॥ मूवामाटडवकासमूटमगवमुस्ताजनादद्रवमन्र- 
यागरूचदनेद्रचविकारस्फोधवचाकृट्‌फरः ॥ इत्य्तदद्चशुख्धुङ- 
निगाद्तः काथन्तुःषाष्टकः रोग्यादमद्नागास्चहागपना सवामः 
यान्पुदन ॥ पुसामहवधन्वरातरामन वाताथ्स्दुन्चण सवाम 
च्‌ स॒मारणाद्रपवर शादृखवक्राडतम्‌ ॥ 
अ्यै-काकडातिंगी, हींग, कायफल, दरदी, वट, रेणुका, करकी, रास्ना 
वटक जड, रहन, दारुहर्दी, अमरतासकरा शरदा, पटोपत्र, त्रायमाणः, 
सोथ, विजन, मूषी, धमासा, गिरोय, खैरी, दती, तवर, वायविडंग, छोरी 
७ बीज, दाख्चीनी, चिरायता, गूगल, अद्रा, इन्द्रो, कालीम, कषीर- 
कोरी, वला, शतावर, मिरच, ब्राह्मी, मारंशी, गजपीपल, सौट, हरड, फाठसे 
काटी निसोथ, पीपशमूल्, नागरमोथा, अजमोद्‌, अजमायन, सफ, कालीं 
र, खा चंदन, वूडक छार, चस्य, सारिवा सवेद, वच, कायफरू ओर दश्च 
ष इनक्ष एकाततत कर; यह चतुःविक कठा ह इसका ऋर्याद्‌ अथवा मद्नादि 
¢ है, यह रोगरूपी हा्थाको मारनेमे सिके समान । यह आ प्रकारकी उर- 
का शामकहै जर अश्रिको वढानेवाखा तथा सै बातके रोगोको नाश्च करता ह॥ 


नबादचूभ। 
भूनिमपथ्यावनकंरकारीत्रायतिकानायरयासतिक्ताः ॥ वादा- 
खकद्ेकणापरोरीश्षुदरानरुप्यिकपपेटाशच ॥ एष तत्तो षोड- , 
रकागच्ुण ज्वरान्पमस्तान्वषमान्निदृन्ति ॥ | 








१४४२ ) बृहुन्निवण्टुरलाकरः । ३9 


अथे-चिरायता, हरड, नागरमोथा, कटी, त्रायमाण, सोढ, इटकी, कटे, 
 कच्ूरः पीपल, पटोरपनन, खये कटी, नेत्रवाहा, पीपरामू ओर पित्तपापडा इन 
सोलह ओषर्धोका चूणं सवे विषमञर्योको नाञ्च करे ॥ 
[3 र (+> 
जीरकादिचृणं । 
कारजाजी तु सयडा पिषमन्धरनाशिनी ॥ 
मघुना चाभया रीढ रत्या विषमन्परम्‌ ॥ 
अथे-कारे जीरेका चूण य॒डके साथ, अथवा छोटी हरडका चूण शतके साय 


क कि 


-खानेसे दिषमञ्वर नादश्च होय ॥ 
तुटसा व द्रणपष्पीस्वरस। 
[जनप [न ५ [*) [स्‌ 
पत्ता मार्वच्ूणन्‌ तरसापत्रजा रसः ॥ 
द्र णपुष्पाभवा वाप नहत वषमञवरन्‌ ॥ 
अर्थ-तुरुसीके पत्तोके रमे काटी मिर्चका चूणे मिलायक्षे अथवा मोमाके 
रसम काटी मिरचक्षा चूण मिङायके पीवे तो विषमज्यर दूर होय ॥ 
(^ मरू कि = क 
कुमार गलकादयाम । 
[> ॐ चस 9 श प भर, 6० 
कुमारम कर्षकं पातवा कणनसख्वमत्‌ ॥ 
विषमं तु ज्वरं हति वातद्ेष्मगदानापि ॥ 

अर्थ-घौयुषारकी जड तोरेमर ठेकर गरम जल्पे देथ तो वमन हीकर विषम- 

ज्वर दातरोग इनका नाच दय ॥ 
वृधमनर्षाप्ह। 

[+ ११९ [ ५ (कको [५ १ 
रण पचवृद्धया वा इग्ात्नासा कृणां पित्‌ ॥ यवण रातं 
तत्स्यात्तां तथेवपकषयेत्‌ , ॥ वातात नापपाड्शगरमशोफो- 
दुशपहम्‌ ॥ विषमेषु च तृष्य पप्पछवधमानकंम्‌ ॥ 

अथै-दूधये पांच पांचकी दद्धि कर पीपर पीके पिववे, इस प्रकार सौ 

पीपल पर्चैत करे फिर उसी पांच पांचङ़्े कमसे घटता इमा चला अवे र दूध- 
सात भोजनको देवे तो वातरक्त, दाह, पाह, ववापतीर, गोका, सुजन, उद्र ओर 
विष्मजर इनका नाश होय, यह बष्येःहै । इसको दद्द मान पीपल कहते द ॥ 





३१ विषमज्वरचिकित्सा 1 ( १४४३ ) 


गुडजीरकयोम। 
जीरकं गुडसंयुक्तं पिषमभ्बरनारानम्‌ ॥ 
अयिमा जयेच्छीतं बातरोगह्रं परम्‌ ॥ 
अर्-जीरा युडके साथ खानेसे विषमञ्वर, मंदार, शीत ओर वातके रोगका 
दूर करे ॥ 





(= =$ 0 
त हर ढ[1द्‌ क्क्‌ चष | शाह त 
भवृति विषपमहू्ा चतक तषद्रगुक्ता भवततत विवपहुश्ा मल्‌ 
वधमाना ॥ वकषमरनमजाजा दति युक्त गुडन प्र्चमयत 
तथाग्या सव्यमाना गुडन ॥ 
अ्थ-छोदी हरडका चूण शाहतसे चरे, अथवा जीरा जर यड मिखायक्र 
ल एवं जिफरेका चरणं डमे मिायके खाय ये चार योग पृथक्‌ २ रिषमञ्वर- 
नाश्चक जानने ॥ 
 _ वेदाकयोग। 
वेदक ततन्‌ च्‌ तन विषेमृखर्‌ ॥ 
सर्पिषा द्पिमंडन हिना च प्रयोजितम्‌ ॥ 
अथे-विषवृक्षके उपरका वांदा छाछ, घृत, दीका मां, अथवा दीगसे सेवन 
रि तो बिषमञ्वर दूर दहो ॥ 
(०9 (न चू © 
नवाद्चण। 
निबच्छद द्रापे यूषूणे च्‌ पट्नयमू । रिषट तरफडा चेव 
बिपठं खृणत्रयम्‌ ॥ द कषंरो दिपठं चेव यवानी पर्पेचकम्‌॥ 
सवभेकीङतं चण प्रस्युष मक्षयत्नरः ॥ एेकादिकि द्यां च 
तथा त्राद्वस् ज्वरम्‌ ॥ चातु“क महावर यमर्यत्सततन्वरम्‌ ॥ 


अथे-नीमकी पत्ता ० तोठे, सोऽ, भर्च, पीपर १२ तरे, तरिफडा १२ 
तोठे, तीनो नोन ९२ तोर, दोन क्षार ८ तोके ओर अजमायन २० तोरे इन 


अन भ 


सवका चूणे कर्‌ प्रातःकार्म देवे तो इक्तरा, सदत, तिजारी, चोधेया सैर 
सतत ञ्वरकां शाति करे ॥ 





( १४४४ } बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३२. 
भरंगराजचूर्णं। 
तमू भृणरान च खयाञ्युष्कं वच्रणयत्‌ ॥ तत्सम बिफट- 


चणं सवेतुट्या सिता भवेत्‌ ॥ एकीक्घत्य परेकेकं भक्षये 


पानतः ॥ अथिमांयं च विडवेधं पाण्डुतां हरते धुवम्‌ ॥ 
अर्थ-जडके सुद्धा भांगररेको छायाम सुखाय उसका चरणे ओर इतनादही ्रेफ- 


द्‌ प्याददचण | 
दुप्यानयारामल्वाह्नवन्ाक्षारदय जसक्युममङ्घष्णा ॥ 
फख्चयं संचरुकधवं च कृतं हि चूण विषमज्वरम्‌ ॥ 
अथे-अजमोद, हरड, दीग, चिक, साड, जबाखार, सजीखार, काटा 
जीरा, पीपर, त्रिफला, संचरनोन ओर सेधानोन इनका चूण विषमन्वरनाक्चक है ॥ 
भ ९ @ ® | किन पचस | टै भ ( क 
सर्पः क्षद्र्‌ सिताक्षर प्ष्पट्यः [एतश्च करा ॥ (पनत्तनन माय 
त पचश्षारामद्‌ स्म॒तम्‌ ॥ वंषपजर्ड्द्रामकास्शापक्षयापहम्‌ ॥ 
घृत, सहत, पीपर, दुध, सपेद खांड इन रपार्चोको एकत्र मिटायके 
थते तो यह पंचसार विषमज्वर, हृद्रोग, खासी, चास ओर क्षय इनको दूर करे ॥ 
_ पञ्चच द्सर्‌ । 
पद्य वित्वजं पेयं सर्पिषा मथितेन वा ॥ 
विषमञ्वरनाशाय क्षारं वा गोमयानितम्‌ ॥ 
अर्थ-पद्याख, वेरुगिरी इनके चूणेको घृत अथवा मह इनम परिखायके पीडे 


तो विषमञ्वर दूर होय ॥ 
दनादकलत्क। 
तिरख्तट्ख्वणण्ुक्तः कटक खद्युनस्य सवतः प्रातः ॥ 


विषमन्वरमपहरतं वातन्याधानरेषाञ ॥ 
थ-रहसनके कल्कमें तिलका तेर ओर नमक मिलायके अातःकारु सेवन 


करे तो विषमज्वर अर संपूण वात्रव्याधिर्योकी हरण करे ॥ 


2३ विषमञ्वरचिक्षित्सा । { १६४९ 9 


गडूचीकल्क । 
अमृतायाः जतं चूण वाससा पारच्याधतम्‌ ॥ परथकषाडख 
भागाः स्यु डमाक्षकतसापषम्‌ ॥ यथाप मक्षयदतत्रर हताम्‌ 
तारानः ॥ नास्य कथिद्धवेदधयाधिने जरा परितं न च॥ न 
ज्वर्‌ विषमा नवं महाशानदटरक्तकम्‌ ॥ न च न्रगतासगाः . 
परमतद्रसायनम्‌ ॥ सधक निदषन्न प्रयामादस्य बुद्धमाच्‌ ॥ 
जीवेद्रषशोतं सारं यथेवादितिनस्तथा ॥ 
अथै-गिङोथका चूणे कपड्छान १०० तोरे तथा गुड, राहत, धी ये 
प्रत्येक सोढह २ तोखे छेकर भिरवे, इसको अथ्चिका वरु देखर भक्षण करे 
तथा हितकारी ओर परिमाणका रेषा अन्न भक्षण केरेतो किसी प्रकारकी 
व्याधे तथा बृद्ध।वस्था, वारोकी सपेदी, उवर, विषमजञ्वर, पमेह, वातरक्त 
ओर नेजरोग॒ कदाचित्‌ नीं हो, यह उत्कृष्ट रसायन बुद्धि देनेवाी अिदोष- 
नारकं है, इसके सेवनसे मनुष्य १०० वषे जीवे तथा देवताओकि समन 


बही होय 1 
विषमपर महाज्वरङ्कश्चरस्‌ । 
शद्पततं षिषं गंघं धूतेनीनं त्रिभिः समम्‌ ॥ चतुण द्विगुणं व्योषं चमं 
गंनादरयं हितम्‌ ॥ नंवीरकस्य मनाभिर्रेकस्य द्रवेयुंतम्‌ ॥ महा- 
ज्पराकुश्ञो नाम ज्वराणामतको भेत्‌ ॥ एकाहिकं दयाहिकं वा 


उयाहिकं वा चतुथकम्‌ ॥ पिष वा बिदषोत्थं नारयेयाममाघ्रतः ॥ 

अर्थ-युदड पारा, पिष, गरधके सव समान माग टठखेय आर इन तनिक 
वरावर्‌ धतूरकं वाज क अर्‌ सवस दूना साठ, मरच अर पपड्का चूण 
डन सवको नू आर्‌ अद्रखक रसम्‌ खर कर दा रत्ताकां गां बनावे } 

इ महाञ्वरांश सवे ज्वरोको काटरूप ह ओर रेकादिक, द्रयादहिक, उयाहिकं 
चचक; विषम अथवा सानपातञ्वर्‌ इनकरां पकं ग्रहृग्म नादश्च कर्‌ ॥ 


दूस्रारस। 
रसस्य द्विगुणो गंधो गेघतुल्य ठंकणः ॥ रसतुल्यं षिषं योग्यं 
मरोचे पचा भिषद्‌ ॥ कटूफरं दं तिबीनं च क्षिणोति खरषु- 


( १४४६ ) बृहनिषण्टुरत्राकरः । ३४ 


शि (3 क (क 


त्कम्‌ ॥ कविद्ाजो दिवा कापि द्वितीयं उयादिवं कवित्‌ ॥ 

चख्चातुर्थिकं चापि विंषमञ्वरटक्षणम्‌ ॥ 

अथे-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा रे भाग, विष १ भाग, काढी 
मिस्व ९ भाग ओर कायफर तथा जमालगोट। एक एक माग सवका व्रणं 
कर अद्रखके रसम गोरी बनाय ठे इसफे सेवन करनेमे दिन रात्रिम अनि- 
वाटा ज्वर, द्याहिक, उयाहिक, चछ्ञ्वर ओर चातुर्थिक ञ्पर रेसे विषमञ्व- 


रोको शांत ररे ॥ ॥ 
` मेषनादरस। 
आरं क्यं मृतं तापर निमिस्तरसवं तु षक्‌ ॥ क्ताथेन मेष- 
नाद्स्य पिङठा रु पुटे पचेत्‌ ॥ षडूमिस्तु नायते पिद्धो मेषः 
नाद्‌ मह्‌।रसः ॥ पणलडन माषका वंषमञ्वरनाद्यनः ॥ | 
अथे-लोहा, कता ओर तामा इनकी मस्म बरावर छेवे सवी बराबर 
गंधक ठेय, सबको खरलमे डाक चौँराईके रसम खरल कर संपुटे एरक देवे 
इस भकार छः पुर चौराईैके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे, एक मासा 
पानके टुकडमे खाय तो विषमञ्वर दूर होवे ॥ 
गोपीडयामलकीस्थिरामगधनातिक्तापयःपचिनीदााश्रीफठ- 
धावनीहमषिषामुस्तदनः साधितम्‌ ॥ स्पाद्ज्यं विषम 
ज्व्रसुयाशरःपच्यश्वरचकच्छद्‌। राषहरखमकथरशरमन खलः 
ठतामजार्‌ ॥ 
अथै-साखि, भूयञआमखा, जामला, साक्पर्णी, पीपल, टकी, नेत्रवार्‌( 
नक्ता दाख, वेरगिरी, चदन, ठङाछ्चंदन, अतस, नागरमोथा ओर इन्दर) 
इनका काढा कर उसमे श्रुत मिय धृतको सिद्ध करे । इसके पीनेसे विषमञ्वर, ` 
कषय, मस्तकदूक, पसवाडेकी पीडा, अरुचि, वमन, शोष, दरीमक इनक 


तत्कार श्चांत करे ॥ र | 
| पचातक्तकधत । 
ृषर्निबमूताव्यात्रीपरोखानां धितेन्‌ च ॥ कर्न पकं सिस्तु 
निहन्याद्धिषमन्वरान्‌ ॥ पाड घं विक्षपं च कृमीनशोसि नाशयेत्‌ ॥ 


३५ विषमञ्दरचिकित्सा । ८ १४४७ ‡ 


अथै-अद्सा, नीमकी छार, गिरोय, केटेरी, पटोपञ इनको कस्कक 
विधिसे पक कर धीवे तो विषमञ्वर, पांडेग, कोठ, विंसपं, कमे ओर कवा- 
सीर इनको दूर करे ॥ 
षृट्पटधत । 
ञ्युट्‌ कणा चित्रकं च चत्व प्राथकमत्‌ च ॥ कुयातपचपखन्भ्‌ 
गानककस्य च इुहूताच्‌ ॥ जख्द्राण विपक्तव्य यावच्पदावदश्च 
पितम्‌ ॥ एतंस्तु पटकः कर्कैः सधवन समानत: ॥ षट्पड 
नाम्‌ विख्यात विषमनज्वरनाशनम्‌ ॥ कासिश्ासातिदबल्य प्रत्त 
, इयायेल्मेव च ॥ पुहृष्वेवातश्वयथुपड्रगाच्च नाशयत्‌ ॥ 
अथं-सोठ, पीपर, चित्रक, चव्य ओर पी्पराग्र इनको २० बीस तीठे 
ङेय, सबको करूटपीस १०२४ तोरे जल उर चतुर्थांश रोष काठा करे, फिर 
इस काटेका जल ओर सेंधानिमक डार्क घृत तेयार करे यह पटपर घृत 
विषमञ्वर, कास, श्वास, दुवैरता, पीनस, फुीदा, उध्वंगात, खजन ओर पांडु- 
रांग इनको नाश्च करे ॥ 
क्ष(रषटूपट्वुत्‌ । 
पचकाटः ससिधृत्यः पाकः पयसा समम्‌ ॥ 
सापः प्रस्थ चूत हवषपल्वर्नादनस्‌ ॥ 

ध अथे-पीपल, पीपरामू, चम्य, चित्रक, सोठ तथा संधानिमकये सव 
पध चार तोके ठे करूटफे काढा करे तथा काठेके वरावर दूध ओर घी सेरभर 
डारुके पचावे जब सिद्ध हो जाय तव उतारे धर रखे, इसके सेवन करनेसे 
फी ओर विषमञ्वर दूर होय ॥ 

दुर्‌ अछ[र। 
दुराद्ररस सापः सक्षार पचकाट्कः ॥ पक्र नंहाते सत्पत्‌ र 
कसिाध्मादवस्‌ ॥ वातापत्तन्वर्ठ प्राच्‌ पहन चापि पट्ताम्‌ ॥ 
अथं-दशयूल आर पचक इनका काढा कर उसमे कटके समान दूष 


तथा घी उछ्के सिद्धं करे, इसके सेवन करनेसे ञ्वर, खासी, मंदा, वातपि- 
त्ञ्वर, एदा ओर पांड्रोग इनको नाञ्च करे ॥ 


( १४४८ ) बह्निषण्डुरलनाकरः । ३६ 


"य १५९. 
अमूतातरिफडप्टोखयासः संपकतं विधिव घृते विप्कम्‌ ॥ 
„ विषमन्वरनारान प्रधानं क्षययुल्मारूचिकामखपहारं ॥ 
अथ-गिरोय, त्रिफटा, पटोट्पत्र ओर धमासा इनका काढा ओर धुत 


डाके पचाबे, जव घत सद्दा जाव तव उतार, इस्रकं सवन करनंस विषम- 
ञवरः; क्षय, गाछ, अरूच अर कामला इनका दूर केर ॥ 


_ यल्यादघ्रत्‌ । 
दटीकणायंथिकचन्यवहिक्षारः पृथक्तेकप्रपरमाणाः ॥ 
रथं धृतं नागरवारिमस्तु प्रस्थद्रयं तद्विपचेत्कषाये ॥ 
संपिद्धमान्यं विषमज्परेषु जीणेम्वरे वषेभवेऽपि शस्तम्‌ ॥ 
अथे-सोट, पीपर, पीपराधूल, चज्य, चित्रक, जवाखार अत्येक चार २ तोढे 
ट्व इनका कटा करके इस काटेमं संरभर धा अर अद्रखका रस तथा दह्यका 


जर दो सेर मिराके फिर अभिपर चटायके घृत सिद्ध केरे । यह षिषमञ्र, जीण- 
उवर; एकं वर्षका ज्वर्‌ इनका नष्ट कर ॥ 


चदनाद्यघ्रूत । 
चंदनं चित्रकं सहा वत्सक सुस्तनागरः ॥ कटका जयमाणा च 
धात्यु्ञीरे द्रस्ासि ॥ दरन्याधपटमाजाणे साम्यवारेषु संहरेत्‌ ॥ 
ीराव्कसमायुक्तं सापषाऽधतलं पचेत्‌ ॥ चाताथकं हरत्पीत- 


मुन्भाद्‌ विषमज्वरम्‌ ॥ उयाहकं धास्तकास। च सव।पस्मारमव च ॥ 

अथं-चंदन, वचिज्रक, कटेरीकी जड, इन्द्रनो, नागरमोथा, साठ, टकौ 
जआयमाण, आमङे, नेत्रवाडा, तथा दोनों प्रकारकी साखि इन ओषधोका 
काढा करके उसमे दूध चार सेर धृत सेरभर डाठ्के सिद्ध करं जव श्ुतमात्र 
बाकी रहे तव उतार ठेषे । यह चातुर्थिक, उन्माद्‌, विषमज्वर, शास, ख।सां आर 
स्रगीरोगको नाश करे । शसक चंदनादे धूत कहते ह ॥ 


महाकल्याणचूत । 
एतदेव दविः प्कन्नीवनीयोपसंघतम्‌ ॥ द्वेपचमूख््ताथन शता- 
वय रसेन च ॥ चतुशुणेन पयप्ता महाकल्याणामेष्यते ॥ अप- 
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स्मारज्व्र शष ग्य कामयंनानतः ॥ घतमतत्नदत्यज्च य 

चापि विषमज्वरः ॥ जीवनीयगणत्वनं काकट्यादगणग्रहः ॥ 

महाकटपाणके कायां घते त दृशकापिक्रः ॥ 

अथे-अव महाकल्याण घृतको कहते दै-कल्याण धृतकी ओषध ओर जव- 
नीय गण दश तोर, काकांरयादेगण १८ तार तथा दञ्चमू इन अषपधाका 
काठ छेकर उसमे शातावरका रस डलके सवसं चोगुणा दूध उरे अर संर 
मात्र धृत डालके सिद्ध करे! इस घृतके सेवन करनेसे स्गी, अरर, ठषा इनको नष्ट 
करे तथा कभारीके एरका चूणं डालके छेय ता नपु्षकता ओर बिपमञ्र इनका 


नाञ्च करें ॥ 
_ „_ कर्याणनरूत 
विडगश्रुस्तचपछमनष्राडमात्पटः ॥ श्यामलख्वाटुश्ख 
निचदनागरुदार्भिः ॥ बर्दिषठङ्कष्ठरजनीपाणनीसासििाहूयं 
द्रणुनिवतादतावचातारसपलकः ॥ वखावशाखन्रहतामार्ताः 
पृ(एपणा्‌ः ॥ एतच्च्‌ काकः कल्कचतप्रस्थ वपाच्यत्‌ ॥ 
चतुगुणेन पयसा द्विगुणेन जेन च ॥ एतत्कटयाणकं नाम्‌ 
सापः पक्रं विद्‌पिनुत्‌ ॥ विषमञवरधासकासगटमान्भाद्‌ 
ञवृर्‌पिहपर ॥ 
अथं-अव करयाण धृत क्ते है-वायविडंग, नागरमोथा, फला, जीर, 
अनारदाना, नीलकमल, पीवर, नेवाडा, चंदन, कारी अगर, देवदारु, सुगंध- 
धवा, कूट, हरदी, दोना सारि, पित्तपापडा, निसोथ, दंती, वच, ताखीस- ' 
पर, खरे, इन्द्रायणका गूदा, वडी कटेरी, मारुती, प्रृष्टपणीं यं प्रत्येक आषध 


तारं ९ भर क इनका कर्क कर ईसमे सेरभर धृत ओरं चार सेर दूध डरे तथा 
ग्ना जरु डार्क सिद्ध करे जव धृत मत्र दोष रहे तव उतार रै । इस 


क क = क 


कृटपाणघ्रतॐ सेवन करनेसे चिदोष, वियमञ्धर, शास, सखेसी, मोरा, उन्माद 
ओर उबर इन रोर्गोको नाश्च करे ॥ 


| कालादघ्रत्‌ । 
कृलायमथा्नेफलक्राथो दुध्रा पृते: पिवेत्‌ ॥ 
तिलवका्णमेतादे विषमन्वरनारनम्‌ ॥ 
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अ्थ-भेर अरनी ओर त्रिफला इनके कमे दही ओं धृत तथा दिगोटका 
चूणं डाके घृत सिद्ध करे यह विषमजञ्वरको दूर करता हे ॥ 
: _  .अम्ृतषटूपचत। 
नागरं चविकाक्षारः पप्पी सूरखच्चिकम्‌ ॥ कषणा च पलिकिनभ- 
न्वृतप्रस्य विषाचयत्‌ ॥ ुगवररस प्रस्थ मधघुप्रस्यतथव च॥ 
एकाक द्रयाहक च ्यादहक च चतुथकम्‌ ॥ एतन्पवन्वरान्‌ दाति 
स्थूरं च कुर्ते भृराम ॥ दनामश्वासकासघ्रं बख्वणायिवधेनम्‌ ॥ 
_ अ्-रसोट, चव्य, जत्राखार, पीपरामूल, चि्रक, पीपर ये प्रत्येक ओषध 
तोरे २ ठेकर काढा अथवा कर्कं करे, उसमे सेरभर धृत ओर सेरभर अदरखक्ना 
रस तथा सेरभर शहत उारके सिद्ध करे जब घृतमात्र बाकी रहे तब उतार रे। ` 
इसके सेवन करनेसे पेका्िक, दयाहिक, उयाहिक, चातुर्थक इत्या सवे उवरका 
नृ. करे ओर देको स्थूल करे एवं बवासीर, श्वास, खांसीको नष्ट करे भर वक 


बणे तथा अग्निको बढा ॥ 
घतपान्‌ । 


सपिदेदात्कृफे मदे वातितोत्तरे स्वरे ॥ 
प्वेष्छु दुपष्वसृत्‌ ताद्रषषप्लमन्यया ॥ 
अथं-मंदकफ ओर वातपित्नोल्बण रेसे ज्वरवारेको धृत पान करावे, यद पक्र 
दोषाम अस्तक समान तथा अपकर दोषोमिं विषके समान दुषटयुण करता ह ॥ 
ष्ट्तक्तट्‌ । 
सुवाचकानागरङ्कष्मुव सक्षानसालसाहतयाषकामः ॥ 
तेर ज्वर्‌ षड्ग्रणक्ाथाषद्मभ्यननाच्छतिवदाहयुत्स्यत्‌ ॥ 
दुध्रा स्रक्‌ तत्स्यात्‌ षटतक्र तर्नम्‌ ॥ 
अथं-षट्‌ तक्र तेर कहते है-तेर १ भाग, तथा सनीखार, सट, कूट, मूषा, 
खख, इट्दी जर म॑जीठ इनका काढा छः मागर तथा दही एक भाग ठ्कर तेल 
सिद्ध करे । इस षटूतक्र तेखकी देहम माङिञ्च करनसं दाहक शात केरे । यह वेषः 


मञज्वरपर आते उत्तमदहं॥ 
लक्षदिते। 
पद्यकोतर्कहारथरणारविषपोष्करेः ॥ कुपुदोश्ञीरमंनिष्ठा- 
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मेयगेरिककटफरेः । सखिद्रयलोधन्दक्षीरीखजुरधुस्तकेः ॥ 
धा्रारातावयुक्तः कथकः प्रयानतः ॥ खक्षारसपयस्तते 
मस्ताभः सद्‌ काकः ॥ पक्त तंखामद च्य दाहृन्वरहर परम्‌ ॥ 
अथ-पद्माख, कूट, राङ कमल्का कंद, अतीस, पुहकरमूर, कमोदनी, खतः 
भजीट, चित्रक, गेरू, कायफक, दोनों सारिवा, डोध, मोथा, क्षीरकाकांर 
खजूर, नागरमोथा, आमे ओर सतावर इनका काटा ओर कल्क, तथा काखका 
सीरा, दद्यीका तोर ओर कांजी इन सबको मिराकर तेर सिद्ध करे। यह तचाको 
हितकारक तथा दाहपूर्ैक उ्वरका नाशक है ॥ 
द्‌ प्रा प्रकर । 
'साक्षारषादत् शरस्थ्‌ त्स्य विपच्‌ द्रष््‌ ॥ मस्तवाटकसमायु्त 
पिडि चा विनिःक्षिपेत्‌ ॥ रातपष्पां द्रं च गवौ ऊुष् द्रे 
णुञ्गम्‌ ॥ कट्‌ मधुकं राक्षा अश्गधा च दार च ॥ पुस्त 
चंदनं चेव पथाक्षं समांशकेः ॥ द्रभ्येरेतेस्त॒ संसिद्धमभ्यंगमा- 
रतापहम्‌ ॥ विंषमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सवान्वेव प्रशमं नयेत्‌ ॥ 
काति चाप्त प्रतरयाय कड्‌ द्(गल्यमव्‌ वा ॥ तिक्रपृष््रह श्र 
गात्राणां डुटरून तथा ॥ पपारुक्ष्मप्रश्चमन स्वेयहनिवारणम्‌ ॥ 
आशभ्या नामत सम्वर्व्तर छक्षादकं तद्म्‌ ॥ 
अ्थ-२५६ तोके छाखका काढा, ६४ तो तेढ, द्हीका तोर २५६ तोटे ये 
सव एकत्र कर उसम सोफ, दर्दी, सवा, कूट, पित्तपापडा, कुटकी, महुएकेः 
फूल, रासा, असगंध, देवदारु, मोथा ओर चंदन ये प्रत्येक तोर तोर भर खेय 
सवका कटक कर पूर्वोक्त ठाखके काटे आदिमं मिलाय ते सिद्ध करे । यह तेल 
वादी, विषभञ्वर, खसी, श्वास, पीनस, खुनटी, अंगकी दुर्गधी तथा त्रिक- 
स्थान, पीठ इनका रुरु, हका फडकना, पाप, दुष्टचेष्टा, सव यहदोष इनको 
नाका करं । यह राक्षादितेर अश्िनीङ्कमारने निर्माण करा रेसा जानना ॥ 


पद्ूवरणतट्‌ | 
खक्षामधुकमनिष्ठामूवाचंदनप्तासिः ॥ 
तड षटुचरण नाम अ्यंगाज्नयरनाञ्चनम्‌ ४ 
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अर्थ-छखाख, महुआ, जीर, मूर्वा, चंदन ओर सारिवा इनके कादेमे तेखको 
पत्द्ध कर तो यह षट्‌ूचरण तेर मादि करनेसे सवेज्वरोको नाश्च केरे ॥ 
अजादध्रप। 
अना्यान्मरमाण वचा डुष्ठ पटकषा ॥ 


निवपत्राणे मधु च धुपनं ज्वरनाञ्चनस्‌ ॥ 


अर्थ-बकरीकी चम ओर वाङ, वच, कूट, गग, नीमके पत्ते ओर द्राहव 
-इनकी धूनी देनेसे सर्वज्वर नाश दोय ॥ 


वृचाददधरष। 
वृचा हरीतकी सरपिधपः स्याद्िषमञ्परे ॥ 
अथ~-व्च, हरड आर घा इनका धून वषमज्वरनाश्चक ₹ ॥ 
मरुरधप । 
मपुरातूषकेधुपः सवेन्वरगदापहुः ॥ 
अथे-मस्रकी भूसीकी धूनी देनेसे सवै ज्वर दर हो ५ 
सहद्व्यादध्रूष । 
सदहदेषीवचाभदरानाङुरभिः प्रधूपनम्‌ ॥ 
परदोद्रतेनं कुयादभिवां ्वरश्चतये ॥ 


अर्थ-सहदे३, क्च, हख्दी ओर राक्ता इनकी धूनी देना, अथवा देहम उव- 
टन करनेसे सवं उपर दूर हो ॥ 


युग्लादषप । 
पुरध्यामवचापजेनिबाकागर्द्‌।रमिः ॥ 
सवेन्वर्हरो धूपः ब्रे्ठोऽयमपराभितः ॥ 


अथे-गूगर, रोहिसवरण, वच, राङ, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, अग्र अपर 
दारुल्दी इनकी धूनी स्ैञयरोको न्ट करे ३ । इसे अपराजित धूष कते ट ॥ 


माहर्वरध्रप । 
रुदन मोशुंग बेडाखविष्टोरगस्य ` [नमाकः॥ मदनफर्शरूत- 
केरोवेश्चखम्शदनिमास्यम्‌ ॥ धरतयवमधुरं चद्रकठयगर्रा- 
माणे सपाः सवचाः ॥ दिगवाक्षामर्वाः समभागाङ्चगशर- 


४१ विषमञ्वरचिकित्सा । ( १४९३ 


अंपिष्ठाः ॥ धूपनविधिना शमयस्येते सवेज्वरियतम्‌ ॥ अह्‌ 
साकिनीपिराच्प्रतविकारानयं धूपः॥ ॥ 
अर्थ~दिषठिगी, गोका सीग, विलावकी विष्ठा, सापकी कोंवली, मेनफल, 
जटामांसी, वोप्तिकी छाल, शिवनिमोरय, धृत, जौ, यड, बावची, वकरीके बार, 
-सपेद सरसो, वच, दीग, इन्द्रायण ओर कालीमिरच ये समान भाग छे करके 
त्रम पीस धूनी देवे तो सथैज्वर, शाकिनी, पिश्चाच ओर प्रतविकार इनको दूर 
-करे । इसे ( माहेश्वर धूप ) कहते ६ ॥ 
0 १ | | धू 
सर्षल्चादिधूप । 
सपत्वचासषपाहेयुनिबपतरण्यमीषां समचरणेधूषः ॥ 
विनेग्रहं राक्षसडाकेनीनां करोति रक्षां विषपस्रस्य ॥ 
अथे-संपकी केचली, सरसो, हींग, नीमके पृते इनका समान माग चरणे 
केर धूनी देय ती राक्षस, डाकिनी जोर विषमज्वरकों दूर करे ॥ 
$ [द्‌ घु 
पठकषाददधृष। 
पटकेषा निबपतर वृचा ङषठ दरीतकी ॥ 
सर्षपाः सयवाः सपिधूपन उ्वृरनारनम्‌ ॥ 


अथे-खाख, नीके पतते, वच, कूठ, हरड, सरसो, जो ओर धृत इनकी धूनी 
ज्वरको नाश्च करे ॥ 


मदहश्वरधूष । 

कापासार्थिमयुरपिच्छ्हतीनिमाट्यपिंडातिकतदमां तीविषद्‌- 

रापिड्नतवचाकेराहिनिमचनेः ॥ नगिददिननुगहिमारि. 

तयस्य छतं धूपन स्कदान्माद्पिराचराक्षसमुरावेशब्बरघं परम्‌ ॥ 
„ अर्थ-बिनोे, मोरपंख, कटेरी, ठनजाछ्ध, भेनलफ, दार्चीनी, टमा, 
(लाव विष्ठा, नखसुग॑घ द्रव्य, वच, मनुष्यके वा, सेपकी केचि 
हायादति, सीग, हीग ओर कालीमिस्व ये समान माग केकर कूट पस 
म दषे तो स्कदग्रहोन्माद्‌, पिश्ञाच, यक्ष, राक्षस ओर देवताओका देहर 
आना इनको नाश्च करे ॥ 


( १४५४ ) सृहननिघण्ट्रत्नाकरः । ८२ 


निंबपत्रादिधूष। 
निवपत्रं कचा कुष्ठ पथ्या सिद्धाथकं पतम्‌ ॥ 
विषमन्वरनाशा युग्युश्चति धूपनम्‌ ॥ 


अ्थ~नीमके पत्ते, वच, कूट, हरड, सपेद सरसां, धृत ओर गगर इनकी धूनी 
विषमज्वरको दूर करती दं ॥ 


माजारवष्टाघ्रूप्‌। 
मेडाङ वा ृङ्कयोज्यं वेपमानस्य धूपने ॥ 
धै-जिसको ज्वरे कारण सरदी छ्गनेसे कोपिता दहो उक्तको बिरावके 


विष्ठाकी धूनी देषे ॥ व 
सहदवबम्लकावध | 
इ्मशनिसहदन्या वा दूवाया वाथ म्रख्का ॥ 
सुत्रेण वोष्ता बद्धा हस्तं सर्वज्राप्हा ॥ 


अर्थ-उमरानमें उत्पन्न इं सदे अथवा दूवकी जडकों सूतम रूपटकर 
हाथमे वयि तो स्वं प्रकारके ज्वर दूर हो 


बद्वधन। 
आप्र्वदं विशेषोऽयं कर बद्धा ज्वरं जयेत्‌ ॥ आदरेदयुराधाय। 
करवरिस्य बन्दकृष्‌ ॥ बह्ृक्षस्य बद्‌ वा ऋषे उत्तरभादरकं ॥ 
कृरे बद्धं उ्बरं हति स्ेभतत्परथकपृथक्ह ॥ 


अर्थ॑-अनुराधा नक्षत्र, अथवा उत्तााभाद्रपदा नक्षत्रम आमका अथुषा कनहर 
तथा टाकका बाँदा छाकर हाथमे बधि तो सवे प्रकारके उवरोको दूर करे ॥ 


उदुकपक्षव्॑‌ । 
उद्कदक्षिणं पक्षं सितसूभ्ेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
वद्धं वा वामकण तु इरत्यका्हिकं स्वरम्‌ ॥ 


अ्थै-उद्ू ( धुष्घरू ) का दहना पंख सपेद खतम ठपेरकर बोँए़ कानमे बोधं 
तो पेकाहिकञ्वर दूर होय ॥ 


गोपालिकामूलबध । 
गोपार्पानेकाभूर सदहद्वा बदलाथवा ॥ 
गाज॑हरावनयामट गर चद उवृरापहम्‌ ॥ 


४३ विषमञ्वरविकित्सा 1 ( १४५५ ) 
अ्थ-गोपाटककडी, सहदे, सेरी, गोभी ओर भांग इनर्मेसे किसी एककी 
जडकी गलेमें ्वाधनेसे ज्वर दूर होय ॥ 
भृतकेीगूठवंष। 
भतरकेद्यार्च मूर वा सतततडान कारयत्‌ ॥ 
संधयेद्क्तसूुरेण दृस्ते च ज्वरनारानम्‌ ॥ 
~ अर्थ-भूतकेशीकी जडके सात टुकडे कर उनको छाल तमं बाधिके हाथम 


वाधि तो ज्वर दूर होय ॥ 
क सर) क $ 
,  निर्दध। 
निलयाः सहदन्यन्च काट। वद्धं जटद्रयम्‌ ॥ 
प्रातरादित्यवारे च सवेज्वरविनाश्कत्‌ ॥ 
अथ-रशिारको निैडी ओर सहदेहैकीं जडको भातःकाल कमरमं बधे तो 
सब ज्वरोको दूरं करे ॥ 
क [ +>९ . 
__ कण्टरशरष्टकनिष्‌। 
कृण बद्धा खा चततुरगारपुमूख्का ॥ 
सतेभ्व्रहरा शेतमद्‌रस्य च शूक ॥ 
„ अथ -रविवाएमं सपेद्‌ कनेरकी अथवा सपेद म॑दारकी जडको कानमे बधि तो 
सवेञ्वरका नाश्च करे ॥ 
सततज्वरानदन । 
सता ष्‌ .द्‌ रद च्‌ द्रद्शयाहमथाप्‌ वा ॥ 
संतत्या यो विसभीं स्यात्संततः स निगधते ॥ 
अथ-७, १० अथवा १२ दिन पयत एकता ज्वर रहे उसको संतत ज्वर 
कहते दै सात, बारह यह जो विकरप कहा वह अनुक्रम करके वात 
पित्त ओर कफ इनके उरुबण करके कंदा दै । यई संततञ्वर त्रिदोष 
वातादिदोषसे ३, सप्तधातु ७, मूत्र ११, पुरीष ( मल ) १२ से ना 


इष्ट होनेसे इनसे कोप करके मल्का आकषेण दाकर सतत ज्वर होता ‡ 
चरकका मत है ॥ ^. 


पटोखादिकाद । 
पटोरटदरयवादारुगुड्चीनिनपड्वाः ॥ 


( १४५६ ) बुहन्निषण्टरत्नाकरः । ४४ 


हंति काथो निपीतोऽयं संततं विषमन्धरम्‌ ॥ 


अथ-परारपत्र, इन्द्रना, देपदार, गिलाथ, नी पके पत्ते इन सबका काय 
-पीनेसे संतत नाम विषमनज्वर दूर हीय ॥ 


ध दुसरा प्रकार्‌। 
परोरटृद्रयवादारुषेफलमुस्तगोस्तनेः ॥ मधुकामृतवाप्तानां 
काथ क्षाद्रयतं पिवत्‌ ॥ संते सतते चव द्वितीयकत॒ती- 
यक ॥ एेकाहिके वा विषमे दाहृपुवं नवन्रे ॥ 
अथ-परादपन्न, इन्द्रजा दषद्‌ारु, त्रिफडा, नागरमाथा, दाल, गृखदरः 


गिलोय ओर अड्पा इनका काढा शहृतके साथ पौवे तौ संतत, सत्रत द्वितीयक 
तृतीयक, एकाक तथा दादपूंक न्न रकी दूर करे ॥ 


` तीसरा प्रकार। 
पटारन्दवुषात्क्तपाखाभः श्रत नदम्‌ ॥ 
सतताख्यं अर दय वातादनिा नृत्तय ॥ 


अर्थ-पटोलपन्न, नागरमोथा, अड्सा, कुटकी, सारिवा इनको जछ्मं रातको 
मिगो देषे प्रातःकार छ।नके पमे तो संततादि ज्वर वातादि दूर होषे ॥ 


चथा वकार । 
पटाट्द्रयवानतापथ्वारणमृताजटम्‌ । 
काथतं तन पात ज्वरं सततकं जयत्‌ ॥ 
अथे-परीरुपत्र, इन्द्रनो, धमासा, हर्ड, नीमकी छट, गि नेत्रषाडा 
इनके काटेको पवे ती संतत ञवर दुर दोषे ॥ 
आमटक्यादकद । 

आमरुकाषननागरासदाख्कनतिस्ताविी तन कषायः ॥ 
माक्षकमायपेकापारामेन्न इत्यानेश्च सततस्रम् ॥ 


-अथ~ लामा नागरमाथा, कटरा, गाय इनके काठम्‌ दहत अर पीपलका 
च्रुणे डाके पावे तो अत्यत निद्रा जर संततञ्वर दूर हि ॥ 


ज्वर्‌ भद्‌ । 
एकटदिनिचतु्थः स्याद्रिषमीऽन्यस्ये जाणकः ॥ 
एतं पच ज्वराः पडर्यट्यव बहुवसरम्‌ ॥ 


४९ । विषमज्यरचिकिंत्सा । ( १४५७ ) 
अर्थ-रेकाहिक, इकतरा, तिजारी ओर चोथेया ये चार्‌ विषमनज्वर ओर 


अ चदे ऋ 


सरा जाणज्वर एेसे ये पाच ज्वर बहत दृनतक पाडा दत ६ ॥ 


सतत वा अन्येद्धष्कारिकोके टक्षण निदान । 
अहोरा सततको दरा काटावुवतते ॥ अन्यदुष्कस्तवहोराच 
एककाटं प्रतते ॥ ततीयक्रस्ततीयेऽहन चतथऽहि चतुथकः ॥ 
केचिद्धताभिषगोस्थं वदति विषमन्परम्‌ ॥ 
अर्थ-सततज्वर दिनरािमं दो वार आता हे, अन्येदयुष्कञ्यर दिनिराचिमें 
एकवार आता हं, तृतीयक ( तिजारो >) ज्वर आयं दिनसें फिर तीसरे दिनि 
आता ह आर्‌ चातुर्थक स्वर जक्ष {दन आर्ता ह उस्क चथ <न अतह आर 
कराई आचाय इस विषमज्वरको भूतामिर्वगोत्थ अथात्‌ भूतवाधाजनित कहते है ॥ 
नार्यत्यादकाय 
वा्यतीकटुकानेतासाखिाभिः शृतं जटम्‌ ॥ 
स॒ततास्ये जर देयं वातादीनां निवृत्तये ॥ 
अर्थ-त्रायमाण, कुटकी, जवासा, सारि इनके काठेको शौतछ करके पीनसे 
सतत जवर दूर होय तथा वातादिरोग दूरे ॥ 
_ .पलहीद्काट । 
परोरपथ्यापिचुमदराक्रवीनामृतायासक्तः कषायः ॥ 
निपातमानः रमयचयुदागे कारादभुक्तं सतत ज्वरं हि ॥ 


अथं -पटोरुपत्र, हरड, नीमकी छर, इन्द्रनो, गिरोय, नवासा इनका काढा 
तितिद्ी खोसीयुक्त सतत उवर दूर होय ॥ 


द्राक्षादकादय। 
ग्रक्षपयखनवाग्दाद्कह्िनिषफखश्रतम्‌ ॥ 
जर जतुः पिवच्छी्मन्यद्ुस्वेरद्ातिये ॥ 
थ-खनक्षादाल, प्रटोकपत्र, नीमकी छाठ, नागरमोथा, इनद्रनौ, भिफला 
इनका काटा अन्येदुष्क ( इकतरा ) रको शांति करे ॥ 


पटदल्मादकाद्‌। 
पटखनेफञाननद्रत्तारम्याकवासकैः ॥ 


( १४५८ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ४8 


काथः तितामधुयुतो जयेदेकादिकं स्वरम्‌ ॥ 
अथं-परोरपन्, त्रिफला, नीमका छाठ, दाख, अमर्तासका गूदा ओर अद्सी 
इन आर ओषधाका काढा शहतत भिघ्नी भिरायके पीषे तो नित्य अनेवष्े 


उवरको दूर करे ॥ 
ब्रह्मदडनस्य। 
एकाहक अवर हात नस्यद्र मारक्ाण्का ॥ 


ब्रह्मदडात वख्याता सकश्ुषा ठ नामतः ॥ 
अथे-गिरिकर्णिकाके अथवा जह्यदैडी जिसको अधःपुष्पी कहते है उपक 


ॐ, छे, छदे, = क 


रसकी नस्य देनेसे पेकादिक ज्वर नादा होय ॥ 
सपद्घाम्राठ्कर्वध। 
सामयहणवलया सपाक्षामामनत्रयत्‌ ॥ शफा इ दष्णसू्रण 
वामकणं नंवधयत्‌ ॥ एकाहक चवर हात वाहक दक्षकणके ॥ 
अथ-चद्रयहणके समय सरफोकाको अभिर्मत्रण कर बिधिसे उखाड उसकी 
जडकों काटे सतमे वांए कानमे बोधे तो पेकािक अर जाय, यदि व्याकर 
उ्वर होय तो दहने कानम बधि तो द्यादिकमी दूरदही ॥ 
एेकाहिकपर अपामा्ंम्ररिकाबधन । 
कन्याकातितसूच्रण बद्धापाम्रागमाख्का॥ 
एकफाहईकं ज्वर्‌ इतं शखायामातवगरतः ॥ 
अथ-रन्यके हाथसे कते खतम ओंगेकी जड र्पेट चुरिथामं बोधनेसे ए 
दिक र दुरदहो ॥ 
काकमाचीसरटिकार्मेधन । 
काकृपराच्यच भरं तु कृणं बद्धं माश स्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसको रात्रिम ज्वर आतां होय उसॐ़ भकोयकीं जडको कन्याके काति 
हुए सतसे बधि तो आराम हीय ॥ 
सपरक्घातिक । 
र्भश्चानजतस्पष्या रका रुर समुद्धरत्‌ ॥ 
चतधा खट तु तख्कः स्याद्‌ तण ॥ 


८७ विषमञ्वरचिकित्सा । ( १४५९ 


अर्थ-इममानमे उन्न हुईं सरफोकेकी जडको रविवारके दिन उखाडकर 
उते वीमे सानके ललादमे तिक करनेसे ेकादिक अ्वर दूर होय ॥ 
दन । 
अगवेगकाट्गेषु साराद्रपमपष्ु च ॥ 
वाराणस्या च यदत तत्तदक्माहकं स्मरत्‌ ॥ 
अर्थ-्ंग, वंग, करिग, सोराष्ट, मगध ओर कााकषित्रमे एेकाहिक उ्वरका 
स्मरण कर दान दवेता एेकाहिकञ्वर दूर हो ॥ 
8 
तपण्‌। 
योऽसा सरस्वतातार अपुत्रस्तापसा सृतः ॥ 
तरम्‌ तखदकं दद्यन्ुचदकादका जवरः ॥ 
अर्थ-जो सरस्वतीके किनारे अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थं तिरखाजली 
देनेसे रेकाहिक उवर दर हो ॥ 
उ््कपक्ष्ेध अन्यदयष्कपर । 
उदकस्य प रक्तस्रण वेष्टयेत्‌ ॥ 
बद्ध तु दक्षिण कण द्याहक वा चवर जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-उूकके वामपंको कार सतम रुपेट दहने कानमे नापे तो अन्येदयुष्फ 
तथा द्चाहिकं उ्वरको दुर करे ॥ 
[९ 
वासादिकादय । - 
वासिाप्टासन्फरद्राक्षारम्याकानवजः ॥ 


समधुः सातः काथा इन्याद्र वाहच्छन्वरम्‌ ॥ 
य-अडूसा, पटोङपन्न, न्रिफडा, स॒नक्ादाख, अमरतासका गदा ओर 
नामका छार इनके काटेमं शदत ओर भिश्च मिरायके पीनसे दचाहिक वर 
दुर्‌ होय ॥ 


पटोलार्काद | 
पट सारहमूद्रकरप्यकाच्चपफखादुषस्‌ ॥ 
काथ एकाहिकं इति शकेरामधुशयुतः ॥ 
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अथं-परटोलपत्र, नीमकी छाल, दाख, ममल्तासका गूदा, तिफला ओर 
अड्सा इनके का म मिश्री दाहत मिखायके पीवे तो एेकाहिक ञ्वर दुर ही ॥ 
अंजन । । 
उणेनाभिस्थनाखेन वृतिं करत्वा प्रयत्रतः ॥ जाटयेत्तिरुतेखेन 
जट ग्राहयच्छनः ॥ अनयन्नत्रयुगर वाकं तु स्वर्‌ जयत्‌ ॥ 
अथे-मकडीके जाकी वत्ती वनाय तिरक तेरमे गेर काजल पाड, उप 
कानटको दोना नेत्रम ङ्गा तो दाहिकं जप्‌ ( इकतए ) दूर हो ॥ 
रेकाहिकादिकोम हिथ्ट्योग । 
म्छच्छ सम्‌ विष ष्च प्द्द्याद्रद्रकासमम्‌ ॥ एकाक दयाहके 


वृ तताय च चतुथकम्‌ ॥ नहन्यान्चत्र शदद्य यथा सू्याद्य तमः ॥ 
अ्थ-हागद् ओर सगेया विष ये समान छे एक्तरखरर कर १रत्तादेय्‌ 
तो रेका्िक, द्रयाहिक, ज्याहिक ओर चातुर्थिक ज्वरांको नि करे \ 
_ ततीयकज्वरनिदान । 
कफपत्ताज्कम्राह प्र्द्रातकफातसकः । 
वातापत्ताच्छयपाह त्विषः स्यात्त॒तायकः ॥ 
अर्थ-कफ़पित्तास्मक जो तरतीयक ज्वर वह कमर तथा पीटके वासक 
संधिमं उत्पन्न होकर पिर शरीरम प्रवेश्य करे दहै ओर जो वात्तकफात्मक वताय 
उवर है बह पीठम उलन्न होता है, उसी भकार दातपित्तजन्य जो तृतीयञ्वर है 
वृह मस्तकमे उन्न हो फिर सव देहम फे र इस मकार तान प्रकारका ठता 


यकञ्वर्‌ ह ॥ 
महाषिधादिकाद । 
महाषधामृतामुस्ताचदनाञ्चारघान्यकः ॥ 
काथसतर्तीयकं हंति ₹कंराम्याजतः ॥ 


अर्थ-तोट, भिलोय, नागरमोथा, छाटचंदन, खस ओर धनिया इनके 
डमे मिश्री ओर शत भिङायके देवे तो वर्तायक ( तिजारी ) जवर दूर हीय ॥ 


शिथिरादकाद। 
सक्िश्िरः सधनः समहाषधः सनख्दः सकणः सपयापरः ॥ 
समधुशकेरः कषायको जयति वामगा तरतीयकम्‌ ॥ 


+ + ३ विषमज्वरचिकैस्सा । ८ १४६१ ) 


थ-हे बाटस्रगाक्षि { खल्चदन, घधानया, साठ, नंत्रवाला, पपर ` आर्‌ 
नागरमीथा इन ओषधाका काढा करके उसम राहत आर मिश्रा मेखायकं देष ती 
व्रतायक ज्वर दरहा ॥ 


वा उरासिद्कल | | _ 
उश्चार चदन मुस्त गुड्चा पान्यनागरसम्‌ ॥ अभस क्रार्थत्‌ पय 
राकेरामथुयाजतम्‌ ॥ ज्वर तृतायक पुसा वरष्णद्हिसमानवत्‌ं ॥ 
अथे-खस, छाल्चंदन, नागरमोथा, गिरोय, घनिया ओर सोठ इनका काटा 
करके उसमे श॒हत ओर मिश्री मिखायके रागीको देथ तों तृतायक ज्वर तृषा तथा 
दायुक्त उवर इनका नाञ्च दोय ॥ 
क)  @ @ _ सीतभ॑जीरस्‌ । 
सीतभजीरसोऽप्यत्र साचुपूनो द्विगनरकः ॥ 
पुसटीमारनाेन पीत्वा इति तृतीयकम्‌ ॥ 
अर्थ-इस तिजासके उपर ( शीतभंजीएस ) दो रत्ती अनुपानके साथ दे 
अथवा मूसरखीको पीस कोजीकं साथ दे तो ततीयकल्वर नाद होय ॥ 
6 $ 
अपामागंमूटिकावंध। 
अपामागनटा कल्यां छोद्ितेः सप्ततंत॒भिः ॥ 
बद्धा वारे रवेस्तुण ज्वर दति ततीयकय्‌ # 
अथे-ओंगेकी जड सात खाल डोरेमं छपर रविवारे दिन कं 
व्रतीयक उवर शीघ्र शात होय ॥ 
वारादीमटिकाब॑ध। 
वाराह्ाशसकामूर कृणवद्ध तृतायकम्‌ ॥ ज्वर्‌ हत्यथ चाहुस्थ 
पन्षुस्व््ूकरभवः ॥ वष यत्पचरगण सूनणावधयद्डे ॥ 
अथं-विदारीकंद्की गेठ थवा जडको अथवा उदूककी पांखको पंचरभी उं 
सके गट्मं अथवा श्ुजाम बधि चरो तिजारी जाती रहे ॥ 
च्तुचकञ्वरचदान्‌। 
चातुथको दङेयाति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ॥ जंवाभ्यां डेभिक 


; 
=¢ 


( १८४९३ ) बह निघण्डुरल्नाकरः । ५४ 


पूरं शिरसोऽनिटसंभवः ॥ विषमन्वर एवान्यंश्ातुथिकविपययः ॥ 
स्‌ मध्यं ज्वरयत्याह्‌ सदृदत च चत ॥ 
अथे-चातुर्थिक ( चौथा >) ज्वर अपनी सामथ्यं दो प्रकारफी दिखाता दे 
जो कफजन्य चातुर्थिक है वह प्रथम पेरोकी पीडरीसे देहम फे र ओर जो वात- 
जन्य है वह मस्तकर्मे प्रथम उत्पन्न हो फिर सवं देहम संचार करे है भोर 


५ 


एकं चाउाथकका मद्‌ यदह ह ॐ आद्‌ अतक दा दन छड़कं बीचके दी दिनिमिं मि 


रोगीकों चटे ॥ | 
विषसक सामान्य उपद्रव। 
वषमज्वरस्य त स्थुः पच साध्या उपद्रवाः ॥ अधद्चत यथा स्रूम 
बाज काटे प्रशेहति ॥ अधेषशेते तथा धता दाषः काटे प्रकुप्यति ॥ 
अथं-विषमञ्वश्के पूवे कहे हुए पांच उपद्रव आषधादिकमे साध्य जानने 
लेसे पृथ्वीम पड हए बीज अपने २ समय पर उत्प्न होते हं । उसां प्रकर 


1 वातादिक दोष सुष्मरूपसे रहते द, जव कारु आता हं तव पति 
॥ 


वेम तु समातेकतिं गतोऽयमेते ख्यते ॥ 
वत्वत्रषु खनत्वा्छ््म्यात्ैवापरष््यत ॥ 
अ्थे-ञ्वरका वेग शाव हनेपर उपर गयास्रा प्रतीत होता हं, परठु वह अवर 
यं धातुके अति परहुचकर सूक्ष्म रूपके रहता हं अत एव दांखता नहा ह ॥ 
सामान्य चकत्सा। 
कर्मसाघारण त्यसत्वा तूतायक्चतुथका ॥ 
भिषजा प्रत्तकनेन्या विश्ेष्धाचाकाल्छतः ॥ ू 


ये-तृतीय ओर चतुर्थक ज्वरोकी साधारण क्रिया त्याब कर जो विशेष 
या कही है उस क्रियाको करनी चाहिये ॥ 


दूसरा तरकर । 
ज्वरस्य वेशकारं च चितयत्‌ ज्ययेते त॒ यः॥ 


तस्यष्टरद्धतवाप्‌ वषयनारायत्स्श्रातम्‌ ॥ 
अथे-जिस रोभीकां ज्वरके भये ८ अशत आज मेरी ज्वर अनेक पर्छ 


४७५ 


है सो सुक्षको ज्वर आवेशा इस कारण) ज्वर आता है उसको इष्टसाधनं 
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अर्थात्‌ जिस वस्तुकी रोगी इच्छा करे बह देना, अथवा कोर अहत साधन 
करके उसकी उस विततवनको दूर करे तो पर अवद्य नाञ्च होय ॥ 
तीसरा प्रकार । 
सतत्‌ विषम्‌ वापि क्षणस्य सुचरात्यतस्‌ ॥ 
ज्वर्‌ सभाजन पथ्यज्परत्रः सष्ठुपाचरत्‌ ॥ 
अ्थ-संतत, अथवा विषमजञ्वर क्षीण पुरुषकों बहुत दिन आता है उसको 
उत्तम भोजन, पथ्य रेस उवरनाश्चकं यत्नो करके उपाय करे ॥ 
१ ट्‌ 
वासादिकाद्‌ । _ 
वासाधातास्यरादारूषान्यानागसापतवम्‌ ॥ 
सितामधुयुतं इुयोचतुथिस्निवारणम्‌ ॥ | 
अथे-अद्सा, आमे, सार्पर्णी, देवदारु, धानिया ओर सोठ इनका कार्टां 
शहत ओर मिश्री मिलायके पीवे तो चार्वथिक अर दुर होय ॥ 
पथ्यादिकाट। 
प्थ्य्‌स्थरान्‌गरववदारवनिवू परुत्वयत्‌ः कषयः ॥ 
पितोपरामाकषिकसप्रयुक्तयातुथिकर दंत्यचिरेण पीतः ॥ 
धै-हरड, साल्पर्णा, साठ, देवदारु, आमरे ओर अडूसा इनके कटिको 


भ ®, 


मिश्री ओर शहत मिखायके पीवे तो शीघ्र चतुर्थक उ्वरको दूर करे ॥ 
दर द[ल्याददकद । 


दवदाहारेवानसाशचाडपगीहापप्‌ः ॥ पारनं तं सीतं 


दयान्ुरितिशुतम्‌ ॥ चादारथक्न्वर शन्तं सासं मदनर तथा ॥ 

अ्थे-देवदारु, छादी हरड, अद्भूसा, सार्पर्णी, सौट ओर आमे इन छः 
ओष्धोका काढा शीतर होनेपर उसभ राहत ओर खांड भिरायके षि तो 
चातुर्थक ज्वर, श्वास, खेसी ओर मंदाभिको नाश्च करे ॥ 


स्थिरादिकादय ॥ 
स्थिराषामल्कादार्श्वेरफमहापधः ॥ शवं श्चीतं नरं द्या 
त्ततामघुिमेभ्रतम्‌ ॥ चातुर्थक ज्वरे ततर मेदे वेषाय पावे ॥ 


( १४६४ >) बृहाननिधण्टरत्नाकरः । ९२ 
अथ-साट्पणा, आमे, देवदारु, सरख्वृक्ष ओर सांड इनका काढा 


क, क 


करके रीतठ होनेपर शहत भिश्री भिखायके पे तो तात्र चदार्धक्ञवर आर 


म॑ंदाभरिको दर करे ॥ 
दुःस्पश्चादिकाद। 
दुःस्पराशारसहावनमधुकथिवावानावशाटरूषाशछ्तारणक् 
पायः समयुमगधका कापत्तन्वाष्माश्चम्‌ ॥ दाह स्पैद्‌ च शोष 
काममय सर्चर्‌ चत्यष्ठुद्रतिास्त चास शुर च तणा दनान 
विषम्‌ ईत चातुथकाद्यप ॥ 
अथं-कटेरोका पचांग, खस, छोरी कटेरी, महुआ, हरड, असगंध, सोर 
इसा, गिरय ओर पित्तपापडा इन ओषरधोके काठ राहत जौर पीपलका 


चूर्णं डारके देवे तो दाह, पसीने, प्यास, कभिरोग, रुधिरविकार, शीत गना, 
प्राति, खास, शूर, शोष, दिनका उवर, रातरिज्वर ओर चादुर्थक. आदि 


उवर दूर्‌ ह। ॥ 
द्व्यादकाद । 
दार्वदिरूकाङ्गखहैतर्ताशम्याकपाटशर्य्चाडाि किरात 
वास्णकणातायतिकापदयकः ॥ उग्रापान्यकनागराब्दुसररः चिथ 
वगबारेवाग्याघापपरदभगुख्कट्कानताप्तापष्कृरः ॥ षतु 
स्थं विषमं दोपननितं चफाहिकं व्याक कथा इति त्ता 


यकं ज्वरभय चातुथकं भूतम्‌ ॥ 
अथं-दारुहर्दी, देवदारु, इन्द्रजो, मजीर, जमल्तासका गूदा, पाट, कचरूर, 
पीपर, सोढ, चिरायता, गजपीपर, तायमाण, पञ्माख, षच, धनिया, अद्रख 
नागरमोथा, सर्देजना, दाङ्चीनी, नेत्रवाङा, हरड, कटेरी, पित्तपपडा, इद्चाकी 
जड, कुटकी, धमासा, गिखोय ओर पुहकरमृल इन ओषधांका काढा करके ` 
देवे तो धाठुगत ज्वर, विषमज्वर, नरिदोषञ्वर, एकादिकः, व्याहिक, उथाहिक ओर्‌ 
चातुथिक उ्वरकों नारा करे ॥ 
युस्ताद्कल 
पुस्तापामारवाक्राथन्चातार्थकन्वरयपहः ॥ 
दुग्धेन विफल पीता हंति चातुथकं ज्वरम्‌ ॥ 


९१३ विषमञ्वराचकिरसा 1 ( १४६९ ) 


अर्थ-नागरमोथा, पाड ओर आमरे इनका काढा अथवा त्रिफटठेका चरणे दूधसे 
चरे तो चातुर्थिक ज्वर दर हीय ॥ 
बेट फटचूणं । 
रशाद्षमडनल्ना वयसिरूपञ्यु्रागवत्सहुरभाप्यतसा निपातम्‌ ॥ 
आदित्यवार्मवपाखदन नरण चातुा्थक सुवचिरजं जयात्‌ क्षण्न ॥ 
मथे-वेमिरी ओर मधुमाधवी इनके चृणैको तरुण ओर सपेदं जख्यवाङी 
गोके दूथसे रविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाटी होउस दिन पीषेतो ` 
बहुत दिनकाभी चातुर्थिक उवर क्षणमान्नमे दूर दीय ॥ 
पुननवद्ग्धयाम्‌ । 
ितवषाथवी मरु पयसा पति च पात्तकं दरत्‌ ॥ 
चातुर्थक सुचिरज तघ्रूरेनव बक्षणाद्थवा ॥ 
अथे-सपेद्‌ पुनन॑वाकी जडको दूधके साथ पदे अथवा वीडमे धरके खाय ती 
पुरानाभी चार्धकं उबर दूर होय ॥ 
दृषु्दशएरीषादियोग । 
वृष॑दु शापुराष च पयसालडय पायर्यत्‌ ॥ 
चातुर्धिकस्यागमने नियतं नं भविष्यति ॥ 
अ्थ-विद्धीकी विष्ठाको द्धम मिखायके चातुथिक आनेके समय पीवेतो 
निश्चय चातुर्थिक षर दूर हो ॥ 
_  शिरीषकर्क। 
कर्कः {ररषपुष्पस्य रननद्रयस्युतः ॥ 
तर्ष त्ापःसभायाभज्न्वर्‌ चार्थ जयत्‌ ॥ 


अथं-सिरसरे एर, हरदी ओर दारुद्दी इनको एकत्र पीसकर कल्क करके 
उत्तमं घृत मिरुयके देवे तों चातुर्थक ( चोयेया ) उ्वरको नष्ट करे ॥ 


हिग्ुनस्य । 
पाठका रच्छ रांमट्स्य चतन जाणन शतस्य नस्यात्‌ ॥ 


आरुवताना चवयावनानी इखावरकादव साधुभावः ॥ 
अर्थ-पुराने श्रतं हीग ओंटायके उस घीकी नस्य देवे उसते चातुथिक उवर 


( १४६६ ) बुहननिघण्टुरत्नाकरः। 2. 


नाश हयं । इसमें दंत है, जैते तरुण नपयौवना द्धी सुख देखते ही साधुता 
नष्ट होती ह ॥ नि 
. अगस्तर्पत्नस्य। 
अडितररस्काखकडानिषेसमानने ॥ 
चतुयफटुर्‌ नस्यं ञुनद्रमद खुढुना ॥ 
य-द पूणशरत्काटीनचंद्रानने ! अगस्तियाक्रे पर्चोका रस निकालकर 
उसकी नस्य लेनेसे चावुथिक उवर दूर हीय ॥ 


उदटूकषपक्चघष्‌ । 
कुष्णगरे टट बद्ध ुगुददषपक्षकः ॥ 
चुपन्धातुर्थक्‌ हन्यात्तमः क्य इवाद्तः ॥ 
अ्थ-काठे कपडेमे गूगल ओर उलकी पंख छ्पेरके धूनी देवे तो तैते सयो 
द्य होतेक्षी अंधकार नष्ट होता है उस प्रकार चातुशिक ज्वर नष्ट होय ॥ 
अपामागसूरिकार्वध्‌ । 
कृन्याक्तितष्ुञण अपफमाभेस्य भ्रूखिक ॥ 
सवी गद्या स्वर्‌ इति ततायक्वतुथकर्‌ ॥ 
अथै-कारी कन्यके काते इए सुतसे अगिकी जड बाधके रविवारके दिन 
ञ्वरवालेके हाथ बोँधनेसे तिजारी ओर चोथेया ज्वर दूर हो ॥ 
_ ~ स्दव्य 1. 
वबिद्धण चृत द्वादस ॥ 
चातुर्थिकं ज्वरं हति व्णपुष्पीरसषाजनात्‌ ॥ 
अ्थ-नंगा होकर सहदेक्की जडको उखाड कानमे नांधे तो चातुथिक जथर 
टर हो । तथा गोमाके रसका अंजन करने चातुर्थिक ज्वर दूर हो ॥ 
कक्ि्जघाद्द्घ्‌ । 
काव्जवाबर्श्यामनगराजापमा्यक्षा ॥ 


कक पुष्ययागन बद्धा चहारके इरत ॥ 
अथे-काकजंवा, खरेटी, पपठ, मांगरा अर अया इनमसे किसी एककी जड 
पुष्यनक्षत्रमे उखाडके हाथमे वयि तो चाठुर्थक ञ्वर न्ट होय ॥ 


५५५ विषमरञ्वरचिकिरषा । ( १४६७ ) 


पंचर्पचकषाय। 
काल्गकः पारुस्य पञ च कटुरोदिणी ॥ पटोडं सारिवा बुस्तं पाय 
कृट्करोरिणी ॥ निनः पटोरं विफला पूद्रीका पुस्तवासका ॥ 
किराततिक्तोद्यृता चंदनं विशवभेषनम्‌ ॥ गुदुरपामटख्कं युस्त- 
मघशमकमापनाः ॥ कषायाः शमयत्याञ्यु पचपचावध स्वरम्‌ ॥ 
अ्थ-( १ › क्रूडाकी छाक. पटोपत्र, ओर ङटङी इनका (२ ) पटोरपत्र, 
सारि, नागरमोथा पाड ओर टकी इनका ६३ ) नीमकी छाल, पटोरपन्र, 
त्रिफला, दाख, नागरमोथा ओर अडूसा इनका अथवा (४ ) चिरायता, 
गिरोय, टालच॑दन ओर सोढ इनका अथवा (५ ) गिरोय, आमे, नागर 
म्रोथा इनमेसे किंसी एक काटेको पीवे तो पांच प्रकारके ज्वर दूर करे ॥ 
धातुको शोषण करनेवाख अत्थेतु कष्टसाध्य 
एसा निषमज्बर कहते ह । 
विदग्धेऽन्ने दे शेष्मपितत व्यवस्थिते ॥ 
तेनार्धं शीते देहमधं्ष्णं च नायते ॥ 
अथं-ररीरमे अन्न रस दुष्ट होनेसे तथा कफ़ ओर पित्त कुपित होनेसे शरी- 
रका अर्धं भाग ( कमरके नीचेका भाग अथवा उप्रका भाग अथवा दहना 
वाया ) कफसे शीतर रहता हं ओर्‌ आधा भाग्‌ पित्तसे गरम रहता है ॥ 
कोये दुष्टं यद पितत ङुष्मा चति म्यवस्थितः ॥ 
तनाणल्व राररस्य यातत दस्तपादयाः ॥ 
अथे-जिस समय कोटेके भीतर पित्त दुष्ट होता है ओर कफ़ हाय पैर आदि 
आसर होता है उस समय देह अवरसे गरम रहती है ओर हाथ पैर शीतल 
इ।त इ ॥ 
काये ष्मा यद्‌ दुः पित्तं चति व्यवृस्थितम्‌ ॥ 
. . रतत्वं तेन्‌ मावाण्ुणत्वं हृस्तपादयोः ॥ 
अथे-जिस समय कोठेके. भीतर कफं दु होय ओर पित्त हाय वैरम भाप 
इआ हो उस समय ज्वर आनेसे देह शीतक रहती है ओर हाथपैर गरम होते है ॥ 
नहतेऽ निखात विष ज्यरः सदुपनायते ॥ 
केपर्पत्त्‌ इ नह्‌ चचहयत्यानृडः सदा ॥ 


( १४६८ ) बृहुन्निघण्टुरत्नाकरः 1 (५६ ) 


अ्थं-वादीके विना विषमञ्वर नदीं होता ओर कफ़ तथा पित्त ये न्ट होनेर 
वायु विशेष करके शरीरम संचार करता है ॥ 


शोत्‌पूरवक्‌ वा दाहपूषेक संत्‌तादे 
विषमेकि स्वरूप कृहते है । 
तकृस्थ ऊष्मानिर शीतमादूं ननय॒तो अरम्‌ ॥ 
तयोः प्रशतियोः पित्तमते दाहं करोति च ॥ | 
, अ्थे-त्वचामे अर्थात्‌ रसत धातुम कफ्‌ ओर वात ये रहकर शीत ज्वृरकी 
इत्यन्न करे है जव कफ पात शांत हो जति हे तत्पश्चात्‌ पित्त दाहको करता हे ॥ 
_ विषमभेदवातबटासकन्बर । _ 
नित्ये मदन्यो रुक्षः जनः ङच्छ्रेण सिष्य॒ति ॥ 
स्त्धागः छष्मभूयिष्ठो नरो वातबलाप्तक ॥ 
अथै-जिस रोगीके अल्पञ्चर्‌, रूक्षता, खनन, देहका मारीपना ओर आति 
कफाधिक्य ये रक्षण सवेकाङ हो उसको वातवलासक ज्र कहते दं । यह कच्छ 


साघ्यहै॥ 
ग्रटषकटकन्षण |. 
प्रडिपभिव माणि देषपणा गंखेण चं ॥ 
मंदन्वरो विपी च सश्चीतः स्यास्मरपकः ॥ 
अर्थ-जिस ज्वरम देह पसीनसि सवैकारु पुता भासा रहे, तथा भारी हो 
इसी योगसे .उ्वर मंद्‌ होय, शीत कगे .यह वर कफपित्तजन्य है यह राजयक्ष्मा 
सरगम 


न 


रोगम्‌ होता हे इसे प्रङेपकं उर कहते ह ॥ 
विकित्सा। _. 
प्रारपकं प्रयुनात डष्मन्वरहर। ऋयाम्‌ ॥ न 
अथे -प्रङेपक रपर कफञ्वरनाश्चक यत्न करना चाहिये तो इत। शाति ह्‌।य ॥ 
` शीतदाहपूर्वककिषिम। 
कृर्‌त्याद्‌। तथा पत्‌ त्वक्स दुह्िमितवि च ॥ 
तस्मन्प्रञ्चति त्वरो इुरुतः चातमततः ॥ । 
अ्थं-त्वचामें किये रक्तधाठुमें पित्त स्थित होकर अर्थत दाहक ज्वर 
उत्पन्न कर जव पित्त शांत हौ जावे तब कफ ओर वादी शीत उत्पन्न करते दै ॥ 


५७ विषमञ्वरचिकित्सा । ( १४६९ ) 


दुसरा प्रकार्‌। 
द्रविता दाहृशातादन्वरा संसगजा स्प्रता ॥ 
दाहृपुवस्तयाः कष्ठ: कुच्छषाच्यस्तथतर ॥ 
अर्थ-ये दोनों शौतपूर्वंक आर दाहपुषेक वर त्रिदोष संसर्गज सुनिर्योने 
-के है तिनमें दाहपुवैक ज्वर अत्यंत इुःसाघ्य है ओर रीतपूरषैक ज्वर छृच्छ- 


साध्य जानना ॥ 
सामान्याचकत्सा । 
साताभिमूते पुरुषे ङयाच्छ तहर ऋरयाम्‌ ॥ 
दाहाभिभूते तु विधि विदष्याद्‌हुनाश्चनम्‌ ॥ 
अथे-शीतञ्वर करके रोगीके व्याकर दोनिपर शीठनाश्चक यतन करे तथा 
दाह्‌ हानेपर दाहनाञ्चक यल वै्यको करना चाहिये ॥ 


. श्ीतनाशूकक्रिया । 
अआच्छादनेबेहुतरेयरभेः कंबसादिभिः ॥ 
तुवत्या महारीतं शीतादिन्वरिणो इत्‌ ॥ 
ये-सरदी रगनेवाडे उवररोगीको बहुत उढना, बिछाना तथा भारी केव, 
` रजाई, तोषक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥ 


इद्रद्सकिल शातपूवस्वरपर्‌ । 
ुद्रनागरषुस्तपपेटथनामूनिबनिवामृताभांगीचंदनपएष्कराह्कर- 
कैसितिक्ताटरूषानितेः ॥ पद्यास्थेद्रयवान्ितेश्च रयितः क्राथो 


निपतति: प्रम रेति च्वरषुत्यत तु विषमं नद्धर्यकवन्द्रवम्‌ ॥ 

अर्थ-कटेरी, सोढ, नागरमीथा, पित्तपापडा, धनिया, चिरायता, नीमकी 
-छाट, गिकोय, भारगी, लाङ्चद्न, बुहकरमूक, पटोठपत्र, टकी, अद्सा, 
मजीठ ओर इन्द्रनौ इनका काढा प्रातःकारु देवे तो शीतञ्वर, पिषभज्वर, पेका- 
हिकः द्वयाहिकं ओर ज्याहिक इत्यादि ज्वरोको नाश्च करे ॥ 


यक ह्वादकादा। 
राकाहददुघत्रृषामृतानां निगुडिकाभृगमहाषधानाम्‌ ॥ 
छुद्मयवानासाहेतः कषायः शीतन्वरारण्यदिरण्यरेताः ॥ 


( १४७० >) बुहुनिषण्डरत्नाकरः । ९८ 


अथ-करूडाको छार, पमारकी जड, अद्धा, गिखय, निर्णँडी, भौगरा, 
साठ, केटेरी ओर अजमायन इनका काढा शीतञ्वररूप बनके नाश करनेको 


दावानछ रूप है ॥ 
वनाद्कटि । 
घनाननमहाषधामृताकंट्वाताकिपरोख्वस्समैः ॥ 
विहितं मधुना युतं फित्किरु सीतस्परशचांतये तम्‌ ॥ 


अथे-नागरमोथा, नीमकी छङ, सो, गिकोय, कटेरी, पटोख्पन्र ओर 
इन्द्रजो इनका काटा राहत डाके देषे तो कीतञ्वर नाश होय ॥ 


भद्राद्कादय। 
भद्राधान्याकल्युमाभरडवचश्स्तपद्यकः ॥ रकतचद्नभूनिवपटा 
स्वृषपाष्करः ॥ कटुकद्रयवारषभागापपटकः समम्‌ ॥ क्राथ 
प्रातानषवत स्वदतज्वरापहुम्‌ ॥ 
अथ-थूहर, धनिथा, साट, गिरय, नागरमोथा, पद्मा, ललचंदन, 


चिरायता, पटोरपत्र, अडसा, पुष्टकरमरढ, ऊटकी, इन्द्रो, नीमकी छा, भारंगी 
ओर पित्तपापडा ये समानभाग छेकर काटा कर म्रात्तःकार देनेसे सर्वं शीत 


ज्वर्‌ दूर हो ॥ न र 
दाहपूरवविषमपर विभीतादि कादा । 
बिभीतो व्याधेषात्तश्च कट्की चरिवृताभया ॥ 
काथो ह्यय तषादादुप्रिषमजरनाराद्त्‌ ॥ 
अथ-बह्‌डा, अमटतासका गरदा. टक, (नसाथ अर्‌ हरड इनका काटा 
वृषा, दाह सार विषमञ्वरका ना कर || 
महाबलादि काद्य । 
महाबखायुख्यदषवाभ्यां काथो निहन्याव्रषमन्वर्‌ इ ॥ 


शाव सकष परदा्यक्त वनादयाद्रतरद्नव्रयागीत्‌ ॥ 
अर्थ-शवरेटीकी जड आर साठ इनका काटा शीत, क्प ओर दाहयुक्त 


ज्वरको दो तीन दिनम नाश्च करे ॥ र 
_ _ व्या्यादिकाद। 
| व्यान्ावश्वर्वुत्रपुष्कररनाभूननवासासतामागानननपडल- 


९९ विषमञ्वरचिरकित्सा । ( १४७१ ). 


पद्रकषनेस्तिताकरगेः कृतः ॥ काथो हंति सचंदनः कफमर्‌ 

विततं सदाहं तृषां कासं पंचविधं ज्वरं कृमिरनं पाड वमि कामखम्‌॥ 

अथ-कटरा, साठ, यडतजा, पह करमू, पित्तपापडा, चरायता, अदसा 
गखाय, भारग, नामकं छार, पटोलपत्र, नागरमथा, ङटका, इन्द्रज! अर्‌ 
शख्चदन इनका काटा कफ, वत्त, पत्तः दाह, प्यास, पाच प्रकारक सासा 
ज्वर, क्राम, पाड्राग, वमन आर्‌ कामखा इनको नाश्च करे ॥ 


दवताप्नन । 
सोमं ्रातुचरं देवं समात्रमणमाश्वरम्‌ । 
पूजयन्परयतः शान पुच्यत्त वषमञ्वरात्‌ ॥ 
अथे-पावेदी तथा पावैतीके गण माठगण ओर प्रमथा गण इनके साथ 
शिवकी भक्ति करके पूजा करनेसे रोगी विषमञ्धरसे शीघ्र युक्त हो ॥ 
दुसरा प्रकार। 
विष्णुं सहृघघुधानं चराचरपति विधुम्‌ ॥ 
सतुवव्रामसहुण स्वरानछ्वान्न्यपाहात ॥ 


अथै-अनंतिरा, तथा चराचरका सामी एसे विष्णुभगवानूे सदस 
नामका पाठ करनेसे सवे उ्वर दूर हीय ॥ 


९ न ज्व्र्‌प्ना ध 
तीथार्ययनत्ना्र्दद्पतसतवणः ॥ 
अद्या एजनन्धाप सहस्रा रम्बति जरः ॥ 


अथं-तीथेसेवन, वेदपाठ, देष, अयि, गुरु, बद्ध इनको सेवा भाक्त ओर पूजन 
करनेसे विषमज्वर दूर होय ॥ 


पद्यक्ादतह्‌ । 
प्मकात्पख्कहरष्रणाङवत्तषाष्करः ॥ कुमुदा चचारमानषठपयय- 
. गर्किष्ट्फछः ॥ सारवादयलनराग्दक्षाराषजुरमुस्तक्षैः ॥ 
वल्तादतवरायुत्तः कषय कटकं मयानतः ॥ द्रक्षारसपयःजुञ्ा- 


मस्ताभः सह्‌ काकः ॥ प्क तंरमिद्‌ पार्यं दहिज्वरहर परम्‌ ॥ 
"4 कर कमरुका कद्‌, ठार कमल्का कद्‌, खसः युहकरमूक, कमोद्नी. 


( १४७२ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । | ६० 


ने्रवारा, मजीठ, प्चाख, गेरू, कायफक, दोनो साखा, लोध, मोथा, मोखा- 
ृक्षकी छाल, सूर, नागरमोथा, आमे ओर शतार इनका काढा कर इसर्म 
इन्दी ओषधोका करक मिलाय ओर्‌ छाखका सीरा, _ दुध, विदारीकंद्का रष 
दद्यीका तोड ओर कौजी ये प्रत्येक तेरे समान डारुके तैर सिद्ध करे इसको 
दहमं मारि करनेसे दाहञ्वरका नाश करे ॥ 
मश्वरधूष । 
जटाधरा ग्यम बिडाखवष्ठरयस्य निमाकः ॥ मदनफरभूत्‌ 
केशी वंशतम्ह्दनिमास्यम्‌ ॥ धृतयवमयुर्चदरच्छगल्करोमानि 
सपपाः सवचाः ॥ दहिगुमवास्थमराचाः समभागच्छममूत्रस 
ष्ठाः ॥ चूपनावाधना चामयत्यतं सवान्‌ अवरान्रियतसम्‌ ॥ 
मरहुडाकनापिञ्चाचप्रतवक्षारानयं चुपः॥ 
अथे-हे्री, गोका सींग, विरावी विष्ठा, से(पफी कचली, मेनफठ, भूतः 
केशी, वांसकी छार, शिवनिमांल्य, घी, जौ, मोरकी चंद्रिका, वकरीके बाट 
सपेद सरसा, षच, हग, गौका हाड ओर काटी मिरच, सव समान भाग लेकर 
बकरीके मूत्रसे पीसे इसकी धूनी देनेसे यह सवे उ्वरोको, प्रहपीडाको, डाकिनी 
पिश्चच ओर प्रतवाधा इन सबको दूर करे ॥ ॥ 
गाजह्मादचूण। 
गजहा च जय पडा तड्ल्काीरणा ॥ 
पत शातज्वर हात पायाद्धमास्वान च॥ 


अथ-गोभी ओर जयाकीं जड इनको चाषर्के पानीसे पीसषकर पवि अथवा 
पाटके काटेभ काटा भिर डार्क पीवे तो शातजञ्यर नष्ट हाय ॥ 


जारकादनचरण । 
जीरकं छशचुनं व्योषं पाडा पिद्ठष्णवारिणा ॥ 
शीतन्वरस्यागमने पिबेह्ुड्युतेन च ॥ 


अथ-जीरा, लदसन, चरकटा, पाड ओर णड इनको गरम न्क साथ पीव 
तो शीतञ्वर दूर हो । प्रथम इन ओंषधाका पीस्तके कटक करं स्वे फर गड 


मिखदे ॥ 
अएसमक्षण। 
पुसं भक्षयिखाम तक्रमम्छ पेमदनु ॥ तता इताञ्च स्वेत प्रता 


६१ विषमञ्वरचिकित्सा । ८ १४७३ ) 


वाते स्फुटम्‌ ॥ तततः प्रसद्य सवीगं याति सीत्‌ज्वरः क्षयम्‌ ॥ 
अर्थ-खीरा खायकर उपरमे खद्टी छख पीवे फिर अभ्रिसे तापे अथवा पपे 
आओढक्षर वैठे तो से देहं पसीने माकर्‌ सीतज्वर दूर होय ॥ 

कायस्थादिश्रषटेषन व ते । . 

कायस्थनङ्कलारतक्वयस्थपुरच रकि सहदवविचाङ्घ् 

दातधधुपटर्पनः ॥ एतरवाषरधः पटख्वगन्षारकयुतः ॥ सम 

विपाचितं तेखमभ्यंगाच्छीतनाशानम्‌ ॥ 

अथे-तुसी, रास्ना, टकी, दारुहदी, गूगल, गटोना, सहदेवी, इच जौर 


कूड इनकी धूनी अथवा ङेप करे अथवा इस ओषर्ोका कल्क ओर सेधा निमक 
जवाखार जर नवका रस डालके तेर सिद्ध करे । इसकी माछिश्च कस्मैसे शीत- 


उ्वर दूर हो ॥ 
मृतकर्पटकृध॒प । 
मृतकपेटधुपेन सदयः स्चीतभ्वरं जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-मुरदेके कपडकी धूनी देनेसै रीतञ्र तत्कार दूर होय ॥ 
जयाग्ररर्किध्‌। 
लयामरं शीरोबदधं इति शीतज्वरं धरुषम्‌ ॥ किंवा गंडफलखमूछं 
कृण बद्‌ नाश स्वरम्‌ ॥ रातन्वर ₹हरतममथवाभ्नस्य मुख्कम्‌ ॥ 
शिखायां च करे बद्धं ईति चोष्णज्बरं दुतम ॥ 
अथं-अरनीकी जडकों मस्तकम्‌ वोधनेसे निश्चय शीतज्वर दूर हौ अथवा 


वंदारकी जडकों कानमे वधि तो रात्रिम आनेवाङे अर नाञ्च होय तथा आमकी 
जडको चोदीमं अथवा हाथमं वोधे तों उष्णञ्वरका तत्काङ नाश्च होय ॥ 


म्‌[द्‌बघनय्‌ । 
ऋषि पुनस यं दारस्य तु वृद्कम्‌ ॥ 


तहुक्षिणकरे बद्धं सीतज्धरषिनारानम्‌ ॥ 
अथ-पुनवसु नक्षत्रम मंदारका वंदा रायकं दाहने हाथमे बाप तो सीतज्वर 


अवरय नष्ट हय ॥ 
चेतोषुषा पानपयोपराणां कस्तूरिकाचंदनचवितानाम्‌ ॥ शीति- 


( १४७४ ) बहानिषण्टरत्नाकरः ६२ 


भत्र्‌ दास्तमधागनानामाटगन चार्‌ [इमां स्यात्‌ ॥ 
अथ-चित्तको हषं दँनेषाी, पुष्टस्तनी, तरुण ओर कस्तूरी देम ठगी इं 
एसी खि्योका आङ्गिन जवतक शीत दूर न होय तबतकं करे ॥ 


, . . _ दरकरण।. 
कातागसगसनातात्तस्य शाति निवातं ॥ 
प्रूह्ादं चास्य विज्ञाय प्रथक्तां कारयेत्छियम्‌ ॥ 


अथ-सीकि आगन क्रनेसे जब शीत चखा जाय .जरजव जाने फि रोगीको 
आनंद हुआ अब मेथुन करेगा तमी खरीको दूर कर देवे अन्यथा मैथुन करनेसे 


-विषमञ्वर हो जाता हे ॥ 
कद भः ० रस्‌नकट्क | 
रसान तडन सापषा कवा तर्ष ॥ 
सेवित विषम्‌ हति वातशेष्पागद्‌ नाष ॥ 
अथ-टहसनका तथा ततखक्रा करक घृतक्तं अथवा तरस सवन केर ता विषम 
उञउ्वर आर वातश्छृष्मसष वधां ज्वर नाश होय ॥ 


राक्लादकाट। 
रास्ननाग्रकष्णां च कंर्ककुष्णाबिना पिवित्‌ ॥ 


शधासक्षासाथिमायं च जर शीतं षिनाक्चयेत्‌ ॥ 
अथ--गस्ना, साट आर पप इनका कटक कर्क गरम जसख्सद्यता खासी 
शास, मदाभ्रं आर श।तञ्वर इनक्ानि करं ॥ 


भूत ५९१्‌५। 
तारक श्युक्रिकाच्रूण चट तताभयरप ॥ चपाश्च त ठ्य 
स्यन्मदयत्कन्यकाद्रर्षः ॥ तच्च सद्युष्कद्ुरखवन्वगजयुर पएचत्‌॥ 
दत्‌ ततपष्यच्तरुण यजामात्र सतःयुतम्‌ ॥ प्रमति यद्वयत्तन 
यातं शतन्वरः क्षयम्‌ ॥ वातिभकतं कल्पाय कस्यापि न 
भवत्यपि ॥ एकन्‌ दवसतनव रातज्रईर पर्य्‌ ॥ पध्याहस्नय 


पथ्यं भक्ते शिखारणा। त॒था ॥ 
अ्थं-दरताङ, सीपका चूणे दानो बरावर छे इनं दानपरा नवा भाग 


६३ विषमञ्वरचिकित्स्ा । ( १४७५ ) 


ठीलाथोथा र्वे सवको घीयुवारके रसम खणश्टं करे जव सूख जवं तव गज- 
पुटमं धरके एरक दवं जव सात दहाजाय तव नकारक खर कर डर अर्‌ 


१ रत्ती रस मिश्रीके साथ प्रातःकाल देवे तां श्चातञ्वर एक दनम दूर दाय । जव 
दो प्रहर हो जवे तव मात ओंर सिखरनका भाजन करे । इस आषृधसे कसाकां 


वमन होती दै ओर किसीको नदीं होती ॥ , 
पथ्या(दचण । 


पथ्याकरशताचणेकषमात्र गुडेन तु ॥ 
भक्षितं नाश्चयत्याश्चु रीतकं विषमज्वरम्‌ ॥ 
अथं-हरड ओर इन्द्रनां इनका तारे भर चूण ुडकं साथ खाय तां चीत 


वर तस्कारु दूर होवे ॥ व 
हदारद्रादनचरूण | 
हारद्रा नवमात्राप पिप्पल्या मार्वान च ॥ मद्रघुस्तिडगान 
सुतम्‌ वश्वभषनस्‌ ॥ रपव [चरकं इ विषपाग हूरतक्ा ॥ 
एतानि समभाभानि सनमू्रेण पंषयेत्‌ ॥ नावनाँजनपानेषु 
गोभूतरापम्रषाननेः ॥ जयत्पधुक्तं विषम ज्वर्माञ्चु निङ्तति ॥ 
स्वम्‌ सुमधुव्याष गव्‌। मरूजण रातम्‌ ॥ मुना शतक देय 
रक्तापतत्‌ वरृषद्यता ॥ क्षय क्षरवगव्या क्रस्श्रासादताद्‌ 
गदान्‌ ॥ तक्रादे अरहणीसेगन्द्च्छ तण्ड्ख्वारणा ॥ परमे 
मधुना गुल्मश्च च डवारणा ॥ पतष्ष्णभिपसा वातं चर 
स्याछपनादुनात्‌ ॥ 
अथ्‌-हर्दा, नीमके पत्ते, पपरु, कादं मिरच, नागरमोथा, वायविडंग 
सोढ, सेधानिमक, चीता, कूट, पाड ओर हरड ये समान भाग लेकर बकरीके 
मत्रं पासं इस चूणेको गोमूत्रसं नस्य देवे, रक्तम अजन करषे जर रसातक 
साथ पान करे तों विषमञ्वर जाय आर सननिपातमं शहतत तथा (जङ्कटकि साथ 
शखातज्वरम गामूत्त अथवा शहतत दव, रक्तापत्तम अडूसक साथ, क्षय, खसं 
शास इनमं दूध तथा अस्तगधक्त चूणङॐ साथ, सयहणम छङछके साथ मुत्रक्- 
च्छमं चादलाकं धावनके पानीके साधः, मरमहम रदतकं साथ, गरखा आर (८1 


इनम गुडके पानीके साथ, वादके रोगभं गरम जक्के साय तथा शूरम अद्र- 
सके रसेः साथ देवे तो उक्त रोगोँको दूर करे ॥ 


( १४७६ ) बृहान्नेघण्टुरत्नाकरः । ६२ 
आरोग्यरागीरस । 

रसो गंघकणामूरं वनं जयपारकम्‌॥ व्योषं च बाणछ्वणं बिड 
चदव क्षिपेत्‌ ॥ त्श्र्रसत मद दिन्‌ तब्रखपत्रयुक ॥ दत्तो 
नवन्यरं हति तपे शीतकरियोचिता ॥ सवेन्वरे सतनिपाते ददतं 
तु द्विशंनकम्‌ ॥ आरोग्यरागिनामायं रसः परमदछ्भः ॥ 
अथे-पारा, गंधक, पीपरामूल, वंदालीचन, जमाटगोट, सेठ, मिर्च, पीपर, 

पोचां निमक ओर बिडये सब एकर भाग एकत्र कर पानके रसगे एक 


दिनि खर कर २ रत्तीकी गोटी करे एक गोरीदो पानम धरके देयतीं 
क [९ € 4 (५, ५५९ 
यह ( आरोग्यरागी रस › प्रूणेजर तथा संनिपातं इनका नारा करे । यह शस 


अस्यत इम है ॥ 
चात ङ्कश । ॥ 
तुत्थं ठंकृणघूतलपरषिषं रथादधकं ताखकं स खल्वतछे विमद्य 
घरिकांतं कारषेदटीरसेः॥ गंनेका युटिका सरकैरथुता संनीरके 
णाथवा एकाहिमिचतुथश्चीतदरणाच्छीताकुश्च नमतः ॥ 
अ्थ-रीराथोथा, सुहागा, पारा, खपारेया, विष, गंधक ओर हरता इन 
सबको करेरेके रससे धडीमर खर कर रत्तीभरकी गोखी बनव, एक गारी 
पिश्रीके साथ अथवा जीरके साथ देवे तो यह ( शीताङ्कय ) रस ेकाहिकः, 
द्या्दिक, उया्िक ओर चातुर्थिक उवरोका नाक्च करे ॥ 
ताटकादर्शतिाररस । 
ताठ्कलपरमूषकयुमं काचनप्वरसेन शरष्टम्‌ ।_ 
मदय मदय पुनरपि मदय शीतभयादिनिवारणगरिका ॥ 
अर्थ-हरताल, खपरिया तथा छोटी बडी दोनों मूषाकर्णीं इनको धत्रेकै 


क स 41 


पृ्तोके रसम खरल कर गुटिका बनव इसके सेवन करनेसे शीतञ्वर दूर हो ॥ `` 
` _ दसराप्रकार।. 

. पिद्वा ताट्कमकभागममठ रादकचुण क्प चाय नवा , 
तोऽपिचरििग्रीवं पुनः पेषयेत्‌॥ कोमारीरसमदितं गनपुटे पार्क 


६९ जीणंञ्पराचेकि्षा । ( १४७७ ) 
च रीतं ततो श्होयादथ शंनया ज्यरहरं खंडन संयोजयेत्‌ ॥ 
एकद्विषिभवं चत्ुथेकमयं वेखज्परं नायेच्छीतास्थि पसयते 
ज्पृरमिमं भानुं यथा शवैरी ॥ 
अर्थ-हरताङ १ भाग, रंखकी भस्म ओर ठीकाथोथा नवमांश इन तीनोका 

रणं धीरुवारके रसम खररू कर गजपुटे एक देवे, जब शीतल हो जाय तब 

निकालके १ रत्ती यह रस खांडके साथ दैषे तो रेकाहिक, व्ाहिक, उयाहिक, 

चातुधिक ओर वेखाञ्वर इनका नाशश्च होय । इसको शीतारिरस कहते है + 

इसके देतेही ज्वर दूर हो नेसे सू्के उद्यसे रात्रि ॥ 

तसर भ्रकार्‌ । 
मनःशिखताखकतुस्थताघ्ररसेन गंषं समकषेभागम्‌ ॥ संमदंये- 
त्तत्रिफटारसेन गों न्यसेत्सपुटके प्रदयात्‌ ॥ पुटांततोदत्य च 
भायुवन्रादुग्धन भव्यः किर सप्तवारस्‌ ॥ कथन द्तान्रता- 
द्रषेन विभावनाः सप्त एनः प्रदेयाः ॥ तत्तोऽस्य माषं मरिषें 
शाताध्गययाणमात्रेण डन यक्तम्‌ ॥ सभक्षयद्रा ठर्पादखाभ्यां 
दिनं पथ्यमितोदनं च ॥ रीतारिनामा रप एष ईति सीत- 
ज्वुर धारतर स्वातम्‌ ॥ 
अथ--पनासर, हरता, कखधाथा, त्ाञ्चमस्म, पारा, गधक ये सब समान 


भाग छे त्रिफलेके रसम खरर कर गोका बनाय उसपर कपड मिद्ध कर गजपुटे 
पकं देवे, फिर निकारूके आक, धूहर नके रसकरा सात २ भावना दे फिर दंती 
निसोथ इनके काठटेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी गोरी बनाय ठे, एक 
गरी त॒रसीके रसम पचास कारीमिरचका चण छः मासे ओर युड इनके साय 
देवे ओर तीन दिन पथ्य तथा अल्पभोजन करे तो यह ८ शीतारिनामा ) रष 
खोर शीतञ्वरको नाञ्च करे ॥ 


चथा प्रकार्‌। 
रसं गंधं च दरदं जेपाड ऊमवर्धितम्‌ ॥ दंतीरसेन सीपष्य वदी 
गजामिता कृता ॥ प्रभाते सितया सष भक्षिता रीतव(रिणा ॥ 
एकेन दिविकनव्‌ शीतन्वरमपोहति ॥ 


६ १४७८ ) बृहन्निषण्डरत्नाकरः ६8 


अथ-पारा १ भाग, गधक २ भाग, शुरु ३ माग जोर जमारगोदया चार्‌ 
म ग छे दतीके रसम खरर कर रत्तीमरकी गोटी करे । इस गोटीको प्रातःकाल मिश्री 
खर शीतर जरूके साथ लवे तां यह ( शौतारे रस ) जीणे उवरका नाक्च रे ॥ 


शतभरवरस। 


एककष भवत्तार द्वकं तत्थक्‌ भवेत्‌ ॥ षट्‌कष भूषङुक्तीनां 
चणमकनन कारयेत्‌॥ धत्ूरपतरस्वरसमद्यद्याममात्रकम्‌ ॥ निधा- 
य भानने सह्‌ समय करमञ्चो बुधः ॥ उपयमः स्थापयित्वा तच्च 
पशोषयद्धष्‌ ॥ पुनः पयुषत प्रातग्हीत्वा किविदयितः ॥ 
कोष्ण करता कल्कमतत्ततो वेयः प्रसाधततः॥चणकप्रामेतां दबा 
देका राकेरया सह ॥ सीतज्यरं निह्येवं सपं नास्त्यत्र संशयः ॥ 


ऋ क ९ 


अथे-दहरतारु १ तोरा, रीखाथोथा २ तोर, सीपकी भस्म ६ तोके सवकों 
एकत्र क़ धतरेके पत्ताके रसम लोहके पात्रमे परहरमर खररु करे फिर उसको 
-चूरहेपर चढायके घोटे जब रस इख जाय तव उस्म नीबूका रस दे मात 
अभ्निपर ङ गरम कर धतूरेका रस डार्क सिद्ध करे ओर इसकी चनेके प्रमाण 
गी बनावे । एक गोखी मिश्रके साथ देय तो यह ( भूतमैरव रस › सवे शीत 
उवरोको निःसंदेह नाश करे ॥ 
दहप्रवपर्‌ खतापचार्‌ । 
एरंडस्य तु प्राणे रिप्वा भूमो निधापयेत्‌ ॥ दाहाहिन्विरिणो 
देह तान्‌ प्राण वारयत्‌ ॥ तन नयात्‌ दाऽस्य जस 
वपञ्चाम्यातं ॥ दाह चाति यद्‌ त्य तच युक्त्या निवास्येत्‌ ॥ 
` अथे-अंडके पत्ते छिपी इह परथ्वीमं बिछायदे जव शतिर होजापे तव, दाहज्वर- 
वारे रोगीके देहपर क्गावे तो उसका दाह शांत हौ ओर ज्वरभी नष्ट हो । जव दाह 
हएत दोजवि ओर शीत रुगे तो उसको वेय युक्तिपूवंक अपनी उुद्धिसे दूर करे ॥ 


दाहपर्‌ क्रा आमन । 
जवनचक्रचरन्माणेमेखल सरसचंदनचंदरविरेपना ॥ 
वृनछत्तेव तर्‌ पावेष्येलवस्दाहनिषीडितमंगना ॥ 


६७ जीणेज्वरचिकिन्सा । ( १५७९ ) 


क 


अर्थ~प्वर्दादसे पीडित रोगीको जिसके कमरमे कोधनी बजतीहो, तथा 
जिसने सुगंध, चंदन जर कपूर अंगम गाय रक्खा हो देषी सी नेसेवेह 
क्षसे टपटती है इस प्रकार आगन केरे तो दाह शांत हो ॥ 
सीदरीक्रण। 
तदगसगसनातः शत्यदाह्‌ नवारं ॥ 
प्रहाद्‌ चास्य विज्ञाय तां घ्रीमपनयल्पुनः ॥ 
अर्थ-जब सीके मआर्िगन करनेसे दाह जाता रहे ओर रोगीको हर्षं हो तव 
उस स्लीको शीघ्र उसके पासे हटाय्‌ ठेवे ॥ | 
उतिपिचार्‌ । 
उत्तानषुतस्य गभारताभरकास्यादानर प्राणघाव नाभा ॥ 
त्रधारा बहटा पतंती निहति दाहं खरितं सुश्धीतम्‌ ॥ 
अथे-दाहवारे पृरुषकां चित्त ( सीधा ) लिटायकर उसकी नाभीपर तामे. 


का अथवा कासेका पात्र धरके उसमं शीतर पानीकी धार द्विषि इस मकरार 
सीतर धारसि तत्कार दाह दूर हीय ॥ 


दाहपर षटतक्रतेल । 
सुवाचकानागरङुष्ठमूवाखाक्षानेशासदहतयाष्टेकामिः ॥ 
द्धं इरेत्षड्शणतक्रपकर तं ज्वर दादप्तमान्धेतं च ॥ 
अर्थ-सननीखार, साट, कूठ, भूवा, राख, ददी, पतंग ओर सुखदटी इनक - 
काटम तड तथा तरस छ. गना दहक जट डक सिद्ध कर जव तंह मत्र रह्‌ 
तव उतारके इस तेखकी माञ्च करे तां दाहथुक्त उवरको शांत करे ॥ 
महाषटूकतट । 
रस्नानागरङुषचदननिरायषयहङृणाबरलक्षासंघवसाणिा- 
मधुरसादेषद्ुरोहातकेः ॥ साशाराब्षफेनराहिषनछेस्तेटं पच 
त्षड्गणे तकर तच्छमयेज्ज्वर दठतरं दाहादिीतादिकम्‌ ॥ 
` अथं-रास्ना, सट, कूट, खा्चंदन, इठदी, सुरही, पीपल, सखरेटी, ङाख 
सधानसक, साखा, मूवा, दवदारु, कालरोदहंडा, नत्वा, सथुद्रफन आर रासि 


ठण इनके काढेमं तेर ओर तेकसे छः यनी छं मिकाय तेर सिद्ध करे। यह ते 
दादपू्ेक तथा शी तपूर्वंक उपरका शमन करे ॥ 


( १४८० ) बहनिषण्डुरत्नाकरः । ६८ 
। छगारत 
५ किन, क, क -५१॥रतट्‌ | [र । 
मुवा खन्ना इद मनिष्ठा सद्वत्रणा ॥ बहती पंथवं ऊ 
रालता माघ रतावरी ॥ जरनाखढ्के चेव तेरुपस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
तरूमम्‌रके नाम सवन्वरावमाक्षणम्‌ ॥ 
अथे-पूव, काल, हरदी, दारहलदी, भजीट, इनद्रायनका गूढा, कटे, सधा 
निमकः कूठ, रास्ना, जटामांसी जीर सतावर इनका काढा जर काली २९५६ 
तोर छेय, तथा ते १ सेर सवको एकत्र कर ते सिद्ध करे । इसकी माक 
करनेसे सवं ज्वरोका नार कर । इसे अंगारक तेर-कहते है ॥ 
९सद्वतुगतज्वरछक्षण । 
शरुता हदयोडेदसदन्‌ छ्चरोचको ॥ . 
रसस्य ठ स्वर्‌ ख दन्य चास्यापनायतं ॥ 
अर्थ-रसधातुगतञ्वर होनेते देहम भारीपन, हृदयस्थ दोष उरी दवारा निकर 
पडतेसे मतीत दो, देहके सव अवयर्वोमं गानि, वमन, अरुषि जर उदासपना 
ये लक्षण होते द ॥ ग 
` रसरक्तगतज्वरकी चिकित्सा । 
रसस्थ्‌ च ज्वरं तास्मन्छुयाद्रमनटंवनम्‌ ॥ 
अथे-रसधातुग तञ्वर होनेसे वमन्‌ ओर ठंघन कराने चाहिये ॥ 
वगतन्व्रचाकत्सप्रकरया । 
रसस्थे रसस रक्तस्य रकमोक्षणम्‌ ॥ मांसस्थे रेचनं शास्त 
मेदस्थे च सहिष्णुता ॥ रचनं वमनं स्वेदं चास्थस्थे स्वेदभदै 
नम्‌ ॥ मनाञ्चुकाशचयं दा तमसाध्यं ज्वरं जयेत्‌ ॥ 
अथ-रसधाठुगतज्वर हनेसे पसीने निकाटना जौर रक्तधादुगतज्वर होने 
फस्त सोकना, मसिधातुगतञ्वर होनेसे उसमे दस्त कराना आर मेदधातुमतज्ः 
होनेसे कोई वस्त॒ सदन नदीं होती परंतु रेवन, वमन ओर पसीने निकाखना यह 
क्रिया करप । अररिथगतञ्वर होनेसे पसीने निकाठे ओर मदन करे, मजा ओर 
्युकधातुगतञ्वर होनेसे असाध्य जानना इनका यल नहीं हे ॥ 
तषातुगतज्वरटक्षण । 
रक्तनिष्ठावनं दाहो मोहृश्छदेनपििमः ॥ 


६९ जीर्णञ्वरचिकित्सा । ( १४८१ ) 


प्रप पिटिका तृष्णा रक्तप्रप्े ज्वरे नृणाम्‌ ॥ 
अथ-राधर मखा थक दहमं दाहः माह, भ्रम, अस्वद्ध भार्षणं, वमन; 
ददम एसा अर्‌ प्यास य रक्तधातुर्गतज्वरकं छक्षण जाननं ॥ 
मायत्यादकाट । 
गायक्रीतरिफलानिमपरोटीवास्कामृता ॥ 
क्राथो मधुघताभ्यां च रक्तदषेऽतिशञस्यते ॥ 
अथ-सैर, फला, नीमकी छार, पटीरपत्र, अद्सा जर गिखोय इनका 
काटा सहत भर घां डार्क दय ता यह्‌ र््दाष पर आत उत्तम ३ ॥ 


व्राप्यनादिकाट । 
व्राप्यनाजाब्रहताहारद्रावणवाटरषप्रभवः कषायः ॥ 
जहातत दर मघुना विामान्रता रक्तद्रव दारणम्रूतवमम्‌ ॥ 
अथे-जरिफखा, अजमायन, कटेरी, हरदी, रेणकावीज ओर अडूसा इसे 
दराहत डाके पीव तो रुधिरसे उत्पन्न इभा दारुणज्वरका नादश्च करे ॥ 


वृषादकद। 
वृषो दराख्भा इयामा पष्टः कटुरोहिणी ॥ किरातमथ चैतेषां 
काथः पतिः पिताघुतः ॥ रक्तोद्रवं महादाहे त्ष्णां गी मतिम 
मम्‌ ॥ पित्तज्वरं दरत्याश्ु पापमीशचो यथा स्सृतः ॥ 
अभथ-जडसाः धमासा, पपरुः पित्तपापडा, रका अर ।चरायता इनका 


काढा दाहत भिरूयके दवे तों रक्तार्धित ज्वर, दाह, ठषा, सच्छा, मतिभ्रश्च ओर 
पित्तञ्वर ये दूर हो, जैसे परमात्माके स्मरणे पाप दर होते है ॥ 


रक्तगतचिकित्साक्रम्‌। 


` ‰कृसदामनाटपरक्तम्ञस्तवस्म्त्‌ ॥ 
अथर क्तगतञ्वर्‌ होनेसे देह पर पान^क। तरडा देना, उवरश्चमनकरत्ता ओषध 
ङेना, केष करना अर रूधेर निकट्वाना ये उपचार कराने चाहिये ॥ 


मासिगतज्वरटक्षण्‌ । 
पाडक(&ठन तृष्णा सषमूतपुराषता ॥ 
उष्मातदाहावक्षपा ग्डानः स्यान्मम खरे ॥ 
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अथे-जायुके नीचे मांसकी गट हो, प्यास ठे, मटमू्र ये बहुत ही, गरमी 
तथा अंतदाह हयो, हाथ पैर अस्तव्यस्त इं, शरीरम ग्लानि अषि इत्यादिकं 
मंसगवज्वरके छक्षण होते रै ॥ 
मांसगतज्वरचिफित्सा । 
त््णाच्‌ विरेक तथा कुयान्माप्तमत्‌ ज्वर्‌ ॥ 
थ-मांसमें उ्वर चङागथा होषे तो तीक्ष्ण ( तेज >) जुखान देय ॥ 
म्रदगतज्वरछक्षण। 
भश्च स्वेद्स्तषा मख प्रखपरृलमदरव च ॥ 
दागध्यारोचकषा ग्छानमदस्थ चा्ताहृष्णुता ॥ 


अर्थ-अभमे अत्यंत पसीने, प्यास, म्रच्छां ओर वक्वाद, वमन, अगमं 
दर्भधि, अराव ओद गानि तथा अल्प कारणस बहुत दुःख हां च मेदगत ज्वरके 


लक्षण जानने ॥ 
. अस्यिगत्ज्वरलक्षण्‌ । 
दोस्थ्नां कूलन चास्ता र्वरकरछ९स च्‌ ॥ 
। विक्षेपणं च गा्राणा व्ादास्थगत्‌ ज्वर ॥ 
अर्थ-हाडमे पीडा, तथा हारका बोलना, शाप्त, दस्त हीना, वमन आर 
हाथ रोका इधर उधर गिरना इत्यादि लक्षण अस्थिगतञ्वरके जानने ॥ 


चिकित्सा । 
अषस्थित्वे वातिनाश्चनम्‌ ॥ बास्तकम्‌ परयक्तव्यमर्यगद्रतन तथा ॥ 
सर्य~-अस्थिगतञर होनेसे बांतिनाश्चक ओषध, वस्तिकमे, अर्य आर उक 
टना ये उपचार करने चाहिये ॥ 
। मननागतच्वरल्षण। 
त्म्भप्वदयन दका कः रत्य वामस्तथा ॥ 
अंतदौहो महाश्वासो मम॑छेद्श्य मने ॥ 
अर्थ-अंधकार दशन, हिचकी, खोसी, शीत रुगना, वमन, देहके भीतर दाह 
महाश्वास ओर अंडकोशः ठकाट, हृदयः; ने इन ममस्यानामे अर्त्यत व्यथा 
होय ये मन्नागतञ्वरके रक्षण जानन ॥ 
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मनाद्क्रगतञ्वर्‌ । 
मन्‌ (या नाक्ता मरण तन्न भाष्तम्‌ ॥ 
अथे-मनलनागत तथा श्ुक्रगतज्वरका कोह यसन नही कहा यदि मजा ओर शुक्रम 
ज्वर पच जाय तो रोगी अवरय मरे ॥ 
दुक्रगतज्वरलक्चषण । 
रफसः स्तम्धता मक्षः ञुकरस्य तु विदेषतः ॥ 
मरण प्राघुयात्तूत्र शुकरस्थानगत स्वर्‌ ॥ 
अर्थं-ञ्युकस्थानमे उवर पहवनेसे रिगेन्द्री जकडीसी दोनावे ओर वीयं क्षणः 
कृण बहुत भिरे एेसा रोगी मरनाषे ॥ 
रसादषातुसवधस साभ्यासन्य। 
रसरक्ताश्तः साध्या मास्तमद्गतन्च्‌ यः ॥ 
आस्थिमनागतस्थोऽपि शुक्रस्थोऽपि न जीवति ॥ 
अथे~रस, रुधिर, मांस, मेद इन धातुम जवर पर्ुचनेसे ओषधांकर साध्य 


क 


होय, दड़ी ओर मजागतज्र दुःसाध्य हं तथा सयुक्रगतञवर होनेसे रोगी मरणको 


आप्तो ॥ 
प्राक्त व व॑कृत्ज्व्र्‌ । 
तुष्‌] रारद्रसतष्ु वतादयः प्रङ्तः कमात्‌ ॥ 
वृ्तोऽन्यः सुदुःसाध्यः प्रङ्तश्वानिरोद्वः ॥ 
अथे-परषां, शरद्‌ ओर वसंत इनमें क्रम करके वातादि करके जवर उत्पन्न होय 
वह ( भाकृतज्वर >) जानना ओर अन्यतऋतुमं उत्पन्न शेनेवाले उपरको ( वैङ्रत ) 
जानना जसे व्षाकारुमे वातल्वर, शारतकाल्मे पित्तञ्वर जर वसंतकालमे कफञ्चर 
ये प्राकृत इ, एवं वषां कारमं पि्तञ्वर, शरत्कारमं कफञ्वर, वसंतकारूमे वातञ्वर 
दु;साभ्य जानना ओर प्राकृत वातज्वर इःसाध्य है तथा पाक्त पित्तञ्वर 
सुसाध्य है ॥ 
प्राकृतज्वरकी उत्पत्तिकम कहते है । 
वषा मारूता इष्ठ; पतिश्ष्पान्वता ज्वरम्‌ ॥ कुयाच्च पत्त 
शरद तस्य॒ चाषः कफः ॥ तत्रञ्त्या विस्षगाच्च तत्र नान 
दानाद्रयम्‌ ॥ कफ वसत्‌ तमाप वातपत्त भवेद्चु ॥ 
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अथ-ग्रीष्मवऋतुमं संचित वायु वषांकालमं पित ह पित्तकफयुक्त दोकर उर 
उत्पन्न करता हे, उसी प्रकारका वषाकालमं संचित पित्त शरत्कालमे दुष्ट हो जवरको 
करं हं उसका स्हायकतां कफ है, उस उवरम कफपित्तके खभाव करके ओर रिप्मं 
काट होनके कारण केन करानेसे भय नदी रहता है, उसी भकार देर्म॑तकार्छमे 


सवित कफ वसतकाटमं उर उत्पन्न करता हे उसके वात पित्तये सहायका 
जानने ॥ 


(८ ९0 


काटे यथास्व सर्वेष प्रव तव्रद्धखव वा ॥ 
निदानोक्तोनुपञ्चयो विपरीतोपञ्चायिता ॥ 
अथे-कार नेते दर्षोको उस्पन्न कर॒ बटानेवाङा है उसी प्रकार उपशयानुष- 
 शयभी है तहां दोषोके बढानेषारे जो आहार बिदहारादि आचार अपश्य अथात्‌ 
उससे पीडा होती है जर दोरषोका नाश्च करनेवारे जो आहारपदे आचार उपश्चय 
किये इसके द्वारा सुख रोता हे ॥ _ 
अतवगज्वरक ठक्चषण । 
अतद्‌ हाऽधका वरणा प्रखपः चसन जमः ॥ सरष्यारथन्चूख्म 
स्येदो दोषवचोविनियहः ॥ अंतर्वेगस्य स्मिानि ज्वरस्यंतानि 
छक्षयेत्‌ ॥ 
अथै-अंतदह, अत्यंत तृषा, वकवाद करना, चास, भ्रम, संधि ओर ही 
इनम पीडा, पसीने अवे तथा अधोवायु ओरं मटका अच्छी तरह न उतरना्थ 
अंतवेभ उ्वरके क्षण रै, यह असाध्य है ॥ 
बाह्वेगनज्वरदटक्षण । 
संतापो ह्यधिको बह्यस्त्ष्णादीनां च मादृवस्‌ ॥ 
बाहवगस्य मानं सुखसा्यत्वमव च ॥ 
अथे-देहमे अत्यंत संताप ओर त॒ष्णादिक टक्षण अल्प हो ये बरवेग 
उ्वरफे छक्षण जानने, यह सुसाध्य है, इसके कहनेसे यह सिद्ध इया कि उक्त उतः 
वेग उर असाध्य है ॥ 
आमाशयगतज्वरक्षण । 
खाखप्र्कदछसटदयाद्युष्यराचकाः ॥ तद्रास्स्यारववाका 
स्यवरस्य गुरूगल्ता ॥ इ्ुज्रा्चा नहुमू्रत्व स्तम्धता बद्व 
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ज्वरः ॥ आमन्वरस्य वचिह्नान न दत्त मषनप्‌ ॥ भषज 

ह्यामदषस्य भूयो जनयति स्वरस्‌ ॥ शायनं शमनाय च करां 

विषमज्वरम्‌ ॥ 

अ्थ-लारका गिरना, ओका अनेकीसी भराति, छती मरीसां म्ताति 
हो, अन्द्रेष, अरुचि, तद्रा, आलस्य, अच पचं नहा, एुख वरस हा, दहम्‌ भारा 
पना, क्चुधा न लगे, वाखार मूत्रका उतरना, अगांका जिकंडना, तथा अगमं 
अधिक ञवर होना ये अपक उपरके टक्षण जानने । इस उ्वरपर ओषध नहीं देनी 
अपक्त दोर्षोमिं ओषध देनेसे उ्वर्की बृद्धि होती है, ओोधन अथवा शमन आष 
दृनेसं विषमज्वर करे हं ॥ 


कृट्क्यादकाट । 
कटका रोहिणी षुस्ता पिप्परीमुटमेव च ॥ 
ह्रातक्षा तता तायमाभारयगतं स्वर्‌ ॥ 
अर्थ-ङुरकी, नागरमोथा, पीपरामूछ ओर छोटी हरड इनका काढा देनेसे 
आमाशयगतज्वर नाश होषे ॥ ् 
सवेश्वररस् । 
रसाह्ग्णत गव चतुभव तु दकरणस्‌ ॥ तयाषए्माग जपार्‌ 
न्यह्‌ समदुर्यदटय्‌ ॥ वद्ध नवन्वर्‌ ईति रः स्वश्राभचः ॥ 
वृद्छद्रय हरातस्या युक्त वातर्‌ तथा ॥ द्वह मध्ुल्डन पातः 
क्ाद्घुतः कृपम्‌ ॥ गना जणञ्वर वारमातछर्दतन तथा ॥ 
वृद्धस्तु इतकरम प्पप्पमबुसयुतः ॥ पचवषस्थबादस्य 
यवमात्रा जर न्यत्‌ ॥ यनाभबृद्धया वषयान्यावचचातुथक्षा 
नाप ॥ मर्खडंन सयुक्त इन्यज्ज्वर्रय तथा ॥ यवानाक्रामे- 
बुभ्यां वो इन्यात्करमीनापि ॥ एवं सवेगदान्हृति रसो भेरव- 
भाषितम्‌ ॥ 
अ्थ-पारा ९ भाग, गरधक र मागः, सुहाया ४ माग ओर जमार्गोय 
< भाग ये सब एकत कर तीन दिन खरल करे यह स्वशवर रस नषञ्यरको नाच 
कर, दरडकं साय बातज्वरम देय, दा वद्टके अनुमान शहत ओर भिश्रीके साथ 
कभ देय, १ रत्ती जीणेज्वरमं देय ओर पीपर तथा शदतके साथ इ रत्ती 
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अ कर स 


प्रसूतके रागमे देय आर पांच वके बारकके उ्वरमं यवमात्र दषे यह २ रत्तीकी 
बुद्धिसे विषमज्वरम्‌ देवे तो चावुर्थेक आदिका नाश केरे तथा सपेद्‌ मिश्रीके 
साथ उवरत्रयका नाच करे तथा ३ सत्ती अजवायन, तथा वायविंडंगके साथ देने 
कृमिरोग दूर हो, इस प्रकार यह सर्वरोरगोको नाश करे है ठेसा मैखका वाक्य है ॥ 
तिप्ररभरवरस। 
विषटकं बलिम्छेच्छदं तिनीनं ऋमाद्रहू ॥ दत्यद्चमदितो याम रस 
ह्लिएुरमखः ॥ वर्येण चद्रस्य रसन सतयाथवा ॥ दतत्‌ 
वस्व हृति मांयमानिखश्योथहा ॥ हति यड सविष्रभमद्यासे 
कृमिनान्गदाच्‌ ॥ पथ्यं तक्रेण युंजीत रषेऽस्मिोगहारिणि ॥ 
अथे-वच्छनागापेष १ ताला, गधकं, ताज्नभस्म अर जमारमोदय य समनि 
माग ठेवे इनको दंतीके रसमे महरमात्र सर करे इसको ८ त्रिषुरभेख > रसः 
कदते है । यह तीन रत्री सो, मिरच अर पीपर, अद्रखका रस, अथवा 
मिश्री इनर्मेसे किसी एकके साथ भक्षण करे तो नवज्वर, म॑दाथि, वातशोथ, शूल, 
मका रुकना, ववासीर ओर कृमिसे हानिवारे रोग इनकी नाश्च करं ॥ इसपर 
छि भातका पथ्य देना चाहिये ॥ त 
रत्नामार्‌ | 
सूताघ्रताप्रवणानि गंष्थाधोश्चखोदकम्‌ ॥ खोदाधं भृतकं 
मदयद्धंगनेदरवैः॥ परपेटीरसवत्पच्यं चूर्णितं भावृयेच्छनेः ॥ रिष 
वासकनिथैडीगड्च्याग्राथिमृगनेः ॥ शुदरठंडीर्यत्याथ भनि 
ब्राहयथ (तिक्तकः ॥ कन्यायास्च द्रवे भस्य जवर ठ पथकः 
यद्रू ॥ तत्रा छषुणट पक्र स्वागत सश्ुद्धरत्‌ ॥ माषा दत्त 
कणाधान्ययुक्तन्धाभनवजरम्‌ ॥ इयान्ज्वरवानषक्त रायण 
वटिकाद्रयात्‌ ॥ अय रललगिरिनाम रसोऽय योगरवाहुकः ॥ 
द्रात स्ूयुष वा समर तक्थुक्तकम्‌ ॥ रत चक्ति पथ्यमीस्म 


न्छाकं स॒वेज्वरोदितस्‌ ॥ 
अर्थ -पारा, अभ्रक, ताम्र, सुवणं जोर गंधक समान ठे धके जधा लीद- 
भस्म जीर रोहसे आधा वक्रांतभस्म ङे सवकं एकन कर भ रस्म खरढ 
कर प्पैदीरसके समान प्रचाय प्पैटी करे फिर इसका चणं कर॒ सर्िनना, 


७९ नवञ्वरचिकित्सा 1 ( १४८७ >) 


अड, सह्य, गिरोय, त्रिफला, चीता, भेगरा, कटरी, गीरखणंडी, अरनी, जग- 
स्तिया, बाह्ली, चिरायता ओर धीशवार मरत्येक रसकं तीन २ भावना पथक्‌ २ 
देके फिर इसको रशुपुटमें धरके एरक देवे, जव स्वांगरीतर हा जाय तव ॒निका- 
ल्के धर रखे इसमंसे & रत्ती पीपर आर धनियेके साथ देषे तो नवीन उ्वर 
दां घडीमं दूर ह । इस रसकं ( रत्नगिरे ) कते ई । इसकी जस आषधकं यागसं 
देवे उसी उसी रोगको दूर करे इसके ऊपर मुंग अथवा मूगका यूष, पवन, छऊछ 
ओर जो जो उवररोगम शाक देने पथ्य कहे द वे देने चाहिये ॥ 


नवज्वरभासह्‌। 


ुद्धद्ूत तथा गध छह ताप्र च सपस्तकम्‌ ॥ मर्‌च एप्प 
विश्वं समभागान णयत्‌ ॥ अधमाम वष द्वा मदयद्रास्तर 
रद्रयम्‌ ॥ श्गवेरानुपानन द्याह्जाद्रय भिषक्‌ ॥ नवज्वर्‌ 
महाषोरे वातसंयहणीगदे ॥ नवज्वरेभसिदोऽयं सवेरोगे प्रशस्यते ॥ 
अथे-ञुद्ध पारा, गंधक, लोहभसम, सीसा, काटी मिर्च, पीपल ओर सट 
सव समान माग ले, पारेसे आधा विष शुद्ध डाङे, सवको एकत्र कर अद्र 
खके रससे दो दिन खररु करे फिर दो रत्तीकी गोटी करे, इसको अद्रखके रसके 


साथ भोर नवीन ज्वरमं ओर वातरसंग्रहणीमे देवे । यष्ट ( नवञ्वरभसिहरस ) सवे 
रोग देना चाद्ये ॥ 


उवरघ्रीवरिका । 
एकभागो रः शद्धः शेयः पिप्प शिवा ॥ आकारकरभो 
मधः कंटुतेखन शोधितः ॥ फडानि चेद्रवारण्याशचतुभोगमिता 
समी ॥ एकच मदेयेच्चणमिद्रवारुणिकारसेः ॥ माषोन्मिता वदी 
करत्वा द्थात्सयोज्वरे बुषः॥ चिन्नारसाुपानेन ज्यरघ्रीवरिका मता॥ 
अर्थ-द्ध पारा ९ भाग आर शिङाजीत, पीपर, इरड, अकरकरा, सरसि 
तछम शद्ध करा इई गधक आर इन्द्रायनके फका गूदा, प्रत्येक चार २ भाग 


टकर इन्द्रायनकदी रसम खरछ करे पश्चात्‌ १ मासेक्षी गोढी वने एक गोटी 
गिरोयके रससे दे तो नवीन उ्वर दूर हो । इस वरघ्न युटिका कहते ह ॥ 


( १४८८ ) बृहननिधण्टुरतनाकरः । ७१ 


५. ६ {1 हू 
विक्रवतापहुरण । 
सूत युव जवृताबारतक्ता दताबाज च्छा पिषातदु ॥ पथ्यया 
सह विन्ुण्यं समाशं महवारसादेतं दिनमेकम्‌ ॥ पद्युमयुटिकां 
द्केतायनारायदमभनवन्वरसान्चु ॥ विश्वतापह्रणीऽत् च पथ्य 
महयूषषाहत छुभुक्तम्‌ ॥ 
अथे-पारा, ताग्रमस्म, निश्योथ, भंधक, ऊुटकी, जमाछ्गोटा, पीपर, षिष, 
चला आर हएड ये समान भाग ठेकर उनको धतूरेकं रसम १ दिनि खरछ 
कर ६ रत्तीकी गोटी करे ¦ १ गोटी अद्रखके रसे देषे तो नकीन 'उरका"नाक्च 
करं ॥ इस विश्वतापहूरण रसपर मरगकी दाल ओर दटका अन्न देवे ॥ 


र्वासङ्कुढर्स्स। 
सूत गध विष चव्‌ रकण च मनः{शिलख ॥ एतान ध्कमत्नाणि 
मारच च्शटककम्‌ । शृटत्रय च षट्टक वल्व क्षिपा कवश्रणः 
येत्‌ ॥ रसः धासङकटरोऽयं अस्तसवेज्वरापहः ॥ 
अथे-पारा, गंधक, विष, सुदामा ओर मनसि ये मरस्येक समान भागं उवे 
ओर काटी मिरच एक ओषधसे आट शनी ठेय, तथा साठ, कारी भिरच, पीपल 
ये छ छः भाग डे, सवको खरर कर बारीक चूण करे । यह श्वासङढार श्वास ओर 
समैज्वर इनका नाञ्च करे ॥ | 
उदक्मजर[रस। 
सूतो गध्थोषणं टदण च सं्वेस्तुल्या शकरा मत्स्यप्त्तः ॥ 
भूया भ्रूया मदयत्तं चरात्र वह दयः गव्रद्रवण ॥ ताप सत्त 
वाननस्तकभक्तं वृताक्रादय पथ्यमद्र्वष्म्‌ ॥ अहवयद् इवत 
सदयोन्वरं ठ पित्ताधिक्ये मूर्धं तोयं च दयात्‌ ॥ 
अ्थै-पारा, गंधक, काटी मिरच ओर सुहागा ये समान माग ठे तथा सवकी 
बराबर मिश्री मिदखाय सबको मछरीके पित्तेसे ३ दिन खर करं जव वरा. 
बर तीन दिनि ही चुके तव ३ रत्तीकी गोरी वने, एक गोटी अद्रखके 
रसे देय यदि इसके खानेसे दाह रीय तो पंखेकी पवन करः छि, भात 
त्ेगनक्षा शाक ये पथ्यम देवे इस प्रकार करनं एक दिनम नवान ज्वर दर 


७७ नवञ्वराचिक्षिरसा । ( १४८९ ) 


न = (क 


होय । यदि पित्त अधिक उपद्रब कर ता उक्ष रागाकत मस्तकं पर्‌ शातट जलका 


तरडा देवे ५ 
ज्वरधूमकंतुरस् । 
नह्यात्सम सुतषद्रफन दगख्णध पारम याम्‌ ॥ 
नवञ्वरे वह्ुग तरिवलछपाद्रभस्ायं ज्वरधूभ्कततः ॥ 
अथं-पारा, गक, समुद्रफन आर हिय इनका अद्रखके, रसस प्रहरभरर 
खर कर ६ रत्तीकी गोडी वनवे । ९ गोटी अदरखकषै रससे ३ दिन देवेतो नव 
उवरफो नाश्च करे, इसको उ्वरधूमक्षेतु रस कदते दै 
क ०१ व्क । @ ® अ @ (क 
सं गधं च दरद्‌ जपा कऋम्वद्धितम्‌ ॥ दइतारसन सिष्य वृदां 
गजाभिता कता ॥ प्रमातं सतया साचम्रता च्चत्तवारणा ॥ 
एर्कन्‌ द्विस्नषा नव्ज्वृरहुय मवत्‌ ॥ 
अथ -पारा १ माग, गंधक २ भाग, दिश ३ भाग, जमारगेय ४ भाग इस 
प्रकार रेकर तीके रससे खरल कर सत्तीभरकी गोटी बनवे इसको प्रातशकार 
रीतरुजरु ओौर मिश्रके साथ सेवन करे तो एक दिने नवञ्वरका नाश्च करे ॥" 
दू सर्‌। वरटा 
रसा गचा विष ज्ुख प्पपछ मारचान च ॥ प्य वेभात्तक 
धात्रा दताबाज च स्चावतस्‌ ॥ चूणमषा समाश्चान्‌ द्रणषष्प्‌ 
रभवत्‌ ॥ वेद माषानम कुयाद्वक्चयनन्‌तन्व्‌र्‌ ॥ 
अथं-पारा, गंधक, विष, सट, पीपर, काटी मिरच, हरड, आमा ओर 


शद्ध जमाल्गोटा ये समान माग छे चरणं करे फिर गोमाके रसम खरल कर 
उडदके बरावर गोदी बनावे, इसके खानेसे नवीन उवर दुर हो ॥ 


ज्वरश्च । 
खंडितं हारिणं शृंगं ज्वाख्धुख्या रसेः समम्‌ ॥ रद्रा भडि पचे 
च्चुर्ट्या यामयुम्‌ तत्ता नयत्‌ ॥ अशाच निकट दद्यात्रेष्कमा्ं 
च भक्षयत्‌ ॥ नागवर्ल्या रसः साधं वृतिपित्तस्वरापहम्‌ ॥ 
अय्‌ ज्वराङुशा नाम रसः सवन्वरापहः ॥ 


( १४९०) बृहानिषण्टुरत्नाकरः ७८ 


अ्थे-दिरणके सीगके वारिक दुकडे कर किसी पामे रखके अाटाभुखीके 
रसकं उसम डा उसके सुखपर दूसरा छोरा पात्र उल्टा रखके कपर मिह कर 
देवे, चूरुहेपर रखके दो प्रहरतक अभि देष, जब शीतल हीजविं तव उन टक 
डकिी भस्म बाहर निकार खेदे फिर इस भस्मका आवौ माग सट, मिस 
पीपल इनका चरणे करके उस्र भस्ममे मिकाय देवे फिर इस भस्मको १ टंकके 
अनुमान नागखेख पानके रससे खाय तो यह अपरांश संपूणं ज्वरोको दूर 
करे परंतु बहुधा वातपित्त ज्वरको दूर करे ॥ 
नवज्वरेभां्गश्च । 
= > ॐ [ ®= क + @ _ कि जद, (क ८ 
सगघटक रसशूषण च िमादत भावय मानाप्त्तः ॥ दिनित्रय 
वद्धधुग प्रदयाद्रताकतक्रादनपस्यमत्र ॥ नवन्वरभाङ्कश्नामघंय 
क्षणन वमाद्रममातनात ॥ 
यै-गंधक, सुहागा, पारा ओर काटी मिरच इनको मछछीके पित्तम 
तीन दिन खररु करे ४ रत्ती रोगौको देय पथ्यरमे वयन, छाछ मात देषे । यह 
क्षणभरमे पसीने उस्पन्न करता है ॥ 

-अम्रतकखनिषि । 
असृतवराटिकमरिचदपचनवमार॒कः यत्‌ ॥ 
भुदममाणवारका ज्वराप्तकफायमायहारं स्यात्‌ ॥ 

-अथं-बच्छनाग विष दो भाग, कौडीकी भस्म ९ भाग, काली मिरच ९ 
भाग डेकर खर करे, इस रसकी मूंगक प्रमाण गोटी बनावे तो उर, पित्त, 
कफ ओर मंदाभि इनकी दुर करे ॥ 

पचाम्रतरस । 
सषणरप्यरावनागराहकं चद्रदष्टाञ्चाखचत्ुःखरभायम्‌ ॥ माद्‌ 
त दतर दनमक भातत मकरपत्तरसन ॥ वेदघुमममाखडनव- ` 
रशात्यं शकरद्रकरसेन ददति ॥ 
अथे-सोनेकी भस्स १ भाग, रूपेकी मस्म ३ भाग, तन्नमस्सः ३ भाग, 


शछीरीकी मस्म ४ भाग अर छोहेकी भस्म ५ भाग ठे ये सव एकत्र कर मग- 
रके पित्तेकी भावना देकर ४ रत्तीकीं गोरी वनवि इनको मिघी अरर अद्र- 


खः रसे १ मोरी देवे तो संपूणेज्वर द्रं ही ॥ 


७९. जीर्णञ्वरचिकित्वा। ` ( १४९१ >) 
जीर्णज्वरा । 
मृतं सूताभरनागाकेकातं वेकतमेव च ॥ हिरं टंकणं गधविषं 
कुष समांशकम्‌ ॥ तरिकटूविफटघस्ताभृगनगडकाद्रवः॥ भाव- 
यत्रादेन चव माषमाताञुपानतः ॥ जाणन्वर क्षय कास दाषान्म्‌ 
दन तथा ॥ पाड इखमकं गृद्पष्रुद्र चादत जयत्‌ ॥ अरहणा 
चख्रगाव् अरोचकमनकधा ॥ कात तजा बट पुष्ट वाचृद्ध 
पिवद्धयेत्‌ ॥ साध्यासाध्यं निदत्याञ्चु रसो जणिन्वरुङुरः ॥ 
अथे-परेकी मस्म, अभ्रकमस्म, श्ीशेकी मस्म, तास्रभस्म, कातरोहमस्म, 
ेक्रातकी भस्म, रिय, सुदहागा, धक, विष ओर कूठ ये ओषध समान 
माग छेकर सोंठ, भिस्व, पीपल, हरड, वहेडा, अमला ओर नागरमोथा 
इनके काठेमं तथा भागरा, निर्यँडी इनके रसम तीन दिनि भावना देवे ओरं 
यथायोग्य अनुपानके साथ देवे तो यह जीर्णेञ्यर, क्षय, खंसी, त्रिदोष, म॑दाभि 
॥ पांडुरोग, इटीमक, गोला, उदररोग, अर्दितवायु, संग्रहणी, श्रु ओर स्व म्रकारकी 
अर्चि इनका नाश करे तथा कांति, तेज, बरु पुष्टि ओर वीयंवृद्धि इनको 
वदवि, एवं यह जीणैज्वराकङ रस साध्य अथवा असाध्य रोगोंको नाच रे है॥ 
. पच्यमानञ्वरटक्षण । 
ज्धरवेगोऽधिका तष्णा प्रसपः आसनं भमः ॥ 
मखप्रबत्तिरुत्छद्‌ः पच्यमानस्य रक्षणम्‌ ॥ 


अथे -ज्वरका अधिक वेग, प्यासु, माप, श्वास, भ्रम, मलका उतरना ओर 
उल्छेरा ये पच्यमान उवरके लक्षण ह ॥ 


निरामज्वरलक्षण। . 
षुरक्षमता छ्डुतं च गात्राणां जसमादृवम्‌ ॥ 
दोषप्वत्तिरुस्सादो निरामभ्बरखक्षणम्‌ ॥ 


अथं-्ठधाका कगना, देहम हरकापना, ज्यरका नच होना, दोर्षोकी भव्ति 
खर उत्साहका होना ये निरामञ्वरके रक्षण 


ग्रथातरोक्तजी्णज्वरनिदान । 
लमसतह व्यत्तात्त तु ज्वरा यस्तदुता गतः ॥ 
फुीदाधिमायिं इर्ते स जीणेम्वर उच्यते ॥ 


१, 


( १४९२ ) बुहूनिघण्ट्रत्नाकरः । ८० 


अथ~इकीस दिन व्यत्तीत होनेपर जो ज्वर दहमं वारीक होकर रहे ओर 
तापतिष्छी मंदाभ्निको करे उसे जीणे ( पुराना ) उवर कहते है 


सामान्यचिित्साश्चाघ्ारथं। 
जाणन्वर्‌ नरः कुवव्रापवाप्त कदाचन ॥ 
छखवनाच्छ भवत््षणा रस्तु स्याद्र यतः ॥ 
अथ-नीणेञ्वरवाखा मनुष्य ठ्घन कदाचित्‌ न करे कारण कि रयन करने 
रोगी क्षीण होजाता दै ओर उपर वदान्‌ हो जाता रै ॥ 
ठछ्षन्‌ । 
पुराणऽपि ज्वर दाषा यद्यपथ्यः पुनस्तथा ॥ 
रछवयत्ततर त प्वात्पववत्करारयाच्रयाम्‌ ॥ 
अर्थं-पदि जीर्णञ्वरमे अपथ्यके करनेसे दोष पित हुए हौयतो उत 
जीणेजवरषारेको रघन करे जव रंवघन करके क्षीण दोष होजवे फिर पूर्व 
रमाण क्रिया करे ॥ 
ज र भ व्‌ $ नि क 
ज्व्रक्चाणक् वातानषध्‌ । 
ज्वृरक्षाणस्य न {हित चमन नं विरचनस्‌ ॥ 
काम्‌ तु पायस तस्य नरूइवा हरन्मल्‌ ॥ 1 
अ्थ-जों मनुष्य उषरसे क्षीण है उसको वमन ओर विरेचन सवथा अहित ईं 
उसको यथेच्छ दूध पिरवि अथवा निरूहण बस्ती करके उसके मठको निकरे ॥ 
ज्वर्‌ फेर अनेका कारण । 
जावतते गातरसादे वेवण्य मगलादिषु ॥ 
चातिज्वरोऽप्यसाष्यः स्यादयुकधभयात्नरः ॥ 
अर्थ-अर्गाका रहजाना, विवर्णता इत्यादि विकार करके अथा अ्मगलादि 
ककि देखनेसे शति उ्वरभी फिर खोटकरके आता हे ॥ 
वृतजाणज्वर्‌ । 
ज्वराष्मणा जरं नाण वध्रः इुपष्यातं सक्षत ॥ 


घृतं संदमन तस्य दापतिस्यवाइ् वरमनः ॥ 
अ्यै-जीणैउवरकी गरमीसे देह रूक्ष होनेसे वायुका कोप होता हे उसका 
दति होनेके वासते धृतपान योग्य है जेते कते इए घरमे पानीका डाक्ना # 


८१ जीणेज्वरचिकित्सा 1 { १४९३ ) 


जीर्णज्वरमें पृकताश्याभित दोषकी चिकित्सा । 
नीगेन्देषु सरेषु दोषे पकाशयाधिते ॥ 
घेहवस्तिः प्रकत्तन्यः सनिरूढो यथाविपि ॥ 


क 


अथे-संपूर्णं जीणेज्वरमं दीष पकादायाश्नित दानेसे सनेहवस्ती, अथवा यथा- 
विधि निरूहण वस्ती करनी चाद्य ॥ 


इिन्नादकद्‌ । 
पिप्पडीच्रणसंयुक्तः काथार्चपरीद्धवीद्धवः ॥ 
जीणिन्वरकफष्वंसी पचमरूरक्घतीऽथव्‌। ॥ 


अथ-ङुटकीके कामे पीपकरका चूणे डालके पीवे तो जीर्णञ्धर ओर कफको 
नष्ट करे अथवा पंचमृलका काढा करके पीषे तो जीणेज्वर ओर कफ़ दूर हो ॥ 


निकटकादकाद । 
निदिग्धिकानाशरकामतानां काथं पिबिन्मिभितपिष्पटीकम्‌ ॥ 
जणिञ्व्रारचर्ककासशटनशसिायमयादृतपनसषु ॥ 
इत्यूष्वजनय प्रायः साय तनाप्ययुन्यत ॥ 
अथं -कटेरीका पचांग, साठ, गिरोय इनके कटे्भे पीपरका चूर्णं भिरायकर 
धीवे तो जाणेउवर, अराचे, खासी, श, शास, मंदाधि, अर्दितवायु, पीनस 
तथा उध्येविकार इनका नाद करे, यह काढा सायंकारुको देवे ॥ 
शड्‌ चाकाट। 
अमृतायाः कषायं तु शौतरीक्षतमीरितस्‌ ॥ 
मधुपादुयुतं पीतं जीणेभ्वरह्रं परम्‌ ॥ 


थ~गिङोयका काढा करके शीतक होनेपर उसमें चतुथौरा शहत मिङायकै 
पौव तो जीणेञ्वर दूर हो ॥ 


द्ान्नाद उषहदश्चागकादा। 
द्ाज्षामृता कठ शग स्तक रक्तच॑दनम्‌ ॥ नागरं कटका पाय 
शराननः सद्रार्भः ॥ उशारं धान्यकं प्र वल्कं कटकारिक्षा ॥ 
उन्कर्‌ पचमदच स्याद्टागमिदं स्मृतम्‌ ॥ नीभेन्वरारुविश्वः 
. सकासश्वयथुनारानम्‌ ॥ 


{ १४९४ ) बृहन्निधण्डुरत्नाकरः । ८२ 


अथ-सुनक्ादाख, खय, कचूर, काकडातयां, नागरमोथा, शहचदन, सदि 
रकः पाठ, क्रियत; धमासा, नत्रवाखा, धानय, पन्राख, खस, कटेरो, पुर 
करमर अर्‌ नामका छार इनका काटा जणज्वर, अरुक, शस, खासा अर्‌ 


सन इनका नश्च केर ॥ 
यवका । 
अरूचेमनख्माय पानसन्ासकासाबुदरधदकद्‌ाषानाञ् इन्याद्‌- 
सषा ॥ जनयति ततुकाति चित्तनेतप्रस्ादं पट्परमितञ्चंग- 
क्षद्रासद्धः कषायः ॥ 


अथे-चार तीरे सट किमे शत डार्के पैदे तो अरुचि, मदाच, पीनस, 
श्वास, खांसी, उद्र, जलदीष इनको दूर करे तथा कांति, चित्त ओर नेत्र इनकां 


मकन्नता देता है ॥ ि 
कणाद काट । 
कणामधुकमुद्रीकावराचंदनसाशवाः-॥ 
निःक्वाथ्य पयसा पीताः क्षीणस्वरषिन।शनाः ॥ 
अथं-पीपर, महुएके छ, सुनक्षा दाख, खरेटी, खारचंदन आर सारिवा इन 
ओषर्धाका काढा करके देवे तो जीणेज्वरका नाश्च करे \ 


[र [तत्तद्‌ काल्‌ । 
तिक्तापपटभूनयपुस्ताच्तिरुहां पिवेत्‌ ॥ 
अभ्याक्षन्‌ जयत्यष जरमामल्युमातुरः ॥ 
अर्थे-ङटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा चैर गिोय इनका काढा 
करफे छ करु सेवन करे तो असाभ्यमौ ज्वर जाय ॥ 
क(छगाद काद । 
कस्गिकट्का स्ता अनवा यथनागरस्‌ ॥ राजकन्या दवद 
[पिवच्छाथं सकङ्णकम्‌ ॥ जाणस्व्रगद्‌ ननत्यं साम चव नय 


मये ॥ जरव्थं विषरमाशव शातं चातुर्थक जयत्‌ ॥ 
अर्ध-इन्द्रनी, ङटकी, नागरमोथा, चिरायता, पीपलामूल, सो, देवदार जीर 
पीपल इनका काढा कर पीवे तो जीणेञ्वर, साम अर निराम ज्वर तथा विषमज्वरः 


आओतञ्वर, चातार्थिक आदिको दूर करे ५ 


८३ , जीणेञ्वरदिकित्सा। ( १४९८६ ) 


द्रक्षादिवूणं। 
द्क्षादिभृतनागरतीयषरुष्ण कुष्णाविपाकं बहुरोमानेघ्रम्‌ । 
शसं च शरु कसनं च मायं नाणस्वरं चव जेन त॒ष्णा ॥ 
थं-दाख, यलछाय, साठ आर पीप इनका चूण कर्‌ गरम जक सथ 


हवं ता अनक राग दुर दा जर श्वास, खाता, दर, मदारिः जाणञ्वर्‌ अर ठका 
नक २ तङ्‌ जके साथ छनसं दूर कर ॥ 


देवपुष्पचपला्रधितं च सिहिकानरुकिरातपयोदाः ॥ अआयमा- 
मृगुनासुखासात्राह्यिकाकरिकणादशमुखम्‌ ॥ राक्रुष्परारटी- 
नवराह्ताश्पंगिनागरवचाः समभागाः ॥ साधितं च कथनं कि 
पेयं योनितं च सुरसास्वरसेन ॥ भ्वरे च घूतिकारोगे शीते 
शोच्कसंभ्रमे ॥ मयेमाये वातय॒ खवंगादिः प्रास्यते ॥ 
अथं-टलाष, पपरु, पापराम्ट+ करटैटीकी जड, वचत्रक, {चरायता, नगर 
माथा, जयसाण मार्गी दवदारङू, अर्स, बाह्या, सजषापर, दद्म इन्द्रजी 
खाद्रपणा, रास्ता, ककडारसागा, तठ अदर वच इनके काठ्म ठृल्सक्षि रख 


मिरायके देवे । यह ज्वर, प्रसूतरोग शीत, अरुचि, श्रम, मंदधि, वायगोरा इनमें 
यह पग्मीत्तम उपाय टे ॥ 


तटाद्‌ चष । 

तारीसं मरिच श्चेठी पिप्प वैञ्चरीचनम्‌ ॥ एकद्विचतुःपंच- 
कषभोगाग्प्रकरपयेत्‌ ॥ एरत्वचोस्तु कष(च प्रत्येकं भागमाव्‌- 
देत्‌ ॥ द्वा्िशत्कषत॒ख्तिा प्रदेया राकंरा बुधः ॥ ताटीसाय- 
मिद्‌ चरणं रोचनं पाचनं स्पृतम्‌ ॥ कासश्च सन्वरहरं छ्यतीस- 
रनारानम्‌ ॥ सोफाष्मानहुरं परीदयहणीपंडरोगनित्‌ ॥ प्ता 

वा रकेराचरणे कषिपेतसा गुध्का मता ॥ 

अथ-तारूसपन्न, कलां पिरच, साठ, पपठ अर्‌ वश्टखाचनं ये कमस 


३-२-३-८-५ भाग खेदे तथा इलायची दालचीनी यें र्धर्माग छ्य सौर 
प्नश्ना ३२ ती क्वे इस प्रकार सव दस्तु छे चूण क्रे पट तारखसादि चूणे 


( १४९६ ) बुहृननिघण्ट्रत्नाकरः । ८४ | 


रांचक ओर पाचक ह तथा खासी, घास, ज्वर, वमन, अतिसार, सुजन, पदश्च 
कूकना, शह, संग्रहणी ओर पाड्रोग इनका नाञ्च करे । यदि इसकी गोरी बनानी 
हीय तो खांडकी चास्षनीमे नापि ॥ 


वरिफलादिचृरणं। 
कासर्वासस्वरहर पिपी मिफखयुता ॥ 
चूणिता मधुना खड मेदिनी चाथिबोधिनी ॥ 
अथे-पीपर ओर त्रिफला इनका चूणे शहतसरे चरे तो भेदक है ओर.अभि दीप् 


करता है ॥ 
[९ चू 6 
कट्एटाददचूण। 
कंट्फट भुस्तक तिक्ता सट श्गा च पष्करम्‌ ॥ चणम्षा 
मचुना म्वररसन कवा ॥ खदनीणस्वरहर कासश्रास्रशव 
जयत्‌ ॥ वायु चर तथ छद्‌ क्षिय चव भ्यपाहति ॥ | 
अथ-कायफर, नागरमाथा, रकी, कवर, काकडासीगी ओर पुहकरमूट 
इनका चूणं शहतसे अथवा अद्रखके रसम चटे तो जीणेन्वर, खासी, श्वास 
अरुचि, पायु, वमन ओर क्षयरोग इनको नाश्च करे ॥ 
 किडच्छरणं। 
चूण्‌ नहतकनरवमालफटन्‌ [सितासषमम्‌ ॥ 
मेदि कोषठरुनादाहगारवन्वरनाश्चनम्‌ ॥ 
अ्थै-निसोय, पीपल, सारिवा, हरड, बेडा ओर आमडा इनका समन 
भाग चूण करे सब चूणेके बरावर मिश्री मिरे यह मेदी, पेटक श्रु, दाह, 
भारीपना ओर ञवर इनका नाश्च करे ॥ 
द # (र चू © 
. , दसरा छवंगादिचरणं । _ 
ठ्वंगनातीफरपिष्पानं भागं प्रकटसप्या्षसमानमेषाम्‌ ॥ पठ 
धमक मार्चस्य दय परान चत्वार महाषधस्य ॥ सता्षम 
चूणामद्‌ प्रग्रह रच्च चञ्चु प्रवत्तं ॥ कृस्न्वराराचक 


मेदगुदमधासाध्माद्य यहणप्रदाषम्‌ ॥ 
अर्थ-टौग, जायफल ओर पीप ये अत्यक छः छः मासतः काला मिर्च 


८५ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४९७ >) 


2 तारे सोढ १६ तो इन सबका चूण करके इसमे वरावरकी मिश्री मिलायके 
देनेते भवररोग, खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोरा, चास, म॑ंदामि जर संग्रह- 
णीके विकारोको दूर करे ॥ र 
पचाजादि । ॥ 
पचाज्यं पंचगव्यं वा पंचाविकमथापि वा ॥ जीणन्वरविन।शाथ 
पिबिद्रा प॑चमादिषम्‌ ॥ द्धि दुग्धं तथान्यं च विण्मूत्रे पच 
सस्यते ॥ धुवां्तं पंचकं जञेयं चिकित्सायां भिषग्वरः ॥ 
अथं-वकरी ओर भोका दृध, द्री, घी, गोवर, मूत्र ये एकत कर॒ जीणेञ्वरम 
देय तो जीणैज्वर दूर हो, अथवा सका दूध दष आदि पाचों पदाथ रोगीको 
दषे तो उसका जीणेज्वर दूर दो ॥ = 
टोत्रादिचूण । _. 
खोधरच॑दनषड्यंथिशकंराघतमाक्षिकैः ॥ 
सक्षीरेण विषं युक्तं जीणेज्वरह्रं परम्‌ ॥ 
॥ अर्थ-रोष, चंदन, पीपरामूढ ओर अतीस इने चणम मिश्री, हत, धत 
र दूष मलायक खव ता य जणजरक्ण दूर कर ॥ 
वर्धमानापिप्पटीयोग । 
ऋमवरद्धया दजञाहानि दृशपेषपटिके तिदम्‌ ॥ वृधयेत्पयसा साधं 
तथेवानमयेसपुनः ॥ पिपपरीनां सदृघ्स्य प्रयोगोऽयं रसायने ॥ 
पिष्टास्ता विभिः पेयाः चृता मघ्यवङेनरेः ॥ वर्णिता दीनवदनां 
हिता मधुतमायुताः॥ कासाजीणोरचिधासटत्पांइक्रमिरोगिणाम्‌॥ 
मंद्धिविषमशीनां रस्यते डपिटी ॥ पंच द्वो सत्त द वा 
पिप्पर्यः क्षंद्र्पिषा ॥ रीड ज्वरं शरसकासं इदोगं पंडका- 
मलम्‌ ॥ प्रदरं च प्रमेहं च ईन्यात्त् किमट्धतम्‌ ॥ 
अर्थ-कमवृद्धिसे दश पीपल दश दिन दूध ओटायके पीये इस मकार रसा- 
यनम यह हजार पीपरछाका मयोग कहा है, तहां वलवान्‌ पुरुषको पीसके देवे 


तथा भष्ययल्वाठे पुरुषको दरधे ओटायके देब ओर हीनवरी रोगीको चरूणं कर 
हतक साय चाटे तो सांसी, अजीणे, अरुचि, शास, हृद्रोग, पांड्रोग, कमि, 


( १४९८ ) बृहुनिषण्टुरलाकरः । ८६ 


मदाभत्र, तथा विषमा इनको उत्तम हं, यदि गड, दाहत, घत इने दश्च अथव 
इससे अधिक देवे तो घास, खांसी, हद्रोग, पांड्‌, कामला, प्रद्र जर प्रमेह इनकें 
नारा करे इसम्‌ आश्चयं नहीं हं ॥ 
पल्पछमादक । 

लाद्राद्रणएणत सारपवताद्वशणापपख ॥ सिता च द्गणा 

तस्याः क्षर द्य चतुर्णम्‌ ॥ चातुनात क्षाद्रपुल्य पक्तवा 

कुयच् मादकानच्‌ ॥ चातुस्थाश्च ज्वरन्छवान्‌ शाप काञ्च 

पाड्ताम्‌ ॥ पातुक्षय वृह्निमाच पप्पलमद्का जयत्‌ ॥ 

अथं-दाहत १ माग, घुत २ माग, पीपर ४ माग, मिश्ची ८ माग, दूध वत्तीस 
भाग आर चावुजोत १ भाग इस प्रमाण सब वस्तु ठेकर पाककी विधिसे ख्ड्डू 
नवि । इसमेसं १ लडह नित्य खे तों यह पिप्पीमोदक धाठुगत संपूण 
ज्र, शास, खासा, पाड्रोग, धातक्षय आर मदात्रे इनका नाद करं ॥ 


= _मपिष्ठीयोग। 
पिप्पलं मधुसंयुक्ता मेद्ःकफविनाश्चना ॥ 
श्ासकासन्वरहर पाड्पीहोदरापहा। ॥ 
अथे-पीपर श॒हतके साथ सेवन करनेसे मेद, कफ, श्वास, खंसी, र, पाड 
रोग, रहा ओर उद्ररोगकों टूर करे ॥ 
दग्धूयोग । 
क्षीणे कफे ज्वरे जीणे ह्यल्पदोषे पिपासित ॥ 
दाहातं तु पया य्य तन्रवं तु विवि भवत्‌ ॥ 


अर्थ-क्ीण कफवारेके तथा जीर्ण॑ज्यर हीनेपर अल्पदोष होनेकं कारण प्यास 
ओर दाह हेते है, इससे उसको दूध पिबाव परंतु नवीन उवरमे दुध देन विषतुह्य है ॥ 


पच टद्षर्‌ । 
वज्राणां नाणनां क्षार भषन्यपुत्तमय्‌ ॥ चासा्कसाच्छर 
ञूखात्पाशव्चूखत्सपानसात्‌ ॥ मुच्यते जरतः पतता पच्रुख 


श्तं पयः ॥ 


अर्भे-तारप्णी, पृष्परणी, छोदी कष्री, वडी र गोखरू इन पार्चोकी 


८७ जी्णज्वरचिङ्घेत्सा 1 ( १४९९ >) 


जडको कूट उसमे अब्णुना दूध आर दूधका चाणुना पानी डार्कं 
आओटावे जब दूध मात्र रह जाषे तव रागक पिरवे ता भास, खसा, मस्तकग्रक 
पीटका ददै, पीनस ओर जीर्णञ्वर ये दूर होय । इन संपूण जीणेञ्राम यह दुग्ध 


पीना उत्तम है ॥ 
[संवादपया । 
तिताम्यविश्ववजेरीमूद्रीकाभिः श॒तं पयः ॥ पृथ्वी च बिल्वव 
षौभूपयश्योदकमेव च ॥ क्षीरावशिषं तत्पीतं तद्धि सवेनज्वरापहम्‌ ॥ 


अथे-मिश्री, घृत, साठ, छुदारे आर दाख इनका डार्क ओटायं हए दुधको 
अयवा वेरगिरी, सट, दध ओर पानी ये एकत्र केरके दूध मान्न शष रहने पयत 


४९ क्क, 


ओटावे फिर इसको पीवे तो सवे उवरकेो दूर कर ॥ 


बिलवादकादा । 
साधितं बिल्पेीभिगूखेनामंडकस्य च ॥ 
सद्यो ईति पयः पीतं ज्वरं संपरिवतेकम्‌ ॥ 


अ्थै-दुधरम वेरुभिरीका अथवा सेदं वडी जाईके जडका काढा करके 
यह घोर उ्वरका नाङ्च करे ॥ 


मघुकारिकादा । 
मवुकारमतधाब्राक्षातक्छयाक्तपरनतकः ॥ 
सपटारु्नट भाद्‌ ज्वर्‌ हति निद्‌षनम्‌ ॥ 


अथं-सुलहटी, जमलतासका गूदा, सुनक्षादाख, रकी, धमासा, हरड, वहेडा 
आामरा ओर पटोरुपत्र इनका काढा भेदी ओर सव तरहक ज्वर्योका नारा करे है ॥ 


अम्रतादिहिम । 
असृताया हिमः पेयो नीणेन्वरहरः प्रः ॥ 
' खथ-पूवाक्तं मकारसे गिरोयका दहिम करके पीबे तो जीणेज्वरका नाश्च होय ॥ 
शडयोग । 
गुडं पिप्पटिमररुस्य जेनारोडितं पिवेत्‌ ॥ 


वचरदयप्‌ च सत्र नद्रामाप्रातत मानवः ॥ 


मथ -गडकी पोपराभूलकं जलम पीस छानके पीवर तो बहुत काठकी गह इहं 


{ १५००) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ट 


, वा्ताकमक्षणयोग । 
सायं स्वरम कृता वातोफमेन्‌ पर्वे ॥ 
„ मधुयुतमन्त्रचिरा्रष्टमथवा नयेतनिद्राम्‌ ॥ 
अथ-तौयंकाटमें वेगनको भून शहतमे मिकायके खाय तो तत्कार निद्रा आ ॥ 
_  शड्चस्रस्‌। 
पिपटामधुतंमिश्र यदू चस्वरसं पिषित्‌ ॥ 
नीणन्वरकपफप्रीहाकासारोचकनारानम्‌ ॥ 
अथे-मिङोयके रसम पीपर ओर शहत मिरायके पवि तो जीर्णञ्यर, कफ, 


(-, 


-फुीहा, खासी भोर अचि इनको नाश्च करे ॥ 
 . _ . शडपिष्पटीयोग । 
जीणेन्परेऽभिमयि च शास्यते गडपिष्पडी ॥ कासानीणासूि 
पसल त्पाड़कमर गयत ॥ द्वणः प्प्पलनच्रणदड।ऽत्र 
[षन मतः ॥ 
अथ्‌-जीणेञ््रपर ओर मंदाभिपर युड ओर पप्र सेषन उत्तम है, तथा खास, 
अजीणे, अरुचि, चास, पांडं ओर कृमिरोग इनको नारा करे, इस जगह शड 
पीपर दूना मिराना चाहिये ॥ 
वू भ ज्च्‌ 4 
[र पक फत्मकञ्वरापर्‌ । .. _ 
वातडष्मन्वरोक्ता स्यात्िया वृतबटासके ॥ जी्ेन्वरे कफे 
ताण दाहृतृष्णासमन्वृतं ॥._ पयुःपीयूपरसहर तत्रव त वषा 
पम्‌ ॥ चंदनं हितं तेड सोषाधिकारकोी्तितम्‌ ॥ तथा नार 
यणे तेर जीणन्वरहरं परम्‌ ॥ 
अथे-वातकफसं्बधी जीणैञवरपर बातश्छेरमञ्परोक्त क्रिया करनी चाहिये, 
ओर लिनके. कफ न, होय्‌ केव द्‌।ह ओर एषा मातर विकार हो उसकी दष 
पीना अम्रतके तर्य है ओर बही दूध नृर्वान जउ्वरवारेको विषके समान अवण 
करता है ओर शोषाधिकारमं चंदनादि तै कहा है तथा नारायण तेक ये जीणे- 
उवर नाश्चक द इसबास्ते इनका माश्च करे ॥ 


द्वितीयवर्धमानपिप्यटी। _ 
िषद्धया पंचरद्धया वा सपतब्रृद्धयाथ वा कणाः ॥ गन्यन्षारेण 


+ +^ अ 


८ जीर्मज्वरचिकित्सा । ( १५०१ ) 


सपिष्ठः पिमे दिनानि इ ॥ तथेव ह्वासयेदेता एं विशति 
वारान्‌ ॥ पिबतां ज्वर्चातिः स्या्तडराग्॑च रम्बति ॥ 
कासनश्वाोऽपिमांधं च कफाधेकयं च नयाति ॥ 
अथै-तीन २ इद्धि कफे अथवा पाच पाच इद्धि करके पीपर गक दुधरमे 
ओटाय ओर पीसके दश्च दिनतक सेवन करे, फिर उसी प्रकार मसं घटाता 
चरा अवि इस भकार वीस दिनतक छेय तो ज्वरकी शाति होय, तथा पांड़रोग, 
खांसी, शास, मंदाभ्ि ओर कफ़ इनका नाश करे ॥ 
नस्य । 
हिरोगखशख्धमिदवियभतिबोधनम्‌ ॥ नीणेनपर रुचिकरं द्या 
र्छिषंविरेचनम्‌ ॥ मधुना वाय तंखेन ज्वरघन प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जीणैज्वरमे मस्तकका भारीपन, श्छ इनके नाराके वासते ओर इन्दरयोकि 
चैतन्यता करनेके बासते, तथा रचि देनेवाछा एसा मस्तकरेचन देवे षद्‌ शादतसे 
, अथवा तै करके किंवा ज्वरघ्र योगों फरऊे देषे ॥ 
र क 
त्त करवषीरादिटेष । 
रततकरवीरषुपपं कष्ट पात्रीफं सधान्यं ॥ 
कंटकैः कोष्णो रेषो ज्वरेषु शिरसो सनो हति ॥ 
, अ्थ-राङ कनेरके एर, कूट, अमल, धनिया ओर ने्रवाखा इनको गरम जलम 
"पस रम करके जव थोडा गरम रहे तव छेष करे तो मस्तकपीडा दूर हीय ॥ 
($ १] [क 
 दिग्बादिनस्य। 
दिगुसपवक्युक्तं नस्यं स्याद्नवं घृतम्‌ } 


ह | 


अथे-घुराने घीमं दग ओरसैधानिमक मिङायक्े नस्ये तो ज्रि होय ॥ 
, _जयतीमूकिका्ध। 
शृतनयतीमुर बिधिना मदं शिखरे हंति ॥ 
प्षाणस्वर नराणां सरु इव दुरितेन चात्मानम्‌ ॥ 

अर्थ-पपेद्‌ जयेतीकी जडको विधियुक्त चुखियमि वधर इससे 


= = ४०९ [4 जीणे 
शोय जेते दुष्पुरुष पापोंसे अपनी आसमाको नाद्च करता है ॥ क 


( १५०२ ) बृहननिघण्टुरत्नाकरः । ९० 
, वाय॒सर्जवा्बध । 

वर्यस्तजवागूह शिरसि नबद्ध तु काकिमाच्याञ्‌ ॥ 

विधृत नद्राकरण सद्मरख वाशत सशडम्‌ ॥ 
अथ-काञआडोडीकी जडको अथवा मकोयकी जडको मस्तक्म -बधनेसे 

निद्राको उत्पन्न करे, अथवा थूहरकी जडको य॒डके साय खनसे निद्राको उत्पन्न करे ॥ 
अक्तापचाम्मत। 

पक्ताप्रबारखुरवगककंवुञुक्तिभूनिबयुदापेहमिदुपुषांद्यभागम्‌ ॥ 
इक्षूरसन सुरभः पयसा रवंदाराकन्यावराषुरसहसपदारसन्च ॥ 
समदय यामयुगर च वनात्पलछाभदयाल्पुटान मृदुखानि च पच 
पच ॥ पञ्चामृत रसुं भिषना प्रयस्य गनाचतुष्टयमित 
चपरारनश् ॥ प्त्रे नेधाय वचिरसूतवनस्पतीनां दुग्धन य 
प्रापवत्तः खं चाच्प्युक्तम्‌ ॥ नाणन्वरः क्षया्मयाद्थ सवेरागा 


स्व[यासुपानकाटतञ् शम प्रयातं ॥ 

अथ-मोती १ तखा, प्रगा ४ तोषे, उत्तम वंम २ तोरे, शंख १ तोला, सीप १ 
तोखा इनकी भस्म तथा चिरायता १ तोखा इन सबको एकत्र कर इंखके रस, 
गौका दूध, विदारीकंद, धीयुघार, सताषर, डाभ ओर हंसपदी इनके रसम दो दौ 
अहर खर कर आरने उपलांकी पांच पांच पुट देषे यह्‌ ( पंचास्रत रस ) नित्य ४ 
रत्ती ओर पीपलर्का चूण पात्रमं डाट्के बहुत दिनकी व्थादी ओर वनस्पति 
खानेसे उत्पन्न हआ दूध उसके साथ सेवन करे, थोडा भोजन करे तो जीर्णज्रः 
तथा रागोक्त अनुपानके साथ देनेसे सवं रोगोाका नाश्च करे दं ॥ 


जीणज्वरङ्गच। 
मृतसूताश्ननागाके कतिवक्रतमेव च ॥ गुरु टकृण गष विष्‌ 
कुषठसमाराकम्‌ ॥ नकटुनिफरधुस्ताभगानगडकद्रवः ॥ भव 
दिनं चेव माषमाचुपानतः ॥ नीणन्धर क्षये काते दोषे मदा- 
नखेषु च ॥ पाड दृीमकं गुलम्द्रं चार्दितं जयतु ॥ ब्रहणा शूर- 
रोग अरोचकमनेकधा ॥ कोति तेजा बड पु वायत्रां पव्‌ 
"ऽत ॥ -चाप्गाद्ाघ्यं निर्या गसो जाणज्वराङ्श्यः ॥ 


९१ जीर्णंञ्वरचिकित्सा । ( १९०३ ) 


अ्थ-पीरकी भरम, अश्रक, रीरेकी भसम, ताभेकी भस्म, कातखाई आर 
वैक्रांत इनकी भस्म, तथा गुर, सुहागा, गंधक, विष, दकरूट यं ओषध समान 
भाग ङे फिर त्रिफला, चङ्क, नागरमोथा, भांगरा आर नि्ुडां इनकं 
काठेकी अथवा स्वरसकी तीन दिन भावना देषे ओर अवुपानके साथ एक 


क क, = क 


उडदमात्र देवे तां जीणेज्वर, क्षय, खासा, मदाप्र, पड़रागः इखमक, गाला 
उद्र, अर्दितरोग, समरहणो, दूर, सवं पमरकारकां अरुच य राग साघ्य अथवा 
असाध्य हायता मी नाश होवे, तथा यहं जीणज्वरङ्कख, कात, तनः; वदः 
युषे आर वायं इनका वहाव ॥ 


धतुज्वरांङ्कश । 

खोहाभ्रकं ताप्रभरम पारदं गंधक विषम्‌ ॥ ग्योषाफरनिक्‌ ङ 

समभागेन मदेयत्‌ ॥ भृगनीरेण वचाद्रस्यावरानिगडकारसंः ॥ 

रिं मदेयित तु षुदधमाना वटी कता ॥ यथारोगाचुपानन 

सवेत्याधरवनारीन। ॥ अनाणवातकासच्ाद(पना रचवधना ॥ 

सवान्धातुज्वरान्हति सोऽयं धातुन्वरराङुशः ॥ 

अथे-रोह, अभ्रक तथा तामा इनकी भस्म ओर पारा, गंधक, विष, सोट,. 
मिरच, पीपर, हरड, बहेडा, आमा, कुठ ये समान भाग छे खरक कर भांगरा 
अद्रख ओर नियुडी इनके रसकी तीन दिन भावना देषे, फिर म्गके बरावर 
गोरी वनावे एकं गोली रोगोक्त अनुपानके साथ देवै तो सवे व्याधिर्योको नाश्च 
करे तथा अजीणं अ।र वात कफ़ इनका नाञ्च करे तथा दीपन, रुचि वहानेवाल 
आर स्वै धाठुगतज्यरनाश्चक हं । इसको धातुज्वरांकशच कहते है ॥ 


कल्याणघ्रत्‌ । 
ताखसनेफरच्वाटफाटनासम्यापुथक्पाणनीदृतादाडिमचाक्‌ 
चद्नानेशादर्ाविरारोत्पटः ॥ नातीपद्यह्रेणुपद्यकयुतेनतुघ- 
मनष्टकार्ब्दासह।इ टसारवाद्रयनतेनागेद्पष्पान्वितेः ॥ अष 
विदात्तमच्चरणनङ कल्याणमोभः शुत रहत्येतत्िचतथंक- 
ज्वरपुर केप सवध्यामयम्‌ ॥ सापस्मारगदोद्शमपवन्ेन्मादा 
समण्ञ्वस्‌ जायतते न पनः कृतेन इविषा कृट्याणकेनाघुना ॥ 


( १५०४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ९२्‌ 


अथे-तारीसपत्न, त्रिफला, इलायची, ने्रवाला, सालपर्णी, दंती, अनार. 
दाना, उत्तम चंदन, हरदी, दारुहर्दी, इन्द्रायनकी जड, कमलकंद. नाई, 
कमर, पित्तपापडा, पद्माख, वायविडग, ्जीट, कूट, कटेरी, छोरी इरायची, 
दोनो प्कारकी सारिषा, तगर, वांक्षककोडी ओर लौंग इन अघ्यहेस ओष" 
धाका चौयुना पानी डालके काढा करके उस काठेमे घी डाके पचप्रे जब जल 
करके धरृुतमान्र शोष रहे तव उतार खे । यह कंरयाणघृत ज्यादिक, चादुर्थिक- 
ज्वर, हदयका कंप, वंध्यापना, स्रगी, उद्र, आमवात, उन्माद, जीणज्वर इन 


ह अ, र 


-ञ्याधियोंको फिर नहीं होने देषे ॥ 
(4 # £ ® चदनादितेट । ९९ 
चद्नाद्य इत तर यषावकारव्छाततम्‌ ॥ 


तथा नारायणं तेर जीणन्वरहरं परम्‌ ॥ 
अथे-शोषाधिकारम कहा चदन तैल तथा नारायण तैल ये जीणेऽवरको 


-नाश करे ॥ 
[ 
 लक्षादितैक। 
छन्षारसस्याल्कमस्तुतख्प्रस्य प्चन्मस्तचतुदन च्‌ ॥ पिद 
ताह रनना मधूकं राज्लशचगधा कटका सशरुवा ॥ इणु चद्न- 
सतारं परथकषोमितं क्िपे्तत्‌ ॥ प्ठविगफःनं सरं 
दोगेध्यदद्भवातरेगाच्‌ ॥ 
अर्थ-२५६ ते छ।खका रस, ते सेरभर, द्टीकी तौड चार सेर, शतावर, 
इर्दी, सुलहटी, रास्ना, असगंध, टकी, एवा, पित्तपापडा, खाकर्च॑दन, 
नागरमोथा, देवदारु अर कूठ ये मत्येक तोके २ भर खेय, सबको एकतर 
कर वेड सिद्ध करापे । इसको छाक्षादि तैक कहते ह । यह सवे विषमञ्वर ओर 
पीठका ददै, तरिकस्थानकी पीडा, शरीरका टना, स्यू, दुय, खुनी, भरम 
-जौर वातरोमको नाञ्च करे ॥ 


दूसरा चंदनादितेट। _ 
चंदनं नृपं वायं यशटिरेखेयपदमकम्‌ ॥ मनिष्ठप्रजदारुरा 
व्येखनागकैसर्‌ ॥ प तेडं सुरा मांसी कंकोडं च नतम्‌ ॥ 
हर्दि साखि तितं उवगागरङंदमम्‌ ॥ तग्पणुनादका चति त 


९३ जीर्णञ्वरविकिस्सा । १५०९५ ) 


मस्तु चतु्ंणम्‌ ॥ शगक्षारसमं सिद्धं दृं मख्वणक्ृत्‌ ॥ 
अपरमारक्षयोम्मादक्षतारुकष्मीविनारानम्‌ ॥ गात्रस्य स्फुटन 
दाहं कंडूजीणेज्वरापदम्‌ ॥ 


थं-चंदन, नेत्रषाछा, खिरनीका इृक्ष, खरेटी, सुरद), शेङाज।त, प््मसि 
भजीउ, सरल ( देवदारुका मेद ), देवदार, कचूर, इखायची, नागकेशर, तमा- 
पन्न, तेल. काकोटी, जटामांसी, कंको, छड, नागरमांथा, हर्द, दारुद- 
दी, साखि, चिरायता, रंग, अगर, केर, दार्चीनी, पित्तपापडा, गड 
तजी, तेढ तथा चौय॒ना दहीका पानी ओर इतनाही खाखका रस सवका एकत 
कर तकी विधिसे इसको सिद्ध करे तो यह अरहपीडानाशक, वर, कांति इनकीं 
करे तथा अपस्मार, क्षय, उन्पाद्‌, घाव, अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, 
खजरी, जीणेज्वर इनको नाच करे ॥ 


ह्रीतकीपाक्‌ । 


प्रस्थमेकं शवानां च जर्द्राणे नघापयेत्‌ ॥ प्रस्थ दशम 
र्स्य साधंप्रस्था यवाः स्पृताः ॥ मथिकं चिक भागी राख- 
पुष्पी बा सदी ॥ विश्वापामागेमेषाश्च पुष्करं गजपिप्पली ॥ 
इमामि तञ योग्यानि प्रत्येकं च परं पटम्‌ ॥ अष्ठाशे निस्ते 
चषा पथ्या पङ्का पचत्तत्तः ॥ यडप्रस्थत्रय यान्य गचत पर्प 
चप्‌ ॥ जाती केसर च चतुजात च धात्रेका ॥ दीप्याक्ष। 
जातिपना च ताम्र ठह कंटुतरेकम्‌ ॥ चणमषा क्षिप्त प्रत्येक 
च पडाधेकम्‌ ॥ पथ्यापाक्‌ इति ख्यातः कथते भुणा पुरा ॥ 
जीणज्वरद्रः सदयस्तुष्टपु1षवख्प्रद्‌ः॥ रसकोपे अहण्यां च क्षीण- 
धाता च निःसृतां ॥ गदामये शधासकासे वातरक्ते हितो मतः ॥ 
अथं हरड ६४ तारे, जर १०२४ तार, ददाश १२८ ताले, इन्द्रनां ९8 तो 


तथा पीपराग्ू, चीतेकी छा, मांगी शखाहुली, खरेटी, कच्चर, सोंठ, अंगा 


नागरमोथा, पुहकरमूङ, गजपीपर ये भत्येक चार २ तोढे छे इन सबका अष्टावशेष 


काटा कर उस्म हरडाकां पांसक डा देवे आर इमं गरड १९२ तोर, गोका 
था २० ताङ्‌, तथा जायफर्; केशर, चातुजांत, अवि, अनमायन, कहेडा 


( १५०६ ) वृटननिघण्ट्रलाकरः । ९ 


. जावरा, ताज्भस्म, लोहभस्म, साठ, काटीमिरच, पीप इन प्त्येकका वणं 
दा दा तार डालकर पाक बनवि इस्तका हरोतकीपाक कहते ह । यह जीर्णस्वर, 
संग्रहण, क्षाणता, अतित्तार, ववासीर, शास, खासी, वातरक्तं ओर रसकोष 
इनको दूर करे तथा तस्कारु तुष्ट पुष्टि जर ब इनको देय है ॥ 
 _ कट घत्‌ | 
द्धः तरुण सथः ररःपाद्म्िवाजतम्‌ ॥ तस्य मास्य 
कुवीत शतं पठरतं भिषक्‌ ॥ बृहती कंटकारी च शुगीककेर- 
कस्य च ॥ बदराणि कुडित्थाञ्च भा १। आमलकी तथा ॥ शरी 
पुष्करं च पंचमं महत्तथा ॥ एतच च संग द्वदे 
सभसः पचेत्‌ ॥ पाद्शोषं परिघ्ताव्य कषायं गराहयेद्धिषक्‌ ॥ 
१द्‌गुण क्षारमादत्य विपच घतादकम्‌ ॥ तत कर्कीङृत द्या- 
द्स्वद्प पचयख्कम्‌ ॥ तत्साधु सिद विह्लन्य श्चुभ माड निष 
पयेत्‌ ॥ तस्य कारे पिनन्मा्ां बख्दोषमवेक्ष्य च ॥ नण 
तास्मस्तु भुजात्‌ रकशास्याद्न तथा ॥ नागन्वरपसृष्ठनां 
शुष्यतां अासकासिनाम्‌ ॥ प्रयोज्य काड्ट सार्पय््मणां विषम- 
ज्वर्‌ ॥ ठेखन ब्रुहणायं च बख्वणाधेवधनम्‌ ॥ 
अर्थ-~उत्तम तरुण सुरगेका मस्तक, पैर ओर अति निकाटर्के उसके मासिका 
काडा ४०० तोर छेकर उसमे दोनो कटेरी, काकडासीगी, केर, ङर्थी, भारी; 
आसर, कचूर, पुहकरमृ अर दृदृत्पचमूढ मिखाय सक्‌ ४०० तार्‌ ठ्ष 
उसकां २०४८ तीरे जरम डाख्क चतथ विरोष काटा कर आर क्कि छः 
यना दृध अर १०२४ ते एत डालके उस्म इहत्पचमूका कटक मय 
सवक एकत्र केर मदा्रस धाचेष रहन पयत पचति जव तंद््‌ हाजार्थ्‌ तब 
उतारके उत्तम पात्रम मरक धर रक्वं, एर दीषक्रा कढाव दृखकं द्व, इसके 


जीर्णं होने के उपरत कार्‌ चावरछोका मात मोजन करावे ती यह ( कष्ट छत ) 


जीणेड्वर, शास, खासा, क्षया, ।वषमज्वर इनका दूर करः तथा उ्खनः इरण 
आर बर, वणे तथा अर्श इनकां बवटदिं ॥ 


कासाद्यघ्रत । 
वपत य॒ड्चीं पिपा जयमाणं दुराख्भाम्‌ ॥ पक्तवा तन कषार्यण 


९५ जीणेञ्वरविकित्सा । ( १५१०७ ) 


पयसो द्विुणेन च ॥ पिप्पटे पुस्तमृद्रीका चंद्नोर्पङनागरेः ॥ 
कर्कीक्तेशच विपवेदतं नीणञ्वरापहम्‌ ॥ 
थ-अडूसा, गिरय, त्रिफडा, जयमाण अर चमासा इनक काट्म दुणना 
दष आर्‌ पोप, नागरमांथा, दाख, डालङचदन, कम्म अर्‌ साट इनको 
डार्के सबको एकत्र कर उस्म धृत सिद्ध करे तां यह जीर्णञ्वरको नाद करे ॥ 
पिप्पल्यादिधत । _ । 
पिषस्यश्दनं सुस्तरं कटुरोदिणी ॥ कर्टिगका तामुख्की 
सारिषातिषिषं स्थिर ॥ दरक्षामखकृवीनानि जायमाणा निदि 
ग्पिका ॥ सिद्धमेतहृतं सथो जीणेखरमपोहति ॥ क्षयं कामं 
शिरश पथेशुखमरोचकम्‌ ॥ अगामिपाततमयि च विषमं 


सान्रयच्छति ॥ प्प्पल्याद्‌ चद्‌ क्वप्‌ तन क्षपण पच्यते ॥ 

अथे-पीपर, छार चंदन, नागरमोथा, नेजबाला, ङटकी, इन्द्रजव, आमक, 
सारिवा, अत्तीस, साटप्णीं, दाख, इमरीके चीया, जायमाण, कटेरी इनके का्टेम 
अथवा कल्के घत सिद्ध करे तो यदह जी्णेञ्यरको तत्कर नाश करे, तथा 
श्य, खासी, मस्तकपीडा, पसवाडेका ददं, अरुचि, अंगकी गरमी आर अषि 
इनका नाश करे यहं पिप्पल्यादिं घृत किप यथम दूधके साय पचारे ठेसा कहाहै ॥ 


्षीरबक्षादितेर । 
षीखृक्षासनारष्ानवसत्तच्छदायुनेः ॥ शिरीषलादिरास्फोत्‌(- 
मृतवर्याटरूषकेः ॥ कट्कापपरोश्ञीरवचातेनोव्तिनैः ॥ 
साधितं तेखमभ्यंगादाञ्च जीणस्वरः क्षयम्‌ ॥ 
अ्ध--पपिर्‌, वजसर, नामका जर, संताना कह; सरस, खर साएरड 
धिङाय, असा, टकी, पित्तपापडा, खस, वच, माखकागनी ओर नागरम्ेथा 


इनके कामे अथवा कल्कमे तेर सिद्ध करे फिर इसकी देहे माहि करे तो 
त्कार जीणेज्वरका नाश्च करे ॥ 


सेष॑तीपाक । 
शतपुष्पद्ाग पतप्रस्थं दिपाचयेत्‌ ॥ घते पङ्‌ कृते तस्मि 
ललष्तपद तदपषम्‌ ॥ सतपा चतुभागा चतुनौतं प्रं एम्‌ ॥ 


( १५०८ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ९६ 


म्रीका षट्परं चेव क्षिपेन्मधुपलाष्टकम्‌ ॥ धारापतसं चाध स्वम 
कृतर कशियत्‌ ॥ कषप्रमाण तत्छत्यं सतत च गदातुरः ॥ जाणेस्रे 
क्ष्यं कपि अयमाय प्रमहकं ॥ प्रद्र रकनन्रगन्डुषएाश्चापि वेना 
ङायेत्‌ ॥ नेघरोगान्षुदुःसाध्यास्तथा सवान्धुखोत्थितान्‌ ॥ 
अर्य~सेवतीके सफेद्‌ एूल १००० छेकर पमे सिजवावे, फिर इसमें मिश्री 
चार माग, दारख्चीनी, तमारूपत्र, इखायची, नागकेशर ये प्रत्येक चार २ तीरे 
कवे, दाख २४ तीरे ओर शहत % र तोर तथा गिरोयक्ा सत्व २ ठे श्न 
सबको एकज कर पाकी विधिसे बनवे। इस पाकको तोर भर नित्य पातःकाट 
छेय तो यह्‌ ८ सेवतीपाक >) जीणञ्र, क्षयी, खांसी, म॑दापनि, ममेह, प्रदर, रक्त 
विकार, कोट, अररे ओर दुःसाध्य ने्ररोग तथा इखरोगींको नाद करे ॥ 
[ (१ [^> 
 _ पिपपीपाक। . 
प्रस्थं पिप्पडिमादाय स्ीरेभवायुपेषयेत्‌ ॥ अधाटकं पृतं गन्यं 
शद्ध छडाठ्कं तथा ॥ पचन्तृद्राय्ना तावययवत्पाकर्ुपागतस्‌ ॥ 
साततं क्षपत्तस्मन्पातजात पड्यम्‌ ॥ यजयन्म्रया 
युत दपवातूसतान्कत्‌ ॥ बर्थ य तथा इब तन द्दर 
परम्‌ ॥ नीणज्वरक्षतक्षाणमाश्रतिं चेव बषटयत्‌ ॥ छर्दितष्णा 
रुचिशासरोषनिहयासकामखाम्‌ ॥ इदरोगं पाडोगं च भद्रं च 
निदोषनम्‌ ॥ वातरकप्रतिरयायमासदातं विनारायेत्‌ ॥ संव 
त्सरभयोगेण वरीपितवनितः ॥ 
अर्थ-& ४ तोर पीपल ठेके दूधसे पीसे फिर ९२८ तोर धीम मंदाधिषे इछ 
शूने तथा १०२४ तोडे मिश्रीकी चासनमिं पाक वबनवे आर दाल्चीनी, तमाः 
पत्र, इलायची, नागकेशर इनका चूणं १२ तोडे डालके कतरी जमाय ख्व 
श्चात्‌ रोगीका दोष धाठु अश्चिका बाबर दैखके देवे तो धातुको बढाव, ब 
करे, हदयको हितकारी, तथा तेजकी बृद्धि करे ओर जीणेज्वरबारेका, , तया 
श्चतक्षयसे क्षीणपुरुषकां युष्टे करे, वमन, प्यास, अरुचि, शासः सष, जहवि 


सेग, कामखा; दृद यराग, पाड, प्रद्र, चिद्‌।ष, वातरक्तं, पानस् अग्र आमवाच् 
इनका नाद कर॥ इस पाका एक्‌ वष सेवन करनेसं अगक्रा य॒नर्ट आरऽसषपद्‌ 


बार्ोका नास कर तरुणता करे हे ॥ 


७ जीणेस्वरचिकित्सा । ( १५०९.) 


ज्वरमुक्तटक्चषण । 
प्राञ्चो सवं श्निः स्वस्थता सुप्रसन्नता ॥ 
उपद्रवा निमित्तं च सम्यड्कह्ितरुक्षणम्‌ ॥ 
अथे~इन्द्री अपने अपने विषयप्रहण करनेमं समथं हो, इारीरम दखकापना+. 
शानि, चित्तकी रवस्थता तथा म्रसन्नता ओर सवे उपद्रवकी शाति यें उषरमुक्तके 


क्षण ह ॥ 
साघ्यज्वरटक्चण । 
बद्धवत्छल्पद्‌ाष त जरः सव्याऽन्चुपद्रषः ॥ 

अर्थ-जिस ज्वरमे मलुष्यकी शाक्ते क्षीण न होय जर वातादिक दोर्षोका 

कौप थोडा हीय तथा ज्वरके उपद्रव पिष न होय उस ञ्वरको साध्य कहा है ॥ 
असाघ्यज्व्रटक्षण । 

हेतुमिबेहुभिनातो बारुभिबेहुरक्षणः ॥ अवरः प्राणात्य 

शघामाद्रयनादशनः ॥ ज्वरक्षाणरय यूनस्य गभारा दघ्यरानकं 

असाध्या बद्वान्यच्च कशरास्ामतङ्घस्स्वरः ॥ 

अथे-अत्यंत आर प्रव हैतुजाकरके उत्पन्न इ आ, ज्वर तथा जो उत्पन्न होतेही 
किसी एक इन्द्रियको नष्ट कर देवे वह ञ्वर प्राणांतकारी जानना। वथा जि उव 
मञुष्यके क्षीण होकर अंगम खनन आय जावे वह तथा गंभीर धाठुगत जानेवाडा 
स्मरे बहुत दिनतक देहम रहनेबाखा तथा अंतर्वेगी ओर जो उवर वहुत आनकर 
बामं लियोके मायके समान रचना करनेवाखा एसे सब ज्वर अपताध्य हं ॥ 


गभारज्वरटक्चषण । 
गंभीर ज्वरो ज्ञयो ह्यतदहेन तष्णया ॥ 


. . आनद्धत्वेन दोषाणां इ्वास्षकासोद्रमेन च ॥ 
अथ-अंतदांह, तवा, दोषोकी पबर्ता, खास, खासी ये छक्षण निस उवे 


हौं उसको गंभीर कहते ह ॥ 
असाध्यदटक्षम्‌। 
अरभा्रषमा यस्तु यस्तु स्यारध्यरान्नकः ॥ 
क्षणस्य चात्रक्षस्य मभार यस्य इत तम्‌ ॥ 


८; 


{< १५१० ) बृहन्निघण्टुरतनाकरः । ९८ 


क अ, क 


अर्थ-जों ज्वर उत्पन्न होतेदी संतत सततादि रूप कफे विषम हं जा 
आगर बहुत रात्रिपयत अवे तथा गमार हाये तीन अवर तथा क्षीण िवास्क्न 
मनूष्यका ञ्वर भराणनाराक जानना ॥ 


४ क क, दस्रा कर्‌ | 
दरखस्प द्‌ तबहुर ।पाच्छछ यात स्वेश्ञः ॥ 
देहिनः सीतगाघ्स्य तद्‌ मरणमादिरोत्‌ ॥ 
अर्थ-ंख किये कनपरटीमें बहुत पसीने आनक सै देहमात्र पसीनंति 
चिकर जाय तथा रोगीका दह शीतर पडजवे वृह उवर प्राणनाश्षक जानना ॥ 
` _ तीसरा परकार। 
विसृज्ञस्ताम्यत यस्तु शत नपातताऽपिवा॥ 
शातादिताऽतश्ष्णश्च स्वरेण भ्रियते नरः ॥ 
अथे-जो मनुष्य उषरसे विद्र हो मोदित होने ओर सोकर तथा वेठकरं 
उटे नर, एवं बाहर शीत ओर भीतरसे दाहयुक्त श षह पुरुष अर करके मरणको ` 


भप्त होवे ॥ ठ 
| चौथा प्रकार । 
रीतस्वेदो छुरटेऽस्य छथसंधानंषनः ॥ 


पुद्यल्युत्थाप्यमानस्तु स स्थूखऽपि न जवति ॥ 
अर्थ-जिस मयुष्यके मस्तकपर शीतल पसीने आबे ओर स्वागिके वधन ठीडे 


हाजर्व, तथा उठनेमे मोहको प्राप्त हो पसा मनुष्य पुष्टमी हो तथापि नदे क्वे ॥ 
पच प्रकार्‌ । 
यो इष्रोमा रक्ताक्षो डदि संवातश्चुख्वान्‌ ॥ 


वृक्ण चवा च्छ(सतं त जरा हतं मानवम्‌ ॥ 
अ्थ-अरमें रोगीके रोमांच खड र, नेत्र कार हा, हदय्मे रास्परहार होने- 
कीसी पीडा ओर चे सुख करके जो श्व.स ठेवे एेसा ज्वर रोगीका माणहरण- 


कत्त जानना ॥ 


दूसर प्रकारक अस्य छक्षण । 
रतैः सह प्विन्मयं स्वम यः कृष्यते ञुना.॥ स घोरं ज्परमासा्य न 


९९ जीणेज्यरवचिक्षिस्सा। ~ ( १५११ ) 


जीवेत्न च भुच्यते ॥ ज्वरः पूवाहिकी यस्य श्ुष्ककास्श्च द्रुणः ॥ 
बरमांसविहीनव्य यथा प्रेतस्तथेव सः ॥ ज्वरो यस्यापराहं त 
हेष्मा कासश्च दारणः ॥ बल्मां्तविहीनश्च यथा प्रतस्तथव सः ॥ 
सहसा ज्वरसंतापस्तष्णा मृच्छ बरक्षयः ॥ विशेषणं च सपान 
पुमूषौर्पनायते ॥ गोसगे वेदनायस्य स्वेदः प्रच्यवते धुवम्‌ ॥ खेप 
उ्वृरोपमृष्टस्य इटेभं तस्य नीवितम्‌ ॥ स्वेदो छरटे दिमवाश्चरस्य 
जीतारदितस्यातिसरपिच्छिस्य ॥ कंटस्थितो यस्य न याति वक्षो 
सूनं यमस्येति ग्रहं स मत्यः ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहरः पिच्छिल 
याति सवतः ॥ रोगिणः श्चीतमा्स्य तदा मरणमादिशत्‌ ॥ 


=> अ 2 क 


अथे-नो स्वभ्रमें परेतोके साथ्‌ मयपानं करे, तथा जिसको इत्ते षरसीटे, वह 
भयंकर उवरसे मरे, निसको पुवाह्नमं घोरञ्वर अवे ओर खी दारुण खासी हो 
तथा वरु, मांस जिसका नष्ट हो जपे उसको प्रेतके समान जानना, जिसको 
अपराह्ने र आनकर कफ, खाती, अस्यंत पीडा देवे, वर, मांस नष्ट होजवि 
उसको सुरदेके तुल्य जानना, अकरमात्‌ उ्वरका दाह, वरषा, मूच्छ जौर बल- 
क्षय तथा संपि २ दीरे हौज, ये क्षण आसन्नमरणवाडङेके होते ह । प्रातःकाङ 
जिसके सुखपर पसीने आव ओर रेषञ्वर करके व्याप्त हो उसका वचना कठिन 
ह । जिसके मस्तकपर शीतर पर्मनि ओर सीत अधिक रुगे, अंग पसीनेसे चिक- 
नेसे दाजवे ओर गणका पसीना छातीपर अवे नदीं वह मनुष्य यमराजके धर 
जल्दी जाता हं । तथा जिसके अत्यंत ओर चिकने पीने चास तरफसे अष 
ओर अंश शीतर्दहो तो यष्ट रोगी तसक्षण सरे ॥ 


दूसरा प्रक्‌ । 


हिक(पापतषयुक्त मूढ वत्रातखोचनम्‌ ॥ 
संतत्ताच्चछिनि क्षण नैर स्षपयातं जरः ॥ 
य-दहेचक, श्वास, ठषा इन करके युक्त ओर जितके नेत्र चलायमान हयं 


त्था वहश्च हां आर निरतर उर्व श्सच्ेतथाजोक्षीण दहो गया 
। उ 
उव्र्‌ मारा ई ॥ स 


( ९५१२) | बृहननिघण्टुरत्नाकरः। १०७ 


असाध्यलक्षणञ्चर। 


हतप्रभेदियं क्षाममरोचकनिषीडितम्‌ ॥ 


गभीरतीक्ष्णवेगातं ज्वरितं परिनितम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके निस्तेजता आय जपे, शंद्वियोकी शाक्ति चली जावे, कश 
इञ तथा जिसको अरुचि हो, तथा अंतगेत ओर बाह्य वेगसे पीडित उसको वैव 
त्याग देवे बथात्‌ चिकित्सा न करे ॥ | 


प 0 
ज्वरमोक्षके पूवप । 
दहि ९१९। नमुस्तृव्वा कृपा विडभंदसश्िता॥ 
कूनन चाति वगन्यमाङ्कतन्वरमाक्षण ॥ 
अथे-दाह, पसीने, भम, तृषा, कंप, मल्का न उतरना, मृच्छ, गना, 
अंगांमं पसीनांकौ इभाधे ये जानेवारे रके पृषेलक्षण होतेह, परंतु ये तविदोष 
ज्वरमं होते ह अन्यज्वरमं नहीं ॥ 
जवृरभुक्तटक्षण। 
दृहा खवुव्यपगतडममाहताप पाका पत करणसाष्वमन्यथत्वम्‌ ॥ 
स्वेदः क्षवः प्रक्ातयगमनाव्रार्प्साकड्श् माध वेगतन्वरखक्षणान॥ 
अथं-दारीर दर्का दो, इम, मोह ओर ताप, सुखका पाक, कर्णेन्द्िय बहुत 
उत्तम, दारीरॐी सवे व्यथा दूर हों जावे, परसीने आवे, मकरतिके तारतम्य करकं 
छींक अषि, अन्नपर इच्छा हो ओर मस्तकमं ख॒जदी चरे ये सब छक्षण उ्वरञक्त 
मनुष्यके जानने ॥ 


मधुरज्वरटक्षण । 
ञ्वरो दाहो भमो मोदो हतीसारमिस्तरषा ॥ अनिद्रा च पतं र्त 


तादुजिहा च शुष्यत्त ॥ अवाया पारटरयतं स्फाटकाः सप्पा 


पमाः ॥ क्षतारनत्स्वदरधान्मथरा जायते तणाम्‌ ॥ 
अथे-ज्वर, दाह, भ्रम, मोह, अतीसारः, वांती, प्यास, निद्रानाश, अखपर 
छारी, तथा ताड ओर जिह्वा इनका खखना, नाडमं सरसोके समान फुसी उह 
ये मधुरज्वर अत्यंत धृतपान करनेसे अथत्रा परसीनाकं रुकनेसे होत्रा है ॥ 


सुरसादयाग । 
सुरसा गोमयरसो अजाजी सृतमक्षिका ॥ अथवा शबर शुग 
चद्नं जीरकं नर्म ॥ करति कुटनाऽजानां च्छ प्क 
फलम्‌ ॥ चृ पीला नेहत्यज्चु ज्वर मधघुरकाभधम्‌ ॥ 
थ-तुलसी, गोवरका रस, जीरा, मरी इई मक्खी, साबरसगा, खाछ 
चदन, काटा जीरा, नेत्रवाछा, चिरायता, इन्द्रनी, गिरोय, इछायची आर 
कमरगद्य इन सबको जलम धिसके ४ तोठे पीवे तो शीघ्र मधुरज्वर दूर ही ॥ 


सुस्वादकदय। 
मुस्ता पपटका यष्र( गोस्तना समभागतः ॥ सवदय्षतः कथा 
निपतता मधुना सह्‌ ॥ पित्तम खर दाह दात्‌ छद्‌ समथराम्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा, सद्द. ओौर दाख ये समान भाग ङे 
` अष्टावद्ेष काढा कर शहत डाख्के दषे तो पित्तसवंधी सरम, ज्वर, दाहः 
वान्ती ओर मधुरञ्वर ये नष्ट हो ॥_ 
विण्माक्षकाकद । 
वेणपान्षकादवसमुटसु्तार्णष्चुकपूरकपणद्र सुरसब्िता ॥ 
न्य्रचपणक्रथन समममक्षम्वशचषन्वर्मथरवात् रम्‌ ॥ 
अथं-भक्खियोकी वीट, जडसपेत्त सपेद्‌ ईंखकी जड, कपूर, कोडी, शंख 


व॒रुसीकी मजरी, वडके पत्ते यत्येक एक एक तोखाखेवे इनका अ्टवरोष काढा 
करके देवे त्रो मधुरञ्वर नाञ्च होय ॥ 


, _ च॑दनादिकाद। 
च॑दनोशीरयान्यं च वार्कं पपं तथा ॥ 


षस्ताश्ुटीसमाुक्तं मंथरन्वरनाङ्नम्‌ ॥ 


अयं-चदन, खस, धनिया, नेत्वा, पित्तपापडा, नागरमोथा ओर सोठ 
इनका काडा मथर उवरको नष्ट करे ॥ 


यक्षकादयन । 
मन्िकागडसयुक्ता ज्वर मंथरके हिता ॥ 
भममादातितारयख नाञ्चयत्यविङबतः ॥ 


(१५१४ >) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । १४२ 


अथ-मधुरज्वरमं मक्खाको युडमे मिखायकं खाय तो भ्रम, मोह ओर अती- 
सार इनका शीघ्र शमन करे ॥ 
कष्णमद्ुराटक्षण । 
स्त्र्‌ चह्मुमाह च दत चव रयामका ॥ जिहुकटप्रुवघ्राण 
रता चाक्षिकषुरम्‌ ॥ कर पुक्तावरहारः सप्ताहद्रायतेनवा॥ 


निपतकादनादवक्स्फ यः स्युः सपपपमाः ॥ 
अथ-ज्वर, नेजोका मिचना ओर दत, होट, जिद्वा, कंठ, यख ओर नासिका 


य काट तथा नत्र चत्राताचत्रं क्ण यलक्षण हतं ह आर जिसके गलम सात 


छ क, = मॐ 


दिनके भीतर मोतिर्योका हार न पहने तो इक्वीस दिनम सरसेकि समान फोड 
उतयन्न हों ये लक्षण कृम्णमधुरज्दरके जानने ॥ 
सहसवधपाषाणादयाम्‌। 
रुद्सवाधपाषाण कपा कच्छपस्य च ॥ वृदधछ ठरप्षपत्र 


नारकखस्थचूतनय्‌ ॥ दाणाखसखक्ाल्यान्च्‌ गामयस्य रसन 

च ॥ चृष्का पानाय दात्तव्य मघुरजरश्चातियं ॥ 

अथे-टीगक। छोरासा टुकडा, कष्एके कपारुकी इड, बड इलायची, ठट 
सीके पत्त, नारियट्की नरेखी, आमकी गुटी, खसखस्तके दनि इन सबको गाव 
रेके रसम पीसफे पिषवे तो मुरञ्वरकी शांति हीय ॥ 


भ्ूनबादकाटद । 
भ्रूननातवषा खत्र भुस्तकद्रयवामृता ॥ बारकं व्यक्त च 
कषायो माक्चिकान्वितः॥ विडभेद्धासकास्ाश्च रकरपित्तन्वर इरत्‌॥ 
अथे-चिरायता, अतीस, ठोध, नागरमोथा, इन्दरनव, गिरोय, नेत्रवार, 
धनिया ओर वरगिरि इनके काटे श॒हत मिलायके पिवावे त्रो अतीसार, श्वास, 
यखौसी ओर स््तपित्तको दूर करे ॥ 


वासाद्यकाटद। 
वापाद्राक्षाभयाक्षाथः पातः सक्षाद्रशकेरः ॥ 
रिति रक्तप्तातिं धप कास ज्वर तथा ॥ 
अर्थ-अद्धसा, दाख जर छोदी हरड इनके कषमं शहतत ओर मिश्री मेला- 
यक्ते पौषे तो रक्तपित्ती षरीडा, श्वास, खसा मार जकर इनको नष्टं करे ॥ 


१०३ मेधुरज्वराचकित्सा । ( १५१९ ) 


मधुकादिकाद। . 
मधुकं षट्कटं कुषठभुत्पं चदन वचा ॥ ब्िफटा दुरुभा वासा 
द्राक्षा शिरीषपद्मकम्‌ ॥ मुवा यष्टिरियं काथो दाहं च्छा तषां 
अमम्‌ ॥ रक्तपिततन्वरं हंति निपीतो मधुन सह्‌ ॥ 
अर्थ-सुलहटी, दाङचीनी, कूट, नीटढा कमर, चंदन, वच, तरिफट।, अड्सा, 


दाख, सिरस्रकी छाङ्, पद्मा, सूबा जोर भारंगी इनके काठेमं सहत डालके 
धीवे तो दाह, मृच्छा, प्यास, धम, रक्तपित्त ओर उ्वरको दुर करे ॥ 


दु्नजनितज्वरपर पटोटखादिका्‌। 
पटोटशुस्तामृतवष्िवासकं सनागरं धान्यक्िराततिक्तकम्‌ ॥ 
कृषायमेषां मधुना युतं नरो निवारयेहुम॑ख्दोषमुल्मणम्‌ ॥ 


अथे-पटोकपत्र, नागरमोथा, गिलोय्‌, अद्कसा, सो, धनिया, चिरायता ओर 
कुटकी इनका काढा सहत मिरायकर पीवे तो दुषटनठका घोर दोष निवारण होय ॥ 


| द (न चू 0 
किराततिक्ताजिव्दबपिप्पीविडगविाकट्शेदिणीरनः ॥ 
निहते सड मधुनातिसत्वरं सुदुस्तरं इनखदोषलं सवरम्‌॥ 
अ्थ-कडवा चिरायता, निसोथ, नागरमोथा, पीपल, वायविडग, साट ओर कुटकी 
इन सवका धरूणे सहतमे भिङायके चारे तो दु्टनल्जनित वर दीघर दूर हीय ॥ 


[+ { 4१ चु 0 
हरीतकी निवपन नागरं सपवोऽनटः ॥ 
, एषां चरण सद्‌ खादेहनरण्यररातये ॥ 
अथ-दरङकी छाल, नीमके पत्त, सोठ, सैधानिमक, चीतेकी छार इन सवका 
चरणे दुजेरजनित बिकारकी शांतिके अथ नित्य खाना चाद्ये ॥ 
 _ अ्ादिक्क। 
भोजनादं नथु छंठीराज्यभयोत्थितम्‌ ॥ 
. _ करकं तु सहते नित्यं नानादेशोद्धवं नरम्‌ ॥ 
अथं-जो मयुष्य नित्य प्राप भोजनके आदिमे सोंठ, राई आर हरड इनका 


कटकं नित्य पीता ह उनको अनेक देदाका जरू विकार नहीं करता है ॥ 


<~ प्य = 


~ ~+ 


----------~~----~-----------------~-- ~~ ------~-------- 
1 
= 


4 १५१९६ ) बरहन्निघण्डुरत्नाकरः । १०४ 


, आद्रकादिचणं । 
महद्रकयवक्षारा पीत्वा चोष्णेन वारिण।। 
 . नानादेशुसदधतं वारिदोषमपोहृति ॥ 
अथ चुष्य साठ अदर जवाखारक्ा गरम नरके साय पीता ह उसके 
अनेकदे का उत्पन्न जरषिकार दूर्‌ होता है ॥ 


| दुज॑लनतारस। . .. 
विष मागर दग्धकप्देः पचभागकः॥ मरीचं नवभागं च चरणे वेण 
धयत्‌ ॥ अर्कस्य रसनास्य कयन्युद्रसमा वदाम्‌ ॥ वाणा 
व्रिकायुगम प्राततः सायं च भक्षयेत्‌ ॥ अयं रसो ज्वरे योज्यस्त- 
स्मिन्दुनख्नेऽपि च ॥ अनीगाप्मानविष्ठमशुख्षु धासकाप्तयाः ॥ 
अ्थ-विष २ तारे, कोडीकीं भस्म ५ तोर, काटी भिरच ९ तोर ठे सबका कूट 
षास क्पडछानकर्‌ अदरखक रसम मूगकं समान माड बनावे, र गख जछक साथ 
ग्रातःकार आर स्यकाटमं खाय, इस रसका ज्वरमं तथा जटजानत उ्वरम्‌ द्य 
एवं अजीर्णं, अफरा, विष्टम, श्ल, श्वास ओर खंसीम देवे तोये रोग दूर हा ॥ 


 _ ज्ञानोदयरस।  . 
कृटवेदकचद्रशः वाश्चासितया युतः ॥ राक्राप्तनरना जाताफड 
शदः सुमेख्तिः ॥ ज्ञानोदयो भवेदेष साघकानद्पिद्धिद्‌ः ॥ 


सावतः सस्म्यता महा जर्दपापनद्कः ॥ 
अथे-इन्द्रनौ १९ तो, पित्तपापडा ४ तोठे, जाथफढ ९ तोर, सपद्‌ 


। | >अकत्‌ „प 


 अंडकी जड १ तोला खे, सवका चूणं कर वरावरक्ा मिश्रा मवे ता यदह 


ज्ञानोदय तेयार हो, इसके सेवन करनेवारछोको भिदि देवे ओर सात्म्य दीकरं 
जरसं बंधी दोषोको दुर कर ॥ 


हरिद्रकशक्षयोग । 
सहुरदरयवक्षार। पत्वा चाष्णन ब्रारणा ॥ 


नानादशसरद्धूत वाररदाषमपाहात ॥ त 
अ्थ-जो मनुष्य हरदी ओर जवाखार भिहाके गरम जख्कं सादु पक ता 


अनक देशाकं दष्ट जरिकारका दूर कर ॥ 


१०९ अगंतुज्वरपरकरणम्‌ । ( १५.१७ ) 


मदयोद्धषज्वर । 
मयां समारोक्य वामयेच्छकेरोदकेः ॥ पित्तज्वरोपचारणं 
मदयन्वरधुपाचरत्‌ ॥ मयपानन्वरस्यादा ख्यनं नव कारयत्‌ ॥ 
, बर्थ-म्यजीर्णवाङेको शरवत पिलाकर पमन करावे, तथा मयजनितत ज्वरका 
यन्न पित्तञ्वरके सरश्च कर, परत मद्यजन्य ज्वरके आदम ठछ्घन नहा कराना चाहिय ॥ 
एर उलटकर ज्वर आया हय उस्पर छषन्‌। 
अपथ्यदोषाघ्यरि सम्रवत्ता मवेज्ज्पस्थेद्रारनय््‌ पुतः ॥ 
हितं पुनख्वनमादशतिं सतोऽद्पद्‌ पस्य च भेषजानं ॥ 


न 


य-यदि वर्वाच्‌ पुरुषके अपथ्य करने फिर जवर दा आवे तो दापकां साध्‌ 
कताके अयुसार ठंघन करना दितदै आर अद्पदोपमं पाचनादि ओषध देवे ॥ 


[९ ॥ च रचन । भ 
याद्‌ निन्योडतमछः पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥ 
मछ च नेहुर्च्यघ्र ततः क्षपयते सुखम्‌ ॥ 


अथं-यादे दस्त करानेकं अनेतर फिर ज्वर हो अवे तो वैय उसको फिर दस्त 
कराके मछ्को निकाछे तो तत्काङ सुखी दषे ॥ 


 _किराततिक्तारिकाद । 
किराततिक्तकं तिता सस्ता पषटकफामृता ॥ 


निक्रथ्य पाता निघ्नति पुनरावातकञ्वरम्‌ ॥ 


थे-कडआ चिरायता, टकी, नागरमोथा, पित्तपापडा, भिखोय इनका 
काटा माशन करनेसे फिर खटकर आनिवाङे उ्वरको नाज करे ॥ 


तक्तादकद्‌ । 
तक्तद्ारषलखघान्यपपटभाषरः इतः ॥ 


वगथः पुनः समायात ज्वर श्रं नवारयेत्‌ ॥ 


अथ~टकी, खस, बरा, धनिया, पित्तपापडा ओर नागरमोथा इनका काटा 
फर राटकर अनिवार उ्वरको शीघ्र नष्ट क ॥ 


अपथ्यञ्वरखक्षण। 
जकव्यन मये च हतुहृठज्वरे पितिषुदाहरंति ॥'दृदश्च शत्यं 


(१५१८) बृहन्निघण्टुरतनाकरः । ` १०६ 


च शरण्या च काष्मामब्बुद्ध कटतादरकडः ॥ मलखातिषात 
स्त्वातनद्ता च सपस्यदोषण भवं ज्वरं च्‌ ॥ 
अथ-अप्थ्य ओर मयजन्य ज्वरे पित्त पधान होता है, तिनमें पथ्य करं 
नत हए ज्वरम दाहः चातक, मस्तकपाड।, उदररद्धि ओर कमरी पीडा, सुनी 
दस्त, अथवा मरवद्धता इन विकारोको करे है ॥ 
कटक्यादकद । 
कटका पपरु पुस्ता चव हरतक्षा ॥ 
गरमारुसमः कथः सर्वेजरावनाद्चनः ॥ 
अथे-कुरकी, पीपरागृ, नागरमोथा, इरडकी जल आरे किषर्की भिरी 
सव समान ठेकर काथ करे । यह काथ सरवैज्वराको नाश्च करे ॥ 
आआमटख्क्यादच्ण। 
आमल चित्रकं पथ्या सचव पष्परुङ्धतस्‌ ॥ चरणे सोऽय गणा 
ह्येष सवेन्वरविनाद्चनः ॥ भेदी रुचिरः शष्मनेता दीपनपाचनः ॥ 


अर्थ--आमखा, चित्रक, वडी हरडकी छर, सेधानेमक ओरं पीप इनका 
चूण सवैज्धर ओर कफ़को दूर करे, दस्तकर, रुयिकारी ओर दीपन पाचन है ॥ 


गट्च्यादकदय । 
ग॒ड्वी धनकारिषटपञ्यको रक्तचदनम्‌ ॥ गड्न्याद्गणः कथ 
सेञ्यरहरः परः ॥ दीपनो दादृहद्छसतृष्णास्यरुचनियत्‌ ॥ 


अथ-गिखोय, धानेया, नामक छार, पद्माख अर कटचदन यह गद 
चच्यादिगणक्राथ सवञ्वर, दाह, ` हास, प्यास, वमन अर अरुचका दर्‌ कर्‌ 


तथा दीपन हं ॥ 
बुद्रादकाद। 
षु किंराततिक्तं च शंय छिन्ना च पाष्करम्‌ ॥ 
कृषाय एषा इमयेत्पातन्ाष्टवेष ज्वरम्‌ ॥ 


अर्थ-कटेरी, चिरायता, सों, गिोय, अंडकी जड ओर ॒पुहकरभूक इन छः 
यषधोंका काटा पीनेसे आट प्रकारके ज्वर दूर करे ॥ 


नागरादिपाचन । 
नाधरं देवकाष्ठं च धान्याकं बरहृतीद्रयम्‌ ॥ 


१०७ आगतुज्वरपकरणम्‌ । ` (१५९९) 


दृद्यात्पायनकं पुवं ज्वारतानां ज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-सोठ, देवदारु, धनिया, दोनो करटैरी इनका काटा कर अवखाराकं 
जवर दूर करनेको यह पाचन देवे ॥ 
चरुदरुतरुसेवा हममंनो भिनेमिदिनजनयगरुपूजा विष्णुना 
सदृ ॥ मणिघतरप दानान्यारषस्तापकताना सकलमदम 
रष स्पष्ठमषज्वराणाम्‌ ॥ 
अथे-पीपरकी सेवा, होम, गायञ्यादि मंत्राका जप, श्रीरिव, बद्मणः यद 
इनका पूजन, विष्णुसदहस्नामका पाठ, मणिघारण, दान, तपास्वयाके जार 
- वाद्‌ इन यत्ना करके अष्टविधं उषर शति हो ॥ 
सथुद्रस्यात्तरे तीरे द्विरदो नामवानरः ॥ 
तस्य स्मरणमात्रेण रा यात दगतंरम्‌ ॥ ॥ 
अथ-समुद्रके उत्तरतीरमे द्विरदनाम बानर रहता हे उसके स्मरण करती 
उवर भाग जाता है, यह शोक भंचरूप है ऽरवाङा इसका स्मरण कराकरे ॥ 
वेाज्वर । 
शोकात्कीात्तथा जीणात्सतापाद्रर्हानितः ॥ 
अतकारे च मत्यानां जायते दारूणा ज्वराः ॥ 
अथे-श्ञोक, कोध, अजीणं, संताप ओर वहानि इनसे मबुष्यको अंतका- 
में मर्थकर ज्वर उत्पन्न होता टे ॥ 
| द 4 
, िकावंधनय्‌। 
सवेन्वरापदं नीखिमूकं राभिन्वेरापहम्‌ ॥ 
दुग्वकम्मख्का क्ण इत्‌ वरखञ्वर्‌ तथा ॥ 
अथं-नीठी््षकी जड ओर हरदी ये सवे ज्वरनाशक है उसी मकार दूधीकी 
जडकां कानमं रखनेसे वेाज्वर दूर हो ॥ 
पप्पद्चरूण जवरपर्‌ । 
मुना पषटाचरणं छत्कास्तज्वरापदम्‌ ॥ 
दिकासहुर वंवचे पत्र बाठकोचितम्‌ ॥ 
~ =५-एकं मास्त पापलके च्रुणको दाहतसे चारे तो इससे कासञ्वर, हिचकी 


( १५२० ) वृह्निषण्डुरल्नाकरः । ` १०८ 
अर्‌ खक्ष ये दूर्‌ ह। तथा यह चूणं कटको हितकारी है, फीहाको दूर करेतथा 


वाकोके उपयोगी हे ॥ 
न्यादिचणं । 
वन्य छवय नितय च श्युठ काष्णब्खुषात तरूणञ्यरापहम्‌ ॥ 
तेभ्यः इतं वारि तथा्िमाधं चसा्यजीणं विषमं च वतम्‌ ॥ 
अ्थ-धनिया, छग, निरोथ ओर साठ इनके चूणेको गरम जल्के साथ 
सेषन करनेसे तरुण उवरका नाच हो, अथवा इन अओषर्धोका काढा देवे तो 
-मदाभे, श्वास, अजीणं, विषमञ्वर ओर वादको नाश्च करे ॥ 
॥ गारचनादिचू। 
गर्‌चनं च मच रच्च इ च पिपल् ॥ 
उष्णाद्कन पात च सवन्वर्वनारनम्‌ ॥ 
अथे-गोरोचन, काछी भिरच, रास्ना, कूठ जर पीपङ इनका च्रुणं गस . 
जलके साथ पीनेसे सवे र दूर हीं ॥ 


सितोपलद्ूर्णं । 
सतपा षाडश्च स्वद्ण् स्यद्रशरष्दनी । पष्पल स्यच 
ष्छषा एड स्याच्च द्कपिक्ना ॥ एकरकदस्यचः कायन्वूणर्यत्छव 
भकतः ॥ सतापलादकं चरण मनु प्थुतं छत्‌ ॥ करसिन्वा 
सुक्षय्हुर्‌ दृस्तगदमिदाहजित्‌ ॥ मदाद् सुतजहत पचदयट 


मोचकम्‌ ॥ ज्वरमुष्वगत रक्त पत्तमाञ्यु व्यपहत ॥ 
अथं-मिश्री १९ तोर, वंशखोचन ८ तोर, पीपर ४ ते, छोटी इलायचीके 
-नीज २ तोर ओर दालचीरन अथा तज १ तोला, इनका चणे कर शहत आर 
धृतसे देवे तो यह सित) पलादि चण खंसी, शसः क्षय, हाथ्‌ पराका दाह 
म॑दाभ्नि, जीभकी दयून्यता, पसवाडेका शूर, अरुचि, अर, ऊश्वगत रक्तविकार 
आर पित्त इनका नाञ्च होय ॥ 


भाङ््यादिचर्णं। 
भाषा कृकंटन्युमा च चव्य तालप्पत्कम्‌ ॥ मारच मागधाभ्रुर प्रत्यक 
द्िपर भवेत्‌ ॥ पप गवर्‌ च द्विप पिपडछद्धयम्‌ ॥ चात्रनात- 


ए 1 


-१०९ आंगतुञ्वरप्रकरणम्‌ । ( १९२१ ) 


मुशीरं च परमेक पृथक्पृथक्‌ ॥ चात॒नतित्तम सत्रा शकरा 
समयोनता ॥ ज्वरमष्विध हात कप्त शाप्त च द्र्णम्‌ ॥ 
¬ यर प्रम्‌ ॥ 
४. तारीसपत्र, कारीमिरच ओर पीपरामूज 
ये प्रत्येक आठ २ तोर, सोढ २४ तारे, पीपर ८ तोठे, तथा गजपौपर 
चात॒जोत ओर खस ये ४ तीरे पथ रे क्वे, भिश्नी ४ तोर, सवका चरणं 
रे 1 इस भार्यादि चूर्णेके सेवनसे आट प्रकारके उर, खोसी, श्वास, सूजन 
उदर, पेटका एूलना ओर 1त्रदष इनको दूर केर ॥ 
अनतादचण । 
अनतं वारकं मुस्ता नागरं कंट्रोदिणी ॥ सुखाडना प्रायुदयाघ्िने- 
` दक्षप्तमं खेः ॥ एततसवेज्वरान्दंति दीपयत्याञ्चु चनर्य्‌ ॥ 
अर्थ-जवासा, नेत्रवाखा, नागरमोथा, सट, कुटकी इनक्रा एक तोला चूर्णं छ 
गरम जलूके साथ सर्थोदयसे पूवं पीवे तो सवे जर दूर हो ओर जग्रा परव हो ॥ 
भडक्तषुदयनचूण । 
तारस्त तरफरा उरा तकटुकं त्वक्छायमाण किवन्मुवा अथिनि 
शायुग शाठनसखरुदटकारायुगम्‌ ॥ मुस्ता पपटनवपुष्करनर। 
भागां यवना हम च्य वच्तरकुड्रयकतगर्‌ स्व्यं विडं 
वचा ॥ यज्ञा वल्छकङकडखद्रयवकं द्वट्धम्‌ वार्के बाज शिग्रु 
भव पटल्कटुका पद्याहपनन 'वषा ॥ ककरा मघ्ु ककम्‌ च्‌ 
सतवक्षारा छवग परथक्पणा रख्नश्चार्पणसहितं राम॑तकी 
पुष्पकम्‌ ॥ स्वं सम्‌ चूणतदृधमाय कैरातकं जतम {ह चरणम्‌ ॥ 
सुद्रन नाम मरुढरत्तानयाद्वान्हत प्रथहतान्न्वराच्‌ ॥ संप 
गजान्तकरुनान्पषमाघ्निहन्याद्धत्रद्धवान्वपषकृतानाभषात्जांश्॥ 
 सामान्समानसकृतानतिदादयुक्तान्छाताच्‌ ततीयकचतुथविपयं 
याच्च ॥ एका्किद्वयाहकंसत्नेपातात्रानापिधान्पाक्षिकतान्पना- 
तच त्ड्दादमाद्रमदन्यतद्रासासकासारचषांडरोगान्‌ ॥ 


( १५२२ ) बृहृनिघण्ट रत्नाकरः ,११० 


हटामकं कामल्पाश्च्चर पृर्ठद्रव जानुभव तथव ॥ पिकथह 
वृतविकारजति विनारायत्यव रारोयरह च ॥ ख्ीणां रजोदोष- ` 
स॒णुद्रवाश्च पिनारायंदुणजटेन पित्तम्‌ ॥ सीतांब्ुना पित्तभवा- 
न्वकारात्नानाभुनाद्रषादत्तं जगद्धेतम्‌ ॥ सुदशचेनं दानवनाश्नं 
यथा सुददन योगावेनारान तथा ॥ 


अथ-ताटीसपत्र, त्रिफला, इरायकची, निकटु, तज, जायमाण, निसो, 
मूषा, पीपराभूर, हरदी, दारुहरूदी, कन्ूर, वा, कटेरीकी जड, बडी कटेरीकी 
जड, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीमकी छार, पुहकरमू, भारंगी, अजमायन, 
नेत्रवाङा, चव्य, चीतेकी छार, -कमरुगद्य, तगर, खस, वायविडग, वच, जवासा, 
कूडेकी छार, गिरय, इन्द्रनो, देवदारु, परी खत, स्हिजनेके पज, परोखपत्र, 
कुटकी, पद्माख, प्रज, कलियारी“ क्षीव, सुरुहरी, केश्चर, तवाखीर, लौंग 
यृष्टपर्णी, पत्यरका एल, सारपणीं ओर खली अंवाडा ये सब ओषध समान 
ठे ओौर सव ओपर्थाका अ्धमाग चिराथता डे तो यह ( सुद्शैन इणं ) . 
वातकफसे प्रगट ज्व्योको तथा पृथक २ ज्वरोको, संसर्गज उवर, संनिपातजन्य, 
 विषमञ्वर, धातुग तञ्वर, विषजन्यञ्वर, अभिधातिञ्वर, सामञ्वर, मानसनज्वर, दाह 
ज्वर, शी तञ्धर, तृतीयक, चातुर्थक, विपयेय, एेकाहिक, द्याहिक, त्रिद्‌।षात्मकः 
पक्षञ्वर, मासञ्वर, तषा, दाह, मोह, भ्रम, देन्य, तद्रा; शास, खेप्ी, अरुचिः 
"पाडरोग, हटीमक, कामला, पाश्वश्यूर, पृष्ठ्चूर, तरेक, जाब, संपूण वात- 
विकार, मस्तकद्यूर, अनेक दे शोके जरूविकार, दुषीविष, खीके रजाविकार इन सव 
रोर्मोको गरम जल्क्े साथ छेनेषे दूर करे ओर शीतरुजरुसे पित्तके पिकाराकां 
नाश्च करे, यह पहरे अनेक सुनियोने जगतके हितार्थं का है, जते सुद्श्न चक्र 


© „म, ण 


देत्थका नाञ्च करे उसी प्रकार यह सुदृशन चूण रोगकिं नाद करता ह ॥ 


सुदरशनचण। 
तिफटडा रननीयुग्ं कटकारीयुगं सर्दी ॥ चिकंट यथक युवा यद्व 
धन्वयासकः ॥ कटका पपेटो मुस्ता ज।यमाणा च वाख्कम्‌ ॥ निषु 
पुष्कारमूं च मधुय्ठ। च वत्सकः ॥ यवनदयवा भागा रिष 
बीजं शराष्टजा ॥ वचा त्वक्पद्मे र्‌ रचदनातिविषा वा ॥ 
शाणी पृष्टिपर्णी विडंग तगरं तथा ॥ चत्रिके देवकाष्ठं च 


१११ विषमज्यरचिकित्सा ॥ ( १९२३ ) 


चव्यं दक्षा पटरनम्‌॥.जवकषभके चव सतय वरख्चना ॥ पुड- 
रीकफ च काकोल प्न नातप्त्रकम्‌ ॥ ताखस्प्न च तथास्म 
भागानि चूणंयतत्‌ ॥ सवेच्रणस्य चधाञ्च कैरातं प्रा्तप्ट्युधाः ॥ 
एतत्छुदशेन नाम चरण दृ ष्ियापहम्‌ ॥ न्वरन्चं नाखर्न्हित्‌ 
ना कायं विचारणा ॥ पथग्द्दरागतुकाश वठिस्यास्वषमस्वरान्‌ ॥ 
साब्रपातमवाशापि पानक्तनपि नारार्दत्‌ ॥. शतसञ्वरकारकादन्‌ 
माह तद्रा अम वषाम्‌ ॥ शरसिकास्ता च पड च ङ्द्रागम इति करम 
खाम्‌ ॥ निकपृष्ठकटानानुपाश्चशखनवारणप्‌ ॥ शतान पद्या 
मान्‌ सवेज्वरनिवत्तये ॥ सुदशेनं यथा चर दानवानां षिनाङ्चनम्‌ ॥ 
तद्रल्ज्वराणी सवेषामद्‌ चरण व्रपरनसम्‌ ॥ 
धथ-हरड, वहंडा, अमरा, ₹दब्दाः दारुदछढ, छटा बडा कत, कचु; 
सट, भिरच, पीपल, पीपरागूर, मूवां, गिोय, धमाका, इट, पित्तपापडा 
नागरमोथा, जायमाण, नेत्रवाला, नीमकी छार, पुहकरमूट, युखदरी, कुडेकी 
छा, अजमायन, इन्द्रजो, भारंगी सर्हिननेके बीज, फिटक पी, पच, दारुचीनी 
पद्माख, खस, खाचंदन, अतीस, खरेटी, सारुपर्मी, पृष्टपर्णी, वायविंडग, तगर 
चीतेकी छार, देवदार, चव्य, दास, पटोरपत्र, जीवक, ऋषमक, ठग, वंश- 
लोचन, कमल्ग्ा, काकोी, पञचचन, जाक्वित्री ओर ताक्िपत्र ये समान माम 
 च्रूणे करे ओर सव बरर्णमे आधा चिरायता डे तो यह ( सुदश्न ) चूं 
संपूण ज्वरेको नाञ्च करे, दथा वात, पित्त, कफ इनका नाशक है; इसमे षिचार 
नहीं करना । तथा बातञ्वर, पित्तञ्वर, कफ़ञ्वर, बातपित्तञ्र, वातकफञ्र, 
पित्तकफञ्वर, आगंतुकञ्वर, धाठुगतञ्वर, पिषमञ्वर, संन्निपातञ्वर, पीनस, शीत- 
उवर, एेकादिकादिञ्वर, मोह, तंद्रा, भ्रम, वृषा, षास, खस, पांडर, हदोग, 
कामला, त्रिक, पीठ, कमर, घोटू ओर पाश्व इनका शू इन सबको नाच करे । 


यह चण सीतल जछ्के साथ पीवे तो जसे सुदशरन चक्र सवं दैत्थोको नाच 
उसा रकार यह युदशन चूणे रागाके नाड करंदहै॥ 


छदुरदरनचूण । 
गवी पिप्डमरं कणा तिक्ता इरीतकी ॥ नागरं देषङ्ुमं 
निवचक्चद्नं तथा॥ सवेश्रणेस्य चाध कैरात प्रक्िपेलुधीः॥ 


( १५२४ ) बृहननिषण्डुरत्नाकरः । ११९ 


एतत्युदशन ददुनभरा दष्यापहम्‌ ॥ अराशप्याडनह्‌ 

न्य्नात्र काया वचारणा ॥ 

अथ-गिलोय, पीपरासूर, पीपर, टकी, हरडकी छाछ, सांठ, छग, नीमकीं 
छार, रालचद्न ये सव वरावर छेषे । सव चरणे आधा चिरायता छे यह शु 
सुद्शन चरणे तीना दोषोको आर संपूण ज्वरोको नाद्य करे है ॥ 

1 _ आमट्क्यादचूण | 
धातरीशिवासधवाचे्नकाणां कणायुतानां समभागनच्रुणम्‌ ॥ 
नाणन्वरारचकरवाहमाद्य दद्‌(वग्रह शस्तामात प्रतज्ञा॥ 
अ्थं-आमरे, दरड, संधानिमक, चीतेकी छर ओर पीपर समान मग डे 

चण करे तो जीणज्वर, अराधि, मंदा, वदधको्ठको दूर करे ॥ 
 , „ कंससाप। 
कसर मतुद्गर्य रधुस्पवसथुतम्‌ ॥ 
निहुाताद्ुगरख्डमद्याषं सूषान दापयत्‌ ॥ 
अर्थ-विजोरकी केश्चरमं सहत ओर संधानिमक पिाकर, मस्तकपर खणापे त 
जीभ, तादा, गरा ओर पिपासा स्थानक सखना दूर होय ॥ 
_  _ विदार्या । 
विद्र दाम सन दित्य भजिपूरकम्‌ ( 
एर्भः प्रख्प्यान्पूचान तड्दाह्यतस्य इहनः ॥ 
अथे-जो मनुष्य प्यास ओर दहसे पीडित हो उसके मस्तकपर विदारीरकेद्‌, 
अनारदाना, खोध्‌, कमरख ओर विजोरेकी केशर पीसकर टेप करे ॥ 


ज्वरन्रीग्यटकरा । 
भागेकः स्याद्रसच्छुदादेखयः प्री हिवा ॥ आकारकरभो ` 
गेधः कटुतखेन शोधेत्तः ॥ फखानि केदवारुण्याश्चतमागमिता , 
अमी ॥ एकत मद्येच्चूणेमिद्रवारुणिकारसंः ॥ माषान्मता 
गदी क्ता दयत्छवेन्वरे बुधः ॥ चिघ्नारसायुपानेन ज्वरी 


गुटिका मता ॥ 
, अर्थ-द्द्ध प्रारा १ तोला, एद, पीपर, छोटी हरड, मकरकरदा ओर सरस 


११३ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२९ ) 


के तेर ) द करी गंधक, तथा इन्द्रायणका गूदा ये छः ओषध चार चार 
तारे छे ब्ूणे कर इन्द्रायणके गुदेके रसम खरल कर मासे मासेकी गारी करं 
गिलोयके रससे देवे तो उ्वर दूर दही ॥ 


बृला्घ्रत । 

बं दषं बृहती कटर धावनी पुनः ॥ ननपपटक पुरता ्ाय- 

माणा दुगर्भाय्‌ ॥ कृत्वा कषाय क्का दयादामर्का ठम्‌ ॥ 

द्राक्षा पष्करभख च मदामामर्कानिं च ॥ घृतं पयश्च तत्छदं 

सपिन्वेरहरं परम्‌ ॥ क्षयकासपरामनं शिर पाश्वहमापहप्‌ ॥ 

अथे-खरेरी, गोखरू, कटेरी, पृष्प्णीं, धायके फू, नीमको छार, पित्त- 

यापडा, नागरमोथा, चरायमाण ओर धमासा इनका काटा करके उसमें भयञआ- 
मला, कचूर, दाख, पुहकरमख, मेदा आर आयर इनका कल्क तथा &४ तोठे 
शंत ओर चों षर तोर दध डार्के अथनिपर घृत सिद्ध करे । यह उर, क्षय, खासी 
सर शिर पंसवाडकी पीडा इनको नाश कर ॥ 


माजष्टाच्घ्रत्‌ । 


0, क 


माचष्ठातादषा पथ्या वचा नागरराहणा ॥ दवद ईश्व 

द्राण्ल्या पाका पचत्‌ ॥ वगथ्र्मन्पाधयात्पषटघतप्रस्थ 

पिचरुन्प्तः + तमयरकणादयद्रक्षारकट्पचशः ॥ तत्कुत ` 

सवेकस्वारणापसृतापमम्‌ ॥ वप्मारद्धार्चनश्ासणडरोगविक- 

रिणा ॥ मख्दममहाच्हापस्मारश्चाष्णाम्‌ ॥ उदावतपरा- 

नि मदाद्ज्िमड्खाषए्मन ॥ 

अर्थ-रमेजीट, अर्तीस, हरड, वच, सोंठ, रकी, देवदारु, हल्दी ओर शड- 
तजी ये सवे पदाथं चार २ तोठे ठेके काढा करे उसमे सोठ, पीपल, हीग, जव 
तार आर कट्पचक इनका कर्क एक तारा आर ६४ तोले घी मिलायके अभि- 
भर सिद्धं केरे । यह धृत कफञ्वरवलेको असुतके समान है तथा अंडद्द्धि, 


एचकण, अरुचिः. चास, पड्रोग, मलबद्धता, ममेह, वबासीर, डीहा, अपस्मार 
सय, उद्‌।वत्ते, मदाच ओर कृमिरोभ इनको नाञ्च करे ॥ 


ऊछत्थाद्यघ्रत्‌ | 
ऊरित्थकौरनेफखदरमूख्यवान्चेत्‌ ॥ अिफरखसङिद्दरोणे 


६ १५२६ ) बृह्‌ निघण्टुरत्नाकरः । ११४ 


धृते पक्तवाक्षकान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ पंचकोरुकसप्ताहा वयस्था हिय 
तुयः ॥ राटी पष्केरमखाकेमरखपतिषिषा वचा ॥ किराततिक्तकं 
स्तं ककदाल्यां दुराख्भाम्‌ ॥ नक्तमाखघुमे पटे कटका रिष- 
तेजिनीं ॥ सोमवर्कन्च रजनी कट्की केटकारिका ॥ पटेरनिब- 

छ (य ४१ [द [प (५४ 
गानिहाकसकामदना जटा ॥ खवृणानं परांञ्चाने क्षारनधं 
पञोन्मितान्‌ ॥ प्रस्थ वान्यस्य तत्सिद्धं दीपनं कृफवाततुत्‌ ॥ 
ग्रघप्ता्रहणायुटमश्वस्कासाञ्येसां हतम्‌ ॥ दाषस्वराभभ- 
तानां ज्वरिणाममृतोपमम्‌ ॥ | 

अर्थ-ङखथी, बेर, दरड, बहेडा, आमा, दक्षमूल ओर इन्द्रनव ये एव 
नरिफङाके १६३८४ तोर काटेमं प॑चकोट, सतना, आमछे, दीग, ठुंबरू, कच, 
पुदकरग्रट, आककी जड, अतीस, वच, चिरायता, नागरमोथा, कांकडासीगी, 
धमासा, कंजा, पाश, काष्टपारखा, इरकी, कटेरी, पटोख्पत्र, नीमकी ऊर, 
गमी, करोदी, भेनफ़क, जटामांसी ये सब एक एक तोला ठे निमक ४ ती, 
क्षार २ तोखे ओर घी ६४ तोके डालके सिद्ध करे। यह कफवात, गधसी, संमहणी, 
गोरा, श्वा, खासी ओर बवाकरीरषारे रोगियांको दितकारी है ओर बहुत दिनके 
ज्वरवारांको अश्रुत तुख्य है ॥ 

अम्मताद्यघृत्‌। 

(+ क भद (५ © 9 
अनुतात्रेफडपटं यासः सपयस्कविधवहत विपक्म्‌ ॥ 
विषमज्वरनक्घनं प्रधानं क्चयशुटमारवचिकामलपहारि ॥ 

अथे-गिरोय, भिफका, पटीखपत्र ओर धमासा इनका अथवा कल्क, दुध 
ओर घत थे सब एकत्र कर धृत श्चिद्ध करावे तों यह विषमज्वर, क्षय, गुल्म, 
अराव ओर कामा इनका नाद करे ॥ 
ड्‌ च्वाददत 1 ५ 
गद्च्यारसकर्काभ्यां निफडाया रसन चु ॥ 
मृद्रीका वा बखछयाशथ सिद्धाः सहा ज्वरच्छिदः ॥ 
अर्थ-गिलीयके कल्क ओर रससे तथा त्रिफला रससे थवा दास ओर 
सरेदीके रससे सिद्ध करा हआ घृत उवरको दर करता हं ॥ । 


११५ विषमञ्वराचिकिर्सा । , (१५२७) 
प॑चतिक्तघृत । 
वृषनिमामृतान्यात्रापटलिन। क्रतेन च ॥ कटकन पक्त साप्त 
निहन्यादरेषमनज्वयन्‌ ॥ १ 8 विप च कमानरापि नाङयत्‌ ॥ 
अथै-अङ्सा, नीमकी छाल, गिकोय, कथ्यं आर पटाङ्पन इनके कटक 


करके सिद्ध करा इआ धृत पिषमञ्वरः पाड, कट, विस्तपं, क्राम अर्‌ कवासतार 
इनको दूर करे ॥ 


द्वितीय अमरताद्यधरत। 
अमृतातरिफसपटेखयासेः सपयस्कं विधिवहतं विपक्रम्‌ ॥ स- 
सेधः पल्िकितप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ क्षीर चतु्णं दघात्तदरतं 
पीहनाश्चनम्‌ ॥ विषमन्वरमदाथिहरं सोदेकर परम्‌ ॥ 
अर्थ-गिरोय, तरिफडा, पटोरुपत्र ओर जवाक्ता तथा दूध तथ संधानेमक इनसे 


विधिपूैक घृत सिद्ध करे । इसमे सेरभर धा ओर चार्‌ पसर दृध डार्कं सिद्ध करे । 
यह धृत छ्ीहा, विषमञ्वर, मंदाभि ओर अकचि इनक दूर करं ॥ 


महाषटूपटध्ृत्‌ । 
पूतिकाथिकपच॑कोररूचकः सजाजयुमाद्ढः सक्षारः सानड 
स॒िगरहुबषासिधूद्धवः काट्कतः ॥ सुक्तनाद्रक्तमवेन चं रसन 
तनमराषटूपछ सापः पकमरचकायस्तदनदाहज्वर्ासा्जत्‌ ॥ 
अर्थ-कना, चित्रक, सोंट, भिरच, पीपर, पीपरामूल, च्य, जीरा, काटा 
जीरा, सन्नीखार, जवाखार, विडनोन, दीग, हाऊवेर ओर संधानिमक इनका 
चूर्णं कौजीमे अथवा अद्रखके रसम मिलाय ओर्‌ उस्म घ्रृत मिलायके अश्रद्यारा 


„ सिद्ध करे! इसको षटूपलधृत कहते दं । यह छीदा, विषमज्वर ओर अरुचि 
इनको दूर करे ॥ 


दूसरा प्रकारं । ( | 
पिप्पटीपिपपडीमूखचम्यविचरकनागरेः । सेध पल्किषृ ८ 
स्थं विपाचयेत्‌ .॥ क्षीरं चतयेणं दला तदूतं पीहनाङनप्‌ ५४ 
विषमन्धरमंदायिदरं रुचिकरं परम्‌ ॥ 


( १५२८ ) बुहानिघण्टरत्नाकर! । ११६ 


थै-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोठ ओर सैँधानिमक ये सब ओषध्‌ 
४ तारके प्रमाण ठेकर क्रू पीस चायुने पानी डाख्के काटा केरे इस काठ षा 
९४ तार डालके ओदापे इसको महाषट्‌पशरत कहते ह । यह हा, विषमज्वर, 
मदाभि ओर अरुचि इनको दूर करे ॥ 


® जअ 


ठबुलाक्षाद तट । 
टाक्षादरद्रापनेषाकत्केस्तेर विपाचयेत्‌ ॥ 


पृड्गणनारनादन दाह्ातज्वरापहम्‌ ॥ 
अ्थे-रखाख, हरदी ओर मजीठ इनका कटक आर तरसे छश्शुनी काजी 
मिलायके तेखको सिद्ध करे तो यह ते दाहं ओर शीतज्वर इनका नाश्च करे । 


लाक्षादि वेल । 
लक्षा दशाक्ष अरूणा तद्धा चंदनं छोहितचंदनं च ॥ त्पक्पत्रकं 
वारिघुरा सथुस्ता प्रत्येकमेतानि पलोन्मितानि ॥ किराततिक्तधषृता 
सविश्वाम्रताकृणापपेटकंरकायेः ॥ विङगविश्वामर्कानि वाप्तारसाति 
रावारुणसिधुवारः ॥ एतानि देयानि पृथक्यलधेमानानि स्वणि 
च ओषधानि ॥ कतकं ह्यमीषां विदधीत गन्यदुग्धेन वे साधर 
म्मितेन ॥ तेर तिखनां तु त॒खामानं तेनेव कल्केन शनेः पचे 
तत्‌ ॥ हन्याज्ज्वरास्तेखमिदं समस्तान्छुयाद्छ वीयंमतीव पुष्म्‌ ॥ 
विमदेनाराञ्चु परिम रमं शमं नयेत्संननयेहदचति तनोः ॥ तथा 


स्यथामास्थस्तपुद्धवापापं प्रहत्य नदरा सषुपानयत्सुखम्‌ ॥ 

अ्थं-छाख १० तोर, जीट ५ तोडे, चंदन, छाठचंदन, दाख्चीनी, तमा- 
लपन, नेत्रवाला, एकागीशरा ओर नागरमोथा ये मत्येक चार > तोर प्रमाण 
छेष, तथा चिरायवा, निसोथ्‌, सोंठ, गिरय, पीपर, पित्तपापडा, कटरा, वाय 
विडंग, साोंट, आमे, अड्सा, हरदी, वरना ओरं निर्यैडी ये म्रत्येकदीदी 
तोरे रेषे, सव ओंषधांका कल्क करं ६०० तोर भके दूधमं मिलाय उसमं ४०० 
तोरे तिका तेर भिखायके तै पाकबधेसे सिद्ध कर । यह तठ सर्वेज्वरका 
नाञ्च करे ओर बर वीयं तथा पुष्टि इनको करे । इसके मदेनसं श्रम, चरम्‌, 
शाति हो, शरीरम कांति ओर इडिर्योकी पीडा नष्ट कर निद्रा जार सुखक 


उत्पन्न कर ॥ 


११७ विषमञ्वरचिकित्सा । ( १५२९ ) 


मध्यमलक्षादतलट्‌। 

तेर प्रस्थामत चतग्णनतुद्छोथं चतुर्युस्तरूुयशादारनरान्द्‌ 

मुवकट्कामर्‌य काताहमः ॥ रक्लाह्वः पचसामतः कृतामद 

यास्तं ठ जाणन्वर्‌ सवास्माल्वषमञपिं याक्ष्मण शिश्य वृद्ध 

सुमभासु च ॥ 

अथ-तेर ६४ तोरे, चौना ऊाखका काढा, उस्म नागरमोथा, कूठ, घुर- 
हटी, दारुहल्दी, मोथा, मूवौ, ङरकी, सफ, रेणुका, चंदन, रास्ना ये सव एक र्‌ 
तोडा ठेकर इनका कठक लाख्कै किम डारुके ओटायकर तेर सिद्ध 
करावे । इस तेरके मािशसे जीणे ज्वर, सवे विषमञ्वर, राजयक्ष्मा, गाभणोक्‌ 
सेम ओर परसुतये दूर हौ ॥ 

षृटुत्क्रतंट्‌ । 

छाक्षा निशा इंट मंनिष्ठा च सुषविका ॥ मूषोचेदनपंतिदे 

तंर तक्रऽथ षड्गुण ॥ अभ्यगन प्ररमयेदाह शतन्वर णाम्‌ ॥ 

अथे-खाख, हल्दी, कूट, साट, मजीट, सन्ीखार, मूवां ओर च॑दन ईनके 
काठेमे तेर, तरसे छः गुनी छख मिरायके तेर सिद्ध वरे । इसके माश करनेसे 
दाहञ्वर ओर शीघज्वर नष्ट हो ॥ 

[>५ अर 
 स्व्िका्यतैट । 
स्वनकड्कष्माजछलन्षामूवावषाषषः ॥ 
सक्षारः खात्‌ तर्मम्यगदिद्चातदत्‌ ॥ 


ये-सनीखार, कूट, मजीट, का, सवौ, सड ओर अतीस इनके कामे 
दध डार ओर तेर डालके ओर । इस तेरके मालिश करनेसे दाह तथा शीत 


ज्पर इनको दूर करे ॥ 
पलायते । 


वलामधुकमेनिष्ठापयपद्मकचंदनेः॥ सपुद्रफेनहीनेररजनीगेरिक- 


तपरः ॥ 1१६२ पचत्तरु मस्तुक्षीसचतुयेणम्‌ ॥ वातपतिन्व्‌- 
रानाणत्तनाभ्यक्ता विश्ुच्यते ॥ 


( १९५३० ) बृहुननिधण्टरत्नाकरः । ११८ 


अय-खरेटाकां जड, सुरुहटी, मजीट, पञ्माख, अंडकी जड, चंदन, सथर 
फन, साट, दण्द, गरू ओर कमलरगद्र हनका कर्क करके उसमे वेड ओर 
दुध तथा दृहाका ताड दूषसे चना डालके तेर सिद्ध करे तो यह बलादि्पिह 
मारश्च करनेसे वातापिच्तञ्यर आर जीणेञ्वर नाश्च करे ॥ - 


पटदहद्यद्धह्‌ । 
परोऊपिचुमदाभ्या गुड्ष्यामख्केन च ॥ 
मदन दतः लष ज्वर्मरुास्नद्‌ ॥ 
अर्थ-परोरप्र, नीमकी छार, गिखोय, आमल ओर नैनफल इनके कटि 
सिद्ध करा हा तेल उवरभं पिचकारी द्वारा युदामं देय तो ज्वरको नाश्च इरे ॥ 
चदनाद्यनुवाष्षन्‌। 
चद्नाल्कार्मयमदुकागद्धुटः॥ 
सिद्ध तड वधातन्यं बस्ता सवज्वरपहृम्‌ ॥ 
अथे-चैदन, कमलगह्न, कमारी, महृएके एक, अगर तथा म्री इनके ` 
काठेसे सिद्ध करे इए तेककी अनुवासन वास्ति करनेसे संपूण अररोको हूर करे ॥ 
पठद्द्युबास्न । 
पटोरमदनारषगुड्चामयुकः स्पृतम्‌ ॥ शद्श्चमद्नश्चगामधु- 
काररषए्वासकः ॥ अश्वगधोतं तरस्य कराषिकरटक पचत्‌ ॥ 
अघुशखनके तंर स्वेन्वरवनाश्चनम्‌ ॥ इच्छन्वातिवकार(् 


कनः ऋ 0 


नार्यद्‌पि चाच्थितच्‌ ॥ 
अ्थं-पटोरपच्र, मेनफठ, नीमकी छार, गिखोय, महुएकं इट, गाखर्ू> सखस 
कांकडार्सिगी, युरुहदी, रीठा, अड्सा ओर असर्मध ये प्रत्येक तोके २ छेकरं 
काटा केरे इसमें २५६ तीरे ते डाठके पचे, इस तेसं अद्वासन बारंत केर 
नेष संपूर्णं ज्वर ओरं कष्टसाध्य बातविकार्ोका नारा करे ॥ 
 आरण्वधादिनिरूहव्ति। _ _ . 
आरणध्युद्चार च मदनस्य फलानि च ॥ पण्यन्धतन्चा मदक 
निरूदषनुकलपयेत्‌ ॥ पियं मदनं षुस्तं मधुकं च शताह्वयम्‌ ॥ 
कृतकः सर्पियेदकषोत्ैन्वेर्रो बस्तिरुत्तमः ॥ 


११९ विषमज्रचिकित्सा । ` ( १५३१ ) 


अर्थ-अमठतासका गूदा, खस, भेनफल, चार अक्रारकी पर्णी ओर सुरही 
इनका काढा करके निरूह बस्ती करावे अथवा एल परियं, मेनफठः मोथा; 
मही ओर सतावर इनका कलक, घी, ड ओर शत रायके इनका वस्ती 
देष, यह उत्तम ज्वरघर है ॥ न 
तैदपाकविधि। _ 
धततेटगडादीरत॒ एफात्ैव साधयेत्‌ ॥ उपितास्तु परषेति 
विशेषेण युणान्बहम्‌ ॥ सेहकर्को यद्चित्य। ततो वतिवद्ध- 
वेत्‌ ॥ बह क्षिते च नो शष्दस्तद्‌ सिद्धं विनिदिशेत्‌ ॥ 
अर्थं-घुत, तेर ओर णड आदि अंषर्धोको एक दिनम सिद्ध न करे, वासी होनेसे 
विरष गुण करते ई । जिस समय तैटमें कर्क ओटवे ओर जोटते २ ईगखि्योमे 
असलमेसे वत्तीके समान हो जवे ओर तेर अधिमें डाठनेमे चरचर शब्दन करे 
उस समय तेल सिद्ध इआ सा जानना ॥ । 
मद मन्यम त्‌ त्म्‌ स्नहरपाकं ॥ 
नस्य घटः सराऽभ्यु सहं कट्‌ तु मध्यमम्‌ ॥ 
नातिरिथरं पचेद्रस्तो खरमभ्यंजने पचेत्‌ ॥ 
अयै-स्नेह नस्यषिषयम खदु रखे, उब्नेके छ्यि खर (तेज) पाक करे, मध्यम 
स्नेह कल्कका किट्‌ होने पयत पचन करावे उसीको बस्तिविषयमें तीन पचाव ॥ 
ससपकटृक्षण ( 
लेहपाकोऽथ कतके स्थानमदुरणखिकेऽपि न ॥ 
अग्रहात्यगरमथ शीयंमाणो खरः स्प्रतः ॥ 
+ स्नेहपाके कर्क सुदुमी न हो, जोटानेमे काडाभी न हो जवि, 
उर्भैखियोपर मख्नेसे उंगियोंको पकडे नही, फे जावे उसे खरपाक जानना ॥ 


[त खर त्‌ मड्पाकका फट्‌ । 
सरोऽभ्यगेसृदुनस्ये मच्यः स्याद्रस्तिपानयोः॥ परं पाको मृदुः कायं 
क्यस्य न खरो मतः ॥ विचित्त सीषेभादतते न जहाति खरः पुनः॥ 
क अथृ-सखर पाकं स्नेह उवटनेके विषय ओर म्यपाक्‌ ब्रित ओर पीनेके विषय 

२ पर ्रन्यपाक शट करावे, खर्‌ न करे, खरषाक होनेसे मस्तकादि विक 
करे है आर यह हुटता नरी है ॥ 


८ १५३२) बृहनिषण्टुरलाकरः । १२० 
चंदनबलतेट्‌। 

' चद्न्‌ च वल्मभरर छखाक्चा खमनक तथा ॥ पथक्परथक्पस्थमात्र 
द्रण च्‌ स्ट पचत्‌ ॥ चतुभागवदषेऽस्मन्‌ तर प्रस्थद्रय 
क्षिपेत्‌ ॥ चदनोश्चीरमधुकष्टताहा कट्येहिणी ॥ देवद निशा 
घ भर्जषठा यरवस्किम्‌ ॥ सअश्चगधा ब दार्व मुवा पुस्त 
सम्रख्का ॥ एलखलद्भनामङ्कषुम रास्ता खक्ष सुगधका ॥ 
चपकं पतित्तार च साख रचकद्रयम्‌ ॥ करटवकतः समद्युत् 
क्षाराटकसमान्वेतम्‌ ॥ तरमम्यनन च्रष्ठ सप्तधातुषिवधनम्‌ ॥ 
कसश्वारक्षयहर्‌ सवेच्छद्‌नवारणम्‌ ॥ अघम्दर्‌ रकाप्त इत 
पितत कफामयम्‌ ॥ कतिङ्घद।दुशमन कड्‌ वस्फाटनाडानम्‌ ॥ 
शिरोरोग नेत्रदाहमगद्‌ाहं च नारायेत्‌ ॥ वातामथहृतानां च 
क्षणानां क्षीणरेतसाम्‌ ॥ बारुमध्यमत्रद्धानां शास्यते श्ोफका 
मल्‌ ॥ षडरोगे विषेण ज्वरान्सवालिनारायेत्‌ ॥ 
अथं-चंदन, खरेटीक जड, छख ओर नेत्रवाछा ये चार आध प्रथङ्‌र 

चसठ तो छे १०२४ ते जख्मे ओटषे जव पानी चतुथोश्च वाकी रहे. तवं 
तेर १२८ तोर डाके फिर चंदन, नेत्रवाखा, महुएके एूक, सौफ, ङटक्षी, देव 

दारु, दर्दी, कुट, मजीठ, अभर, खस, असगंध, खरेदी, दारुश््दी, मूषा, नागरः 
मोथा, इखायची, द्‌ाख्चीनी, नागकेदार, रास्ना, खख, निडी, चपा, सशर 
-सायि, सेधानिमक ओर संचरनोन ये सव समान माग छेके कटक करे पीछे य 
कटक ओर दूष २५६ तोङे भिरायके ओंटावे जब तेर सिद्ध हो जवे तब उता- 
-रके ध्र रक्वे । इसकी माङिश करे तो सातां धाठु ब्व ठथा काति करे, खास। 
श्वास, क्षय, वमन, प्रद्र, रक्तपित्त, ` कफ, दाह, खुजटी, फोडा, मस्तक, नत्र 
दाह, अंगदाह ओर बादीके रोग इनको नाञ्च करे तथा क्षीण, धाठक्नीण, वाठक, 

तरुण ओर वृद्ध इनको हितकारी है, तथा सुजन, कामा, पाड अर ज्व 
इत्यादि कको नाश करे ॥ 


अश्वगधादवह 
अशेषा बला सक्ष परस्थं परस्थं परथकपृथक्‌ ॥ नङे द्रोणे षिप- 


१ # 


१२१ सर्वञ्वरचिक्षित्षा । , ( १५३३ ) 


कत्तव्य चतुभागावश्चाषतय्‌॥ तर लिमानक द्यहधमस्तु चतुरं 
णप्‌ ॥ अश्वगधाश्चसखदसर्काताङ्कडग्द्चद्नः ॥ नश्चा तत्त 
यताह्वा च छखक्षमरवास्षसूख्क ॥ सुरदा च मानह्ामन्ुकाः 
शारसारिवा ॥ सममागानं पवाण कर्द्ङ्कत्य वंपाचयत्‌ ॥ 
वेञ्वरान्हुरत्णाञ्च अवेषाठुविबधनस्‌ ॥ एतद्स्यनननाङ्चं 
क्षयरोगं विचि ॥ चि 
अर्थ-अप्॑ष, खरेदी, छाख प्रत्येक 8४ तोङे छे ९ ०२४ तोङे जरम काढा 
करे, जव चतुर्था रहे तब १९२ तोर तेर उरक किमे चोयुना दह्मीका तीड 
डाठे, फिर असमंध, मनसि, दारुदर्दी, रेणका, कूठ, नागरमोथा, चदन, 
हर्द, , छटकी, सोफ, खख, मूषा, देवदारु, मंजीठ, महुएके एूड, खत, 
सारिवा ये सव ओषध कूटे डरे ओर तेरो ओटवे जव सिद्ध हौ जाय 
तब उतारके ध्र रक्खे इसकी माश करनेसे सवे प्रकारके रनाशच होय, 
-तथा यह्‌ धातु वटि ओर क्षयशगको नष्ट करे ॥ 
छक्षादितेट । 
तडं ऊ्षारष क्षीरं पथकपस्थ समं पचेत्‌ ॥ चदुथेणेरिते कषाये 
दरधरतः पलान्मतः ॥ ९।भङट्फर्मासषष्ुस्तकेसरपद्य 
॥ चदनाश्र्यष्याहुस्तट गृडूववारणात्‌ ॥ दतरगा 
्ण्ट्यान्तं सपात्तवाःज्वरान्जर्यत्‌ ॥ एतलक्षाद्क तख षड 
दुहप्रदायकप्‌ ॥ 


यै-ऊसका काढा, दूध ये प्रत्येक ६४ तोठे छेके चतुर्था काडा के 
उसमं रध, कायर, मंजीठ नगरिरमाचा, केशर, पञ्मख, चंदन, नेत्रबाङा 
र रहत य सब आप चार २ तोठे ठे कूटफे कर्क करे इसको पूर्वोक्त 
कायम लायक अटावे ता यह लक्षादे तेरे बनकर तयार हो इक्षकों 
देहमं माङि करे तो “ सर्वञ्यर" दूर हो तथा दाता रोग दुरो ॥ 


चनमदाखश्षादतंर। 
अत्‌ द।९दर मनष्ठा फानछ मधुकं बस ॥ समने चंदनं च 
क "ललम्‌ ॥ प्रतयकमेषा षुः पक्ता तोये च चतु- 


( १५३४ ) बृहनिषण्टरलाकरः । १९२ 


गणे ॥ चतुभागावशेषे तर गभ येतत्समावपेत्‌ ॥ रेणुका पद्मकं चेव 
वार्जिगधा तथव च ॥ वृत्तस चारक कुष देवदार नं त्वचम्‌॥ शतं 
एत्पा पुडरकत मास्त मघुकमव च ॥ एभरक्षामतः कत्कः कषाय 
णव पारषतः ॥ मस्तुसुक्तानाखनामारकाटकमावपेत्‌ ॥ क्षीराढ 
कृसमाघ्ुक्त तदप्रस्थ वाचयत्‌ ॥ सभ्यगात्तरमताद्‌ च्चाभ्र दाहम 
पतिं ॥ व्यपाहत तथा वाताप्ततहष्मभवं ज्वरम्‌ ॥ सप्रप 
स॒त्ष्णुं च तादुशाष्ममान्वतस्‌ ॥ अ्रहापघष्ठा यं बाल्य रक्षःसदु 
पिताञ ये ॥ तेषां कष्ठ रामयते तंर छक्षादिकं महत्‌ ॥ 
अथं-खाख, हरदी, मंजीट, वेर, सुखुहदी, खरेटी, चंदन, चंपाके पुष्प, 
नीरुकमल ये प्रत्येक २४ तोरे छेय ओर इन सव ओौषधोके चौयुना जठ 
डालके ओटाषे जब चतुर्थारा रदे तब इसमे रेणुका, पञ्माख, असगंध, पेत, गयो. 
न्‌, दढ, देवदार, नख, दारचीनी, सफ, कमल, जटामांसी, सररी ये पत्यक 
ओषध तीरे २ भरले कूट पीस पाक्त कादठेमं डाल देवे फिर दाका पाना 
कांजी, सिरका, दूध ये प्रत्येक २५६ तो ठे सबको मिटाय इसमे ६४ तोके 
तेर वथा २५९६ तोर दूध डाङके पकावे जब ते माज रह जाय तव जाने किं 
सिद्ध हो दौगया इसकी मारश्च करनेसे दाह, वादी, कफ, सवे उपर इनको नाच्च 


इनकी पीडासे पीरि 


करे तथा अ्रह्‌, राक्षत इनकी पीडासे पीडित बाङ्ककी पीडा शांत केह ॥ 


निरूहबस्तिद्रव्यमान । 
एकादश्चाषठ षट्कं च कायस्य पटं मतम्‌ ॥ कफपित्तानिखो 
त्थषु विकारेषु यथाक्रमम्‌ ॥ क्स्य नवतुःषष्टयश्वत्वारा 
मधुनस्तथा ॥ तथा द्रव तु कल्कस्य कषः स्य्सधवस्य च ॥ 
रसक्षौपम्पत्स्यानामेकेकं प्रक्षिपेत्‌ ॥ निरइकल्पनामत्रा 


काथतषा महातणा ॥ 

अ्थ-निरूहवस्तीमे काढा ठेना होय तो कफम ११ तो, पित्ते ८ तोर, 
वातस ६ तीरे इस प्रकार रेरे ओर सहत तथा स्नेह छेना होय तौ कफः. वात 
जर पित्त इनमें कमसे ४, & ओर ४ पठ ठेवे तथा करक दा पठ, सेधा- 
[निमक १ तोडा ओर मांसरस, दृध, खटाई, मखल डालना हाय ता चार चार 
तोरे डाङना, ये निरूहवस्तीमं द्रन्य डाल्नेका मान महषियनि काहे ॥ 


१२३ स्वञरयिकित्सा 1 { १५३५९ ) 
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चतुर्थलक्षादितेह । 

लक्षार्षसम तेर तंखन्मस्तु चतुगणम्‌ ॥ अश्रगधानंश्चादार्‌ 

कोतीङ्कष्ठब्दचदनः ॥ सथुवारादणारास्ताराताह्वमघुकः समः ॥ 

सिद्धं खाक्षादिकं नाम तंङमभ्यजनादिना ॥ सवजवरक्षयन्माद्‌ 

शासापर्मारवाततुत्‌ ॥ यक्षराक्ष्तमूतन्न गार्भणाना च शयत ॥ 

अथं-लछाखका काढा, तथा काठके वच्य तिरक तर अर तरस चना 
दहाोका नर आरः अप्तगघ, ₹ख्दा देवदारु, रेणुका, कूट नागरमोथा, चंदन 
म्रवा, करका, राल्ला, दातार अर्‌ र्द्व य आघ समान . भाग डाक तड 
सिद्ध करे । यह छक्षादितेल मारश्च अथा पीनं स्वेञ्वर, क्षय, उन्पाद्‌, 


शास, स्रगी, वादीके रोग, यक्ष ओर राक्षसकी वाधा, तथा भूतवाधा इनको दूर 
केरे ओर गभमिणोको हितकारा हं ॥ 
घत वा तंटपक्क इएका पराक्चा । 
राब्दव्युपरमे प्राते फेनव्युपरमे तथा ॥ गेधवणे्सादीनां सम्यक्ते 
सिद्धमादिशत्‌ ॥ फेनातिमाचं तरस्य रृष्दं पृतवदादिरोत्‌ ॥ 
अथं-घरततैर आदिकी सिद्धि समय कटकट शब्द्‌ बंद दो जावे, ञ्चगोंका 

आना वद्‌ हो जाय, गंध, वणं ओर रस इनकी शुद्धता होनेपर जाने किं अव धृत 
अथवा ते सिद्ध हो भया ॥ 


ओषधि कितने दिनि उपयोग पडती है । 
पके तेखोद्धषे वीय दीनमष्दाथतः परम्‌ ॥ पृरताचाग्दात्युरा वृद्धया 
गृडदस्त्वम्द्तः परम्‌ ॥ गणहान मवद्रषाद्ष्वता न्यूनम्ष्धम्‌ ॥ 
मासद्रयात्तथा चरणं दीनवीयं प्रजायते ॥ दीनत्वं गुटिका टेहा द्वयब्दात्ते 
व्र्षुरात्परम्‌ ॥ इना स्युषततरबवातुमासापिन्नास्तथा ॥ 
अथं-सिद्ध इञ तेर १ वषेके पश्चात्‌ हीनवीर्यं होता दै, उशी प्रकार धृत एक 
वषं पयत उत्तम गुण करता है ओर यड आदि वषदिनके उपरा रणकारी होते 
९ सामान्यका्टपधौ एक वषं व्यतीत होनेपर हीनवीय होजाती है, चूर्णं दो मही 


नम हीनवीयं होता है तथा युटिका जोर अवडेह दो वर्षमे हीनवीयं होते है ओर 
त तङ जाद द्रव्य चार महीने अनंत्तर हीनवीर्यं हो जति ह ॥ 


(१५३६)  वृहन्निषण्डुरतनाकरः। १२४ 


दूसरा महाज्वररा्कश । 
गुदधसूत। विषं गधः प्रत्यके शाणक्तामेताः ॥ धूतमीनं िग्चाणं 
स्यात्छवस्या द्रण यवत्‌ ॥ दमा कारषद्षां सूक््पचण प्रय 
ततः । इय जवारमनायधरणे गु्मद्रवान्मत्तय्‌ ॥ अद्रकस्रं 
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वापि ज्वरं हाते तिदाषनम्‌ ॥ एकाहिकं वा द्याहिकं षा उणा 
च चतुर्थक्रस्‌ ॥ विष च वर इन्याद्रर्षातऽ यं ज्वराङ्शः ॥ 
अथे-द्युद्ध पारा २३ माषे, यद्ध पेष ३ मासे, गधक ३ मासे, धतूरे वाज ९ 
मासे, चूक सवसे दृगुना इन सवका चूर्ण कर जंभीरीके रषे खा कर दी 
रत्तीकी गाली बनावे १ गोष्टी अद्रखके रसरे खाय तो तिदोषज अवर, एेका 
हिक, वहिक, उयाहिक, चातुर्थक, विषम तथा दिनरान्निमरे आनेवाला उर दर 
हो, इसको महाज्वराङ्ुशच कते हं, यदि जंभीरीका रस न भिर तो अद्र्खके 
रसमे ही घोटकर गोरी -वनपे ॥ 
 _ उवरघ्ीवारेक। ॥ 
एका भाय रस च्छुदाच्छ्छयः पिप्पल इवा । माक्रकरना 
अधः कटुतंरन रवतः ॥ फलान च्ार्ण्याचम गिता | 
अपि ॥ एकतर मदयेच्चूणेमिद्रवारूमिफारसंः ॥ माषीन्मितां 
वटीं कला दद्यःस्तदोजरे बुधः ॥ दित्नारसाद्पानेन ज्वरघी 
वृर मुता ॥ 
थू-शयुद्ध पारा १ भाग, एल आ अयुद्ध, पीप, हरड, अकररकरहा, कड़ए तरम 
शुद्ध करी गंधक आर इन्द्रायणके फर ये प्रत्येक चार २ भाग उषे सवको इनदर 
यणकरे फर रसम खरढ क! १ मासेकी गोटी बने १ मोटी भिलोयक्े रसक 
साथ उवरमे देवे तो यह ८ अवरघ्रीयटिका ) तत्का अपरोंको दूर करे ॥ 


दुसरा ज्वर्यार्‌ । 
सुप्तनभनख्मारपततखपरस्य च्रंणं निशचोत्थनवनीतविमर्दितं 
स्यात्‌ ॥ वषृद्रयं हरते शकैरयादपानं सथोन्वरं जरणा 


र्सन्च पुम ॥ 


अर्थ-खपरियाके चरणे नीके रसकी २१ . भावना द्य 18र ताज मक्खनर्म 


१२९ सवेञ्रचिकित्सा । ( १५९३७ ) 


खरट करे इसकी मात्रा उं सती मिश्र के साथ देवे तो यह सद्यञ्यरको नाश करे 
हस उधरभुरारि रस कहते है ॥ 


स्वर्ण॑मालिनीवसंत । 


स्वणे घुक्ता द्रद्मार्च भगृद्धया प्रद खपयषठ।' प्रथमनवना- 

तेन नि्यंुना च ॥ यावन्सेहो ब्रजति षिख्यं मदेयेदीयतेऽसा 

गजादद्ं मधुचपल्या सवेरोगे वसतः ॥ 

अर्थ-सुवर्णं १ तोला, मोती २ तोके, काटीमिरच ३ तोर ओर खपारेया 
८ तोडे इनका चूण कर मक्खनमं घोरे, फिर नीबू रसम जवतक घोट के, चिक 


नाई न रहे इसको २ रती शहत, पीपरके साथ देवे यह सवैरोगोपर चरती हं । 
इसे सणमाछ्नी कहते द ॥ 


ट्घुमाटिनीवरसंत । 

रसकृयुगरुधायं वज भषण्क द्रतयमय सुखलव भदयन्नन्र 

णेन ॥ भवाति चतावश्ठक्छ नबुनरण यावस्ज्वरहुरमशुडल्य। 

मटन प्राग्वद्धतः ॥ जणन्व्‌र्‌ धादुगत विसर रत््ानवत्रक्छ 

भवे विकारे ॥ योरुव्यथे पित्तभवे च दोषे वहद्रयं दुग्धथुतं च 

पथ्यम्‌ ॥ प्रदर नारायत्याश्चु तथा दुनामशाणितम्‌ ॥ विषमं 

नत्रराग च्‌ गजद्राभव्‌ करदा ॥ वक्ता माटदनदूवः सवर गहर 

शञ्चाः ॥ गार्भण्य तच्च दय च जयत्या एष्प्कछुतम्‌ ॥ सवेच्वर्‌- 

द्रं श्रेष्ठ गभपाल्नष्चुत्तमय्‌ ॥ 

अर्थे-खपरिया २ तोर, काटी मिरच १ तखा, दानाको एकत्र कर मकष्छनमें 
थोटे फिर नींतूकं रसम चिकना दूर होने पयत घोरे, इसर्मेसे ४ रत्ती शहत ओर 
पीपलके चूणके साथ देवे । इसे माङिनीवसैत् रस कहते ह । यह जीणैज्वर, धाठग- 
तञ्यर, अतिसार, रक्तातिसार, रुधिरसे उठे विकार, घोर पित्तविकार, मदर, अश्चै- 
सं्वधीं रुधिर, विषमञ्यर ओर नेजरोष इनमं देवे । यह ॒हाथीको सिहके समान 


स्ेरागनाशक दं । तथा जरयतीके युष्पके साय गर्भिणीको देय तो सर्वञ्परोको नाच 
करकं गमको उत्तमरीतिसे पान करे । इसपर दध भातकी पथ्य देवे ॥ 


( १५३८ ) बृहननिषण्टुरत्नाकेरः । १२६ 
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॥ दन्यादास्का। 

द्‌।रू निता शालयवा रवं च पृथक्‌ ॥ ठकं वयानुमानेन 

एदीतवा कनकः ॥ महयेत्रिदिनं कायां वटी चणकमात्रया ॥ 

मरीचेरकविरात्या सत्भिस्तरुपीदखेः ॥ खादद्रटीद्रयं पथ्यं 

दुग्धभक्तं सरकैरम्‌ ॥ तरणं विषमं नीण इन्यात्सव्वर धुवम्‌ ॥ 

अथं-द्‌रुहलदी ३ तड, टीलाथोथा ३ तारे, खपरिया ३ तीरे इस प्रका 
छेकर्‌ धतूरेके रसम ३ दिन खरल केरे, चनेके प्रमाण गोटी बनि उसके परच्ीष॒ ,, 
काीमिस्व भौर ७ पत्ते तुलसीके साथ दो गोटी देवे ओौर दृध मात मिश्रीये 
पथ्यम देय तो तरुणञ्वर, विषमञ्पर ओर जीणर इत्यादि सरो का नाश 
करे । इसे दाव्योदिवरी कहते है ॥ 


,  इताशनरस। | 
नागरं कषेमानं स्यात्कषेमात्रे च टेकणस्‌ ॥ मरिचं साधक 
स्याताषहग्धवराटकम्‌ ॥ पिष, कषेचतथीशं सवमेकन सण 
येत्‌ ॥ श्सो हृताशने न्ना खायो युंनाभितो ज्वरे ॥ 
अ्ै-सोढ १ तोडा, सुहागा १ तोढा, काटीमिरच १ तोला, कोडीकी मस 

९ तोका, बिष पाव तोला इन सवका तूणं कर ठेवे। इते इताशनरस कहते है । 
१ रत्ती पानके साथ देनेसे ज्वरोको दूर करे ॥ 
दुसरा छुमाछ्नीवसंत्‌ । | 
व्रं साले यर स्थितं वश भिस्क्ेष्‌ ॥ निस्वक्तदधमरिषं 
नवनीतेन मर्दयेत्‌ ॥ इातधा भवयेर्चिषुरसेः स्याद्रसकेशवरः ॥ 
पिप्पीमधुयु्दत्तः सितो वास्य मेषनम्‌ ॥ ज्वरं धातुगतं 
पिति भरमपित्ाष्ठनान्गदान्‌ ॥ रक्तातिसारग्रहणीडुनोमाघ्चं निवा 
रयेत्‌ ॥ अनम्डं द्धि वा दग्धं प्यं चस्मिन्रयोनयेत्‌ ॥ 
अर्धु-खपरियाको २१९ दिन मनुष्यके मूतरमे भिगोवे किर वाङ्सर्वे दिनि 
निकाल चरणं कर इससे आधी शुकी इहं काटी भिरच डार्क चूण करे, फिर मक्ल- 
= रसकी १०० भावना देवे तो यह रस तैयार हो । यह ( रसके- 


नम घोटके नीते .माव्‌ रस तै इ ८ रए 
श्र) पीपल जर राहत चथा मिश्वी इनकै सायं देषः तो धठपतत जर पच 


१२७ स्वंजरचिकित्सा । ( १५३९ ) 


भ्रम, रक्तपित्त, रक्तातिसार, संयहणी, अरंविकार इनको नाच करे । इसपर माय 
द्ही अथवा दूध पथ्यम देवे ॥ 
अपूर्वमाटर्नवस्त । 
वेक्रतिमन्रं रविताप्यराप्य वेग प्रवा रसमस्म्‌ खहम्‌ ॥ सुरकण 
वँबुकभस्म स्ैसमांरकं पाच्य वरीहरिद्रः ॥ दत्येविभाव्यं घ॒नि- 
ए्यया च मू्णाकनाशतकरण पवात्‌ ॥ वद्माणा मन्ुष्प्व- 
भिर्नीणेम्दरे पातगते नियोभ्यः ॥ गुड्चिकासच्सितायुततश्च सषे- 
दषु नियोजनीयः॥ कच्छरमरीं निहत्याञ्च मातदु्यंभिभदरवेः ॥ 
रसो वक्षत्तनामायमपूवा माडिनापद्‌ः ॥ 


अर्थ-वैक्रात मणि, अभ्रक, तार, सुबणे, माक्षिक, रूपा, वंग, मगा, पारा 
लोह इनकी भस्म ओर सुहागा तथा शंखभस्म ये समान माग रेके रातावरी ओर 
इर्दी, इनकी सात २ भावना देवे ओर चादनीमे धर देवे फिर टिकडी वनायछे 
इस्मेसे २ रत्ती रस शदहत पीपलके साथ देय तां जीणेञ्वर, धाठुगत उवर दुर हो 
ओर गिलोयसखके आर मिश्रक साथ देय तो सवे प्रमेह दूर ही, विजोरेके 
पत्तेके रससे देय तो पथरी नष्ट हों । इस रसकं अपूवेमालिनी वसं तरस कहते हे ॥ 


दूसरा छषघुमाटिनीवरसंत । 

नराह्ुमध्ये रसकस्य चूण दिनानि सत्ततरिणानि पूषेम्‌ ॥ धृत्वातपे 
चापितमतद्व नृवारनाणें अवतात्‌ यावत्‌ ॥ पट्प्रमाण मास्व च 
निस्तुष पख्द्रय स्याद्रघषकस्यं तस्य ॥ एकन पंचणङ्कत तदेव 
पावकं गानवनातकं च ॥ नब्रूत्यतायन किनदनाय रइातक्पानं 
(मवनावारहम्‌ ॥ वद्य चस्य केणाम्रुन्या प्रदापियद्रयाषे 
गजस्य कंसतरा ॥ नाम्ना प्रसिद्धा रराज एषः षया अहण्यामाते- 
सुरकि च ॥ अव्र क्षथऽरास्ु तथ्व त्प श्रऽथमायेऽनिखनं 
विकार ॥ प्रद्र नाशयत्यज्चु तथा इनमद्ाणतम्‌ ॥ विषम नन 

म च गजद्रानव्‌ करा ॥ 

अथे-घोडेके भूमे सपरियाको मिगोय ११ दिनतक धरा रहने देर 


( १५४० ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । १२८ 


पमं सुखाय उसका चरणे < तोले ठेवे ओौर ४ तो मिरचका चूण तथा हिय ८ 
तोर सनको एकन कर दौ तोडे गोके मक्छनमे खरल केरे फिर १०० नीद 
रसम सरल करं तो रस बनके तयार हो इसकी ४ रत्ती मात्रा शहत पीपर 
साथ देवे ता यह ८ व्याधिगजकेशूरी रस > संप्रहणी, अतिसार, अर, क्षय, 
कासर, ताप शूल, मंद्भि, नादौीका विकार ओर पदर इनको नाश्च केरे तथा 
अोसवंधी रुधिर, विषमञ्वर, नेजरीग इनम दषे यह रोगरूप हाथियकि मार 
सिंहके समान हे ॥ 
[ 4 [त्‌ प॒ 

. टठघुमूचिकाभरण्रस सन्निशतपर । 

विषं परमितं सूतः शाणिकं च्रणयेद्रयम्‌ ॥ तत्र संपुटे कषिप्वः 

काचटितरराव्योः ॥ युद दता च संशोष्य ततशवर्ल्वां नि 

शयत्‌ ॥ वाह शनः शनः कुयालहरद्यर्ल्यया ॥ ततस 

टयनधुदाषुप्रिस्था रारषकात्‌ ॥ सख्यो य। भर्वत्सूतस्त्‌ गृह 

याच्छनेः शनः ॥ वयुस्प॑श्चा यथा न स्यात्तथा कुप्यं निवेश 

भ्त ् @ _ ए म व्‌ 

यत्‌ ॥ य्ित्दुच्खा इह ख्यः दध्या नयाति भष्नम्‌ ॥ ताव- 

शसो देथ ( ^> पकक ५ ग्व न तै ९ 
न्मत्र रखा द्या श(च्छतं स्ान्रपातानः ॥ क्षरण परद्यत शुध 
क न ् ज्‌ % €, 0 0 श 

तत्र्यट्य च च क्वत्‌ ॥ रक्तभ्षनस्वश्रान्ुच्छत्‌ाऽ प ६ 

जवति ॥ तथव सपेदछटस्त्‌ सृतवेस्थाऽि जिति ॥ यदा 

तापो भवेत्तस्य मधुरं तज दीयते ॥ 

अथे-विष ४ तोऊे, शद्ध पार ३ मसे, दोर्नोको खरक कर चरणे करे फिर 
मि्ीके प्यारे कांचको पीस छेषप कर सिद्ध कर ठेवे इस प्रकार सिद्ध करे काचक 
बडे र दो प्याङे ठेव एकमे परोक्त घुटे पारोको डालके दसरेसे संएट बंद कर 
कयर भिद्री करके सुखायङे फिर ब्रुट्हेषर्‌ धरके मंद मंद अभि द परहरतक दषे 
फिर नीचे उतार युद्राको दूर्‌ कर॒ ऊपरके परेम रुगी इई मस्मको धीरे २ वार 
वचायके युक्तिसे निकाल शौशीमे भरे धर देवे, फिर उस शीशीमे खुरई उलि सुक 
अग्रभागे नितनी मस्म ङ्गे $इनी निकाल सन्निपातवाङे मनुष्यके मस्तकके 
वाल दूर कर ओर फिचिन्मा्र चीर देके उसमें भर देवे ओर जवतक रुधिर 
यह ओषधी न मिरे तवतक धीरे २ उंगरीसे विसता रहे इसके रधिरते मिलाप 
होतेही तत्काढ संनिपातकी मृच्छ दूर्‌ होय उसी मकार्‌ सर्पका काय इञा ज 
विषसे श्छ हो वहभी इस उपायके करनेसे क्चजादे, यदि इस उपायक्ते कर्‌ 


१२९ सवेज्वरचिकित्सा । ( १९४१.) 


रसे मनुष्यके देहे दाह होवे तो य॒ठकंद्‌, विछायती अनार, दाख, अग्र देखकी 


+ ^ ^ । 


डरी इत्यादि मधुर पदाथं खवाबे तो उस रांमाका दाद शाति हाय॥ 


जछचूडामाणरस । 
अरपसुतस्तम मघ गधात्पाद्‌ मनःरख ॥ माक्षिक पिह व्याप 
प्रत्येकं शिख्या समम्‌ ॥ चूणयद्वावयात्पत्तमत्स्यमायूरस्भ्वः ॥ 
सप्ता भावयेच्छुष्कं दय यनाद्र्य हतम्‌ ॥ ताख्पणारसन्ादुपच- 
कोटन्ुतेन वा ॥ नर्च्रड रसा नाम सन्निपात नयच्छतं ॥ नङ 
यागच्च कंतन्यस्तन वार्य भद्र ॥ 


अथ-परेकी मस्म १ तोला, मंधक १ तोखा, मेनसि ३ मासे, सोनामक्खीकी 
भस्म, पीपल, सोठ, काटी मिरच सव तीन तीन मासे लेपे सवका चूण कर 
इसको मछरीके पित्तेकी सात मावना दषे, उसी प्रकार सात पुट मरके पित्तेकी 
देवे फिर दो रत्तीकी गोरी बनव । १ गोटी मूसके रससे अथवा प॑ चकोट्के 
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कूटिसे देषे तो यदह ८ जछ्च्रूडामणिरस ) संनिपातको दूर करे। इस गोरीको देकर 
फर्‌ उस रोगी मनुष्यकं मस्तकपर शीतर जका तरडा देवे क्रि जिप्से रसम 
तीयं आनकर संनिपांतको दूर करे ॥ 


कनकपुंदररसं सत्निपातादिकोंपर्‌ । 
कृनकस्याष्च शाणाः स्युः सुतो दादशेमिमतः ॥ ग॑ंषोऽपि ददश 
प्राक्तस्ताप्रराणद्रयोन्मितम्‌ ॥ अधरस्य चतश््ाणें माक्षिकं च 
द्विशाणकम्‌ ॥ वंगो द्िषाणः सोवीरं िज्चाणं छोहमष्कमु ॥ विषं 
त्रिराणिकं इयद्छगखा परुसामिता ॥ मदयाहनमक्ष च रसरम्छ- 
फखद्धवः ॥ दयान्मृदुणुट वह। ततः सुक्ष्म विदरणयत्‌ ॥ माषमातरा 
ररा देयः सन्निपाते सुदारूणे ॥ अआद्रकस्वरसेनव्‌ रसनस्य रसेन 
चा ॥ किंलस सङुष्ठानं विसप्‌ च भद्रम्‌ ॥ ज्वर्‌ गरमजाण च 
जयेदरगहुरो रसः ॥ 
थ- पतर कान .८ रके, पारा १२ टक, गधक १२ टंक, ता्चभस्म २ टक, 
सन्नकभस्म > टक, सानामक्खाको भसम २ टक, वंगमस्म २ टंक, शुद्ध करा 


( १५४२ ) बृहुन्निधण्टुरलाकरः । ' १३० 
सुरमा ३ टंक, कोहभस्म ८ टंक, शुद्ध षिष ३ टक ओर कटे्शीकी जड ४ तोहे 
सवो एकन कर नींबूके रससे एक दिन खरल करे फिर मिहीके सरमे संपुट 
करक आसने उपरछमिं धरे म॑द्‌ पुर देषे जब शीतर हो जामे तब सरवे 
निकटके चरणं कर डे । १ मसे रस संनिपाते रोगीको अद्रखफ रसके साथ 
देवे ओर ख्दसनके रससे देय तो किलास तथा सष प्रकारे इष्ट, स्ति, 
भगेद्र, ज्वर, विषरोग ओर अजीणं इन सब रोगोंको यह कनकसुंदरम 
दुरं करे € ॥ 

सतिपातभेरवरस । 

रसो गल्लिका इयात्कनच्का द्योः ॥ ताराभत्रवगा हि 
सारान्धकैककाषिकाः ॥ रिधग्याखघुखीश्चीविस्पेभ्यस्तंदुखीयः 
कान्‌ ॥ प्रत्येकं स्वरसः ङयोयामेकेकं विमदयत्‌ ॥ कृतवा गो वृतं 
वश्व ख्वणापूरिते न्यसेत्‌ ॥ काचभांडे ततः स्थाल्यां काची निः 
सायच्‌ । वकामिः प्रपूयोथ वहियामद्वयं भवेत्‌ ॥ तत्त उद्धत्य 
त गो चणेयित्वा विमिश्रयेत्‌ ॥ परार कर्षेण ागमात्रविषेग 
च ॥ कुष्णपस्पेस्य गररे दिवसं भावयेत्तथा ॥ तगरं बुष मी 
देमाहवा वेतसः कणा ॥ नदिनीपनकं चखा वित्रफ््‌ टेरक; ॥ 
शतपुष्पा देवदारीं धत्तूरमस्त्यपुंडिका ॥ मधुकनातिमदनरसेरेषं 
विद्येत्‌ ॥ भ्रतयकमेकृष च ततः संशोष्य पारयेत्‌ ॥ बीनपूरा- 
द्र श्दाेमरिचेः पेडशोन्मितेः ॥ रसो दिएनप्रमितः समनिपातस्य 
दीयते ॥ मरिद्धोऽयं रसो नाभ्ना सतनिषातस्य भरः ॥ 


मः सम = ज्म ०2 क 


अथे-दयुद्ध पारा ३ तोर ओर गंधक ३ तोठे, दोनोंको खर कर कजटी करं 
फिर चांदीकी मस्म, अभ्रकमस्म, ता्नभस्म, वंगमस्म, नागमस्म ओर छोहमस्म ये 
अरतयेक तरे २ १२ दे सबको पारे म॑धककी कजरीमं मिङाय देवे, फिर सर्दिजनके 
रसे ९ प्रहर खर केरे, ज्वाटाुखीके रसते, सोंठके कासे, बेरफटके रसते 
जर चौलाई रससे इन मत्येकमे पृथक र एक एक म्र खरक करे, किर इसको 
मोखा कर काचे पामे रखके दृरेसे खख वंध कर उपर कप्रमिदटी करके 
मिद्के मट्ेको आधा निमकते भरके वीच्मे उप्त पूर्वोक्त कोचि प्राजको 


१३१ सवज्वरचकित्सा। ( १५४३ ) 


क ककि र 


रखे वाकी सवको निमकसे भर देष. फेर उस यिददीके संएुटको चूर्देपर चटाय 
दो प्रहरी अभि देष जव खांग शीतल हो जावे तव उस गोलेमेषे रसको निकाठ 
चणं कर डले ओौर उसे ९ तेष परमेका बर्ण, १ टंक शद्धेष डारुक उमे 
काडे स्का जहर भिलायके एक दिन खर करे, फिर इस रसको कांची शीरीम 
मरके बाडकार्यत्रमे दो प्रहरकी अनि देवे जव शीतर हो जाय तव शीसे 
जौषध निकार खरम डालके आमे डिखी ओषधोकी भावना देशे । तगर, मूसरी, 
जटामांसी, चोक, वेत, पीपर, नीरदुष्पी, पत्रन, इरायची, चीता, वनतुरसी, 
सफ, देवदाली ( पघखेल ), धत्रा, अगस्तिया, डी, महमा, जाई जोर भेनफ़क 
इन १९ ओषर्धोके सरस न्यारे २ निकाख्के एक एके रसम पृथक्‌ २ भावना देवे, 
इस प्रकार सव ओपरधोकी भावना देवे जिस ओषधका रस न निकरे उसके कामे 
घोरे, जव घुटकर तैयार हो जे तव इसको दो सत्तीकी गोरी वनायके धररक्से 
इसमेसे ५ गोरी विनेरेके रस ओर अदरखके रसम १६ काटीमिरचका चश मिरा- 
यके जो संनिपात्तसे वेदो होय उसको देवे तों उसक्ता संनिपात दूर दो! यह 
संनिपातभैरव रस नामस प्रिद है ॥ 


रसपषटी । 


जयाप्रसेनापि वधमानरसेन च ॥ भृगरानर्सेनापि काकमाच्या 
रमेन च ॥ रसं संशोध्य यतेन ततसमं शोधयेद्रलिम्‌ ॥ भृगरानस्सेः 
पिङ्च ्ञोषयेदकेररिमभिः ॥ सप्तधा वा भिधा वपि प्ण च 
कारयेत्‌ ॥ इणेयितवा समं तेन सतेन सह मदेयेत्‌ ॥ नष्तं यद्‌ 
चरणे भवेकनरपिभम्‌ ॥ निधूते बदरंगरे द्वीक्र्यासय- 
ततः ॥ तत्र तन्महिषीविष्ठास्थापिते कदीद्‌छे ॥ निक्ि्य तदुप 
नयत्पनर दता रपीडयेत्‌ ॥ सात्त्व ते पाससघुदत्य विचर 
णयेत्‌ ॥ एवं सद्धा भवेद्यापिषातिनी रसपपेदी ॥ स्परादिन्धापि- 
न्यत्‌ ॥8 4] परा दुरः ॥ चेनृभर कृपया युक्तः सुधावद्रसपपे- 
टम्‌ ॥ रक्तिकासमित। तवद्धषनारकतंयुताम ॥ गुनि 
गाव भ्षयदतपपयाम्‌ ॥ रोगानुरूपमेषन्येरपि ता मकषयेहुषः॥ 
प्वित्तद्चुपानीयं सीतं चख्केयम्‌ ॥ प्रत्यहं वधेयेत्तस्य एङ 


८ १५४४ ) बृहनिषण्टुरलाकरः ' १३२. 


रक्तक भवद्‌ ॥ नाका द्रा्नाता भक्षयत्तां कदाचन ॥ ठक- 
द राद्नारभक्ता तथवापकषयत्‌ ॥ एषमतां समश्नायाघ्नरो विश्चति 
वसिराच्‌ ॥ रावं गर्‌ तथा वप्रान्पूनायत्वा प्रणम्य च ॥ श्रद्धया 
भक्षयदता क्षारमाहरसाश्चनः ॥ ज्वर च यहणा चापि तथाततासाशमेष्‌ 
च ॥ कामखां पड़रोगं च श्ुरुपरहनखाद्रम्‌ ॥ एवमादीन्‌ गदान्‌ 
तव्‌ इः पुष्ठन्च्‌ वायषाच्‌ ॥ जवद्रषशतं साय वरखंपारतवाजतः ॥ 
, अथे-अरनीके पत्ते, अंडके पत्ते, मांगरा ओर मकोय इनके रसम परेको शोषे 
उसी म्रकार गंधकको भांगरेके रसमं घुटायके धूपमें सुखाय देष इस प्रकार सात्‌ 
वार शुद्ध करे अथवा तीन वार करे फिर इस पारा ओर गंधक दोर्नोको मिलाय 
कृनरी करे उस कजलीको खोहके कडछेमें धरफे बेरकी लकडीके कोयलोपर 
गरम केरे जव कजरी पत्री होजषि तव भोवरसे छिपी हुईं पृथ्वीप्र केठेका पत्ता 
विकछायके उसपर उस्र कजटीकी चासनीको ढा दे ओर तत्कार दूसरे पत्तेसे 
ठकके गो बरसे दावदेषे, जव शीतर होजवे तव निकार छेय । यह (रस पर्षदी ) 
मथम शिवने उ्वरव्याप्न जगव्को देख कृपा करके निमाण करी । यह पपरी १ सतती 
सुने जीरे ओंर अधसुनी हीगके साय देवे अथवा रोगोक्त असुपानके साथ देय आर 
इसके ऊपर तीन च्यु शीतर पानीके पिये, इस प्रकार नित्य एक २ रत्ती वषि 
जव. दस रत्ती होजावे तब एक एक रत्ती घटय देवे इस प्रकार बीस दिनि भक्षण करे 
, इसको अपने इष्टदेवको नमस्कार करके श्रद्धापूरवक भक्षण्‌ करके दुध ओर मसि 
ये पथ्यम देवे तो अवर, संग्रहणी, अतीसार्‌, कामला, पाड़रोग, श्रूढ, हा, 
जलोदर इत्यादि रोगका नाश करे ओर पुरुषको हृष्ट, पुष्ट, वीर्यवान्‌ करे । इसके 
सेवन करनेसे बद्धावस्थारहित् सो वषं जीवे ॥ 
रविदुदररर्सं 
द्रिभागताडन इत च तप्र रस च्‌ गृध्‌ च समानमाहुः ॥ र्वु 
समं च द्विुणं च तभ िस्तरत्रेण दिवाकरं ॥ विम एर 
स्वरसेन चरण गुजकैदत्तं सितया स्मतम्‌ ॥ ज्वराङ्श्च।ऽय 
रविघंदशख्यो जराकनहत्यष्टवेधान्समयान्‌ ॥ 
अर्थ-दो भाग हरताक ठेक॑¶्‌ उससे एक माग ताच्रकी' भरम कः, इस मकार 
करीतामेकी भसम २ तोके ग्रारा ९ तोडा, म॑धक १ ताला आर उद्धविष १ भाम 


१३३ सर्वञ्वरचिकिरसा । ( १५४५ ‡ 


इस भकार छेके इक्वीस दिन नींबके रसम खरक करं । फिर ९ रत्ताके प्रमाण 
मिश्रीसे खाय तो यह रविङदरज्वराङक्च रस आठ अरकारके उवरोको दूर करे ॥ 
कंनंटाय्रुण। 
शुद्धसूतं तथा गध खल्वे तावद्धिमदर्यत्‌ ॥ सूता न द्रयतं यवर ` 
त्कित॒ कनद्वद्भवेत्‌ ॥ एषा कनका स्यात्‌ ब्हणा वक्व ` 
विनी ॥ नानात्ुपानयोगेन सवेव्याधेषिनांराना ॥ 
अथे-ञ्ुद्ध यंधक, पारा दोनांको जवतक खरक करे कि जातक पारान 
दीस क्ते कजटी कहते ई \ यह शंदण है, वीयिवधेक ओर नाना प्रकारके अचुपा- 
नसे सवे रोगनाङ्च करनेषारी हं ॥ 

. गद्वरारिरस। 
रसर्बलिफणिरोहव्योमताम्रेण तटयान्यय्‌ स्सदङ्माग वतना 
दिष्ट ॥ भवति गद्ुरारि्थास्व गंनद्रेवारा क्षपयति दिवसेन 
प्राटमारमस्व्रास्यम्‌ ॥ 
अथे-पारा, गंधक, शीशेकी मस्म, लोदभस्म, अभ्रक ओर ताच्र ये समान 

भाग के ओर पारेसे आधा शुद्ध विष डारे सबको खर कर १ रत्तीकी गोड 
वनविं । १ गष्टी अद्रखके रसे देय तो तरुणज्वरको एक दिनर्मे नष्ट करे । इसे 
गद्ञुरारिरस कहते ह ॥ 
© 
बहिकिरस् । 
रगईहिगुरुनपादवृद्धया दत्यड् मदयत्‌ । 
दनावन्‌ स्वर्‌ दत्‌ तमः सूयद्या चचा ॥ 
अथ-पारा, गंधक, हाग्‌ ओर जमाछगोरा इन सवक द॑ तीके रससे खररू कर 


गत्तकिग गाह्य वनाय छे । १ गोरी भक्षण कर तां जैसे सये अंध्कारका नाश करे है 
इस मकार यह एक दिनमें उ्वरको नाश करे । इसे बाटाकैरस कहते ह ॥ 


अ्व्र्‌ङ्कन्च । 
खद्धसूत विष गंषं धूतेबीनं तिभिः समम्‌ ॥ चतुणौ द्वियुणं ¦ 
प्ण य॒नाद्रय हतम्‌ ॥ पकजमारकद्रावेगुक्तादस्य उवेयुतम्‌ ॥ 
महान्वराङ्शो नाम्‌ ज्वराणामंतको भवेत्‌ ॥ रेकाषिकं दया 


( १५४६ ) बुहूनिषण्डुरत्राकरः । १३४ 


श अ अथ 


हकं वा त्याहकं वा चतुर्थकम्‌ ॥ वषम वा त्रदाषात्य नाश 

यदयाममात्नतः ॥ 

अथ -पारा, गंधक ओर विष प्रत्येक _ समान खेषे ओर इन ती्नोकी बरा- 
बर धतृरके वीज ठे, तथा सवते दूनी सोढ, मिर्च ओर पीपल ठेषे सवका बरे 
कर पकी जभीरी तथा अद्रख इनके रससे खरल करे फिर दौ रत्तीकी गोही 
बने । एक मारी खाय तो एक प्रहरे एेकादिक, दयादिकः, उयादिक, चतुधिक, 
विषम ओर संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे । इक्रको महाज्वरांङ्कश काते है । यह 
सवेज्रोका नाश्च करनेवाला कालके समान हे ॥ 

विश्वतापहरण । 

सूतद्यल्वानव्रताबारतक्त दातबाजचपला विषातदुः ॥ पथ्यया 

सह वचण्य समाश्च हमवारसाहत द्नमकम्‌ ॥ वदटयुग्मगुद- 

काद्रकवारा नार्य्‌ भूनवज्वरमादय ॥ र्विश्तापह्रणाऽत्र च 

पथ्य पुद्रयूषसाहत दनमकम्‌ ॥ 

अर्थ-पारा, तास्रमस्म, निरोथ, गंधक, ऊटकी, जमारुगोटा, पीपर, विष, 
कुचा ओर हरड सव समान ठे चूण कर धतूरेके रससे १ दिन खर्ट कर 
फिर ४ र्तीकी गोखियां वने । ९ गोटी अद्रखके रससे खाय तो नवीन रका 
नाद करे । इसको वि ्तापहरण रसन कहते द । इसपर भरंगकी दार ओर मातं 


पथ्य दवे ॥ 
स्चिपातभरवरस । 

सूत गध छखहकटू वमद सवेस्तुल्य वत्छनाग नुन्यात्‌ ॥ 

आद्र भग बाजपुर जर्यतां निशंडका भगराजदरर्ध्च ॥ युक्त्या 

वद्या भावयत्वा विधेया शाणाधाधं सन्निपातस्य नूनम्‌ ॥ रति 


वाति निम स्नपन पथ्य दुग्ध शकयाभदुत च ॥ 

अथे-पारा, गंधक अरि मंडूरकी भस्म ये समान भाग के अर तनक 
बरावर शुद्ध विष, अद्रख, भांगरा, विजोरा, माय अर नि्ंडा व छक 
भूौगरेके रससे खरल करे, तथा १ मासेकी गोखी बनावे । १ गा भक्षण कर 
तरौ सन्निपातका नाश करे, शीतर जङसै सेन करः पवनम वैठे, शतिर जर तथा 


दुध मात जार सीनो पथ्यम द्वे ॥ 


१३९ स्वेञउवरचिक्ेत्सा । ( १५९४७ > 


त्िभरवनकातरस । 
[दथ च विष्‌ व्योषं टकणमागध। शफा ॥ सदण्य भावयन्नवा 
सुरसाद्रकहेमभिः ॥ रसो युवनकीर्तिः स॒ यंगकाद्रदरेण द ॥ 
स्ेज्धरविनारां च सन्निपाताक्वयोदश ॥ 
अर्थ-हींगल्‌, षिष, सोढ, मिरच, पीप, सुषागा ओर ॒पीपरमूछ इन सव 
ओषर्धोको वारीक पीस तुरसी, अद्रख, धतूरा इन प्रत्येकके रस्म पथक्रू २ 


खरछ करे । इसको त्रि्ुवनकीर्तिरस कहते हे । यह १ रत्ती अदेरखके रसस खाय 
तो सबवेउर ओर तेरह मकारके सन्निपाताको नाश करे ॥ 


म्रतप्राणदार्यरस्सि। 

रसं गंधकं टकणं व्छनाभ सुसमदेयेद्रतेबीनेन यामम्‌ ॥ ततो 

वृत्छनागन हम बान रस्भवयनच्च वार्‌ वारम्‌ ॥ कड्या 

दिना पचवार ततः स्याद्य सूतराजा सृतप्राणदायी ॥ स्वर्‌ 

सन्निपाते ज्वर चूतन वा महाडष्मरम च यजप्रमाणय्‌ ॥ पय 

पायस दाधकं तक्रभक्तं सता गा नवानन्तरर चाद्रनारः ॥ स्वर्‌ 

चातिसार्‌ वनद्रावयुक्तं महण्यञ्चसाः क्षाद्रससातया वा ॥ वर्‌ 

वायुना चिकदूयरपात प्रक्ष च बाहुकफकामवाते ॥ अपरपारमु 

न्मरादुवृति नदति प्रदुत्त सितापचायचुतबाजः ॥ 

अथं-पारा, गध, सुहागा, विष्‌ ओर धतुरेके बीज ये सव समन माग 
क्के धतूरेके वीजोंके ओर वच्छनाग विष इनके काटेमे तीन २ भावना देवे फिर 
साठ, मिरच ओर पीप इनके काटेकी पांच मावना देवे तो यह सतराज 
गतप्राणदायी रस तेयार हा । यह सन्निपातञ्वर, न्वन ज्वर, घोर कफका रोग 
इनर्भे एक रत्ती अदरखके रससे देवे, इसपर प्रथ्य दूध भात, खीर, दहीभात 
छंछभात देवे तो यह रस अउवरातिसार, संग्रहणी, मून्याधि इनमे शहत ओर 
मिश्रीके साय देवे तथा वात्तञ्वर, परकंपवायु, बाहुकप एकांगवाघु ` इनमे सोठ 


मिर्च, पीप आर चित्रक इनके साय देय, एवं सगी, उन्माद इनमे मिश्री 
ओर पांच धतूरेके वीज इनके साथ देवे ॥ 


ज्वरापद्रव। 
वाता बच्जाहचरछद्स्त्ष्णातीसारपिड्यहः ॥ 


( १५४८ ) बहननिधण्ट्रत्नाकरः । १३६ 


दिका कासागभेद्‌ ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ 
अर्थ-श्वाक्त, मूच्छ, अरूार्चः वसन, तषा, अतक्षार, . मटबद्धता, दिचका 
खमि, मगा ट्व्ना य जवरकं दशः उपद्रब ह ॥ 
ज्वरोपद्रवकी चिकित्सा । 
~ संजतोपद्रवो व्याधिस्त्याञ्यो न स्यािकित्सकैः ॥ व्याधो शति 
` प्रणयति सथः सर्वेऽप्युपद्वाः ॥ अतो व्याधि नयेयलात्‌ पूरव 
पश्यादुपद्रवम्‌ ॥ भिषण्यः डुः सोऽ नयेपुपद्रवम्‌ ॥ 
तेष्पपि प्रचुरेषु प्रङ्नारयेदाञ्चक्षारेणम्‌ ॥ मूख्याधि जयेद 
नेयो यो वा भवेद्रडी॥ अग्रिरोधेन वा कु्यादभयोरपि च करिषाम्‌ ॥ 


अथं-वे्यको उपद्रवयुक्त व्याधिकी अपेक्षा नी करनी चाहिये, ्थाधिके याति 
होवेदी संप्रणे उपद्रव तत्काङ शांत हो जाते हे, अतएव यत्नपूरधक प्रथम व्याधिकं 
जीति फिर उपद्रषकी चिकित्सा करे । अथवा शर वैय प्रथम उपद्रषोंको जीते । 
उनमें भी जो शीघ्र बटनेवाढा है उसकी प्रथम चिकित्सा करे पश्चात्‌ अन्यान्थक 
जीते । अथवा कश्च वेय प्रथम मूरन्याधिको जीते अथवा उसमं नो बह्वानू 
उपद्र होय उप्तको जीते विषा व्याधि ओर उपद्रव दोनांकी अधिरोधी चिकि 
त्सा करे ॥ 
[4 कि 
सिद्यादकषाय । 
सही व्याघ्र ताभ्रप्रुखा परेड शुभी मागा पुष्करं रोहेणा च ॥ 
साकं शव्या रीखुमहयाञ्च वान शप्तं हन्यात््निपाते दशगः॥ 
अ्थ-क्टेरी क्डी, कटेरी, धमासा, पटोखपत्र, काकडासागी, मारया, णुद 
करमूल, टकी, कचचुर, ऊरेया इन दश्च ओष्धोका काढा सन्निपातोत्पन्न धसका 
नाञ्च करे ॥ 


| द्रातिर्चागकाद । 
` मर्मीनिनवनामयामृतर्ताभूनिनवासाविषातायताकटकाषचा- 
भिकट्कस्योनाकशकद्ुभेः ॥ राक्तायासपरोरुपाटाख्शदीदा्वी- 
विश्चासविवृद्ाहमीपएष्करसिहिकादयनिरञाधात्यन्षदेवडनः, ॥ 
काथोऽय खु सात्रपातानवहाच्‌ लाचरसातात्पनता इवबान्च 


( १५९० ) बृहन्निधण्टरत्नाकरः १३८ 


मदुताख्वतवातः कमट्कदलखदटस्पञ्चः ॥ 
अर्थ-प्रच्छामं शीतल जठ नेत्रोपर छिडके, सुर्गधित धूनी दे, अथवा सुगंधित 
फूट सुंधावे, ताडके पंखेसे धीरे २ पवन करे तथा केके कोमल पत्ते देहपर 


रखने चाहिये ॥ 
अशचाचाकत्सा। 
अस्वा ठु युगवरजरसकः सह्‌ प्धुजः कवः ॥ 
एचुत्यमातुदुगषप्ट्कररधारण वक्र ॥ 
अर्थ-याद रमे अश्वि हीय तो अद्रखके रसम सैँधानिमक मिलाय 
उसको मुखम रक्वे अथवा विजोरेकी केशचरमं सेधानिमक मिखायके मुखगे 
रक्से तो अरुचि दूरहो॥ - 
मतिहगकवट । 
`. अशूचो मात॒टंगस्य केसरं साभ्यसेधवम्‌ # 


धाञ्चाद्राक्षासताना वा कल्कमास्य तु पश्चत्‌ ॥ 
अर्थ-अरुचि हीनेसे सिजोरेकी केशर सेधानिमक ओर घी मिटायके 


सुखमें स्ख ॥ 
वुदयाम । 
नारणु ति नस्येऽतिचून विनहातं दिद्धाम्‌ ॥ 
दयठा इढद्र सितया समता धूपाऽ थवा इद्युसभुद्षन्च ॥ 
अथं-ज्वरमं हिचकी होनेसे सेधानिमक वारीक पीस जरम मिायके नस्य 
देवे अथवा सोंठ, मिश्री ओर तीक्ष्ण प्रदाथं इनके सेवन करनेसे अथवा हागका 


धूनी देनेसे हिचकी वंद होवे ॥ 
अश्वत्थक्षार्‌ । 
अश्वत्थं वल्क शुष्कं दग्धं निवापितं नख ॥ 
त्रनङं पानमातेण दिक्षां छदि च नाशयेत्‌ 
अर्थ-पीपठकी सखी छाकको भस्म करके ` जलम भिगाय दवं ।फर उसका 
नितारके पानी निकाल ठेवे इसे पीनेसे हिचकी आर वमन यं नाश हवं ॥ 
शष्कश्वएराषयाय। 
दाष्कस्यश्पुराषस्य धूपो (हें नंवारयत्‌ ॥ 


१३९ उवरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५१९ 7 
अपि सवत्मिकां च योगराडयमीरितः ॥ . 
अ्थे-सखी इई घोडेकी छीदकी धूनी संनिपातकी हिचकीको नाञ्च करे ॥ 
यावकादिनस्य । 
यावकस्य रसनाप नस्यता इत दहङ्धकाम्‌ ॥ 
अथै-सीले हए जौके रसकी नस्य देवे ती हिचकी दूर हो ॥ 
-ज्वरक ससतपर्‌ कणायटट । 
कीस कणा कणाद्ूर कडद्भमफड रजः ॥ 
सविश्भेषनं रिष्यान्मधुना वा वृषारसस्‌ ॥ 
अर्थ-उवरमे खोंसी होनेसे पीपल, पीपरामूल, बहेडा, पित्तपापडा ओर सट 
इनके चूणेका अबङेह अडूसेके रससे अथवा शहतत साथ देवे त्ते दूर होय ॥ 
_पष्करादिचटनी । 
पुष्करमुखुकट्धिकुमीकट्फट्यासककारविकामिः ॥ 
मधुटुस्तिाभिरयं खलु छेदः कासारिषुः कफरोगह ष ॥ 
अथे-पुदकरमूक, चिकटु, काकडासीगी, कायफर, धमासा ओर अजवाथन 
इनका श्ुणे शदतसे चारे तो खंसी ओर कफ़ इनका नाश होय ॥ 


क, क 
. . . वषिभीतकयोग्‌। 
विभीतकं घृताभ्यक्त गोरृ्कत्परिषे्टितम्‌ ॥ 
सित्ननथ दृरत्कासि भुवमस्यविधारितम्‌ ॥ 
अथं-बहेडेको घीसे रुपेट उसपर गोबर र्पेटके पुटपाक करे इसकी अर्को 
सुखमे रखनेषे खांसीको दूर करे ॥ 
 , ठर्वगादिवट । 
विभीतकतवरिच उरगं सर्वः समानं खदिरस्य सारम्‌ ॥ 
वच्चूकनक्वायक्रता वटीयं शखस्थिता कासहरी क्षणेन ॥ 
जथे-वेडेकी _ छार, कारीमिरच अर रग सब समान ठे जर सवकी 
कराकर सैरसार्‌ ठेव सबको वबरूरके काठेमे खरक कर गोढी बनव । इस गोरीकौ 
खखम रक्से ता यह्‌ तत्काल सेपीकौ दूर करे ॥ 


( १५५२ ) बुहनिषण्टरतनाकरः १४५ 


, _ वरदहचकत्सा। 
दुहिपिकारखसत दाह कुयाघ्वाकत्छतम्‌ ॥ 
१२ अ्परावरद्ध यन्पुख्या नार्या जरो यत्तः ॥ 


र कि 


अ्थ-उतरम दाह हनस्‌ दाहापिकारमं जो दाहको चिकित्सा छसे षह 
करना चाहयः. परतु उवरदाहम उ्वर यख्य हे अतएव उसमं रके विह्द 


चिकित्सा न करे ॥ 
शुट्‌ च्यादकदय। । 
काथा युड्च्याः समधुः सुश्चीतः पीतः प्रशंतिवंभनस्य कुयात्‌ ॥ 
तप्मात्तकाणा मञ्नावखदा सचना रकेरयान्वता वा ॥ 
अथ-गिरोयका काढा शीतल होनेपर उसमे राहत मिखायके पे तो अवसे 
वमन हाना क्वाति होय । अथवा मद्सीकी विष्ठा श्हतसे चंदनका चूर भिलायके 
देवं अथव मिश्री र चंदन मिायके देवे तो अवरम रह होना कंद हेषे ॥ 


दतश्चदाद्काटदा। 
दंतशटवीनप्रकदाडिमवद्रः सचुककैवेदने ॥ 
ठ्ेपा नयतं पिपास्तामथ रनतगुरापुखतस्था ॥ 
अथे-जं भीरी, विजोरा, अनार, वेर ओर अमट्वेत इनका कर्क तट्धए्मे, 


जीभमे ओर गाछोके भीतर छेषप करे तो प्यासको शमन करे । अथवा चांदीकी 
गोली सुखम रखनेसे प्याप्त दर हे ॥ 


जटादियोग । 
चात परयः क्षद्रधुत नपीतमाक्रदमाश्चव तदुद्रमच् ॥ 
तषप्रकषपरश्माय वक्रे दध्याद्रदक्षाद्वयम्रसयजाद्‌ ॥ 
अ्थं-उवरमे तषाके रोकनेको शीतल जम राहत मिखायके कंडपयंत पीव 


ओर तरका वमन दारा ङुरा कर देवे, अथवा ॒दृूट, वडकी कोपर ओर सी 
इनके अवटेहमे शहतत मिखायके सुखम राखे तो ठषाको स्ञाति हाय ॥ 


ज्वरातिसाराचाकत्सा । 
ठवनमेकषं भुक्त्वा न चान्यद्स्ताह भेष बाख्नः ॥ 
सुधुदीणदाषानचय रामयाति तत्पचवत्याप च ॥ 


1 


१४९१ उ्वरोपद्रमचिकित्सा । { १५५३ ¬) 


अ्थ-उवरमे दस्त होनेसे वदिं रोगी विष्ट होय तो उसका र्नं करना 
ओषधी कही ३, वे रघन व्ठे इए दोषसमुहका नाश करे दै .ओर उनको 


पवि भी द ॥ ध 
वत्सारन्यादकाल। 
वुत्छादनावत्छस्वारवाहावन्भसनववषाः सवना ॥ 
उवरेऽतिषार्‌ स्वरित जयति विश्ापतावस्सकवार्वाहाः ॥ 
अ्थ-गिरोय, कूडेकी छार, नागरमोथा, चिरायता, नीमकी छार, अता 


ओर सौठ इनका अथवा सोठ, भिरोय, कूुडेकीं छल ओर नायरमाथा इनका 
काटा पीषे तो ज्वरं हानेषाटे अतीक्षारको नाश करं ॥ 


पाठाद्काल्‌ । 
पाठामृतापपटमस्तुविश्वाकेराततिक्तदरयवान्वपाच्य ॥ 
पिबन्द्ररयेव इटेन सवेज्वरातिसारानपि दुनवारान्‌ ॥ 


अ्थ-पाठ, गिरोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, सोट, तिरायता ओर इन्द्रजी 
इनके काटेको पीनसे निश्चय दुर्निवार अतीसारकेो दूर करे ॥ 


ज्व्रमें दस्तके अव्रोधकी चिकित्सा । 
विड्ग्ह वात्ताजत्कम डुयद््ादुखमनम्‌ ॥ 
मट्‌ वरवत्तय्दद्यु ताह्णासः फद्ध्रात्तभिः ॥ 


अथ-ज्वरमं यदि दस्व न उतरता होय तो बातनाश्चक एेसे अनुलोमन द्व 
अथवा प्रथम तीक्ष्णफस्वतीं आदि करे मरुको निकालना चाहिये ॥ 


पथ्यादक्मल 
पथ्यारग्वधतिक्ताजिवदामस्केः शतं तोयम्‌ ॥ 
लीणेन्वरे विये द्याद्‌्वैव विदूयहः शप्येत्‌ ॥ 


अथ -छोी हरड, अमङ्तासका गूदा, इरी, निसोथ ओर अमरे इनक; 
काढा जीणेज्वर, उसी प्रकार मख्वद्धताको नाश करे ॥ 


ज्वर पर्‌ पथ्य्‌ | 
वमनं खयन कार यवागुः स्वेद्नाने च ॥ कंटतिक्तो रसम्धेति 


पाचनं त॒रणन्वरे ॥ सुभ्निपाते तिद सवे कुयोदमे कफापहम्‌ ॥ 
अवृर(ऽनं नस्यं गंडुषश्च रसक्रिया: ॥ पाद्योैस्तयोमख 


( १५५४ ) इट ननिघण्टरत्नाकरः 1 १४२ 


कृटवरूप च गडयाः ॥ स्वेद अष्ट $ (ठेत्थानां चणेषषेणमेष्‌ च ॥ 

ˆ _ अथ-पमन आर्‌ रधन करना, पातःकार यवागू देवे, पसीने काढने तथा 
चरपर्‌, कडए य रसं अर पाचन ये उपचार तरुण वरम करे ओर संनिषातं 

म सप कम करावें । तथा आमज्वरम कफना शक क्रिया करे, अपह जर अंजन 

नस्य, रर करना, परसतान काठना ओर हाथ १९ इनकी जडम तथा कंडके गड 

एवं कोलकी जडम पसीने अनेसे कर्थीको भून नौर पीके इसके वणक 


माादटक्च कर ॥ 
तर्णञ्वरपर्‌ अपथ्य । 
स्नान्‌ पिरकः सुरतं कषायं व्यायाममभ्येननमहि निद्रा ॥ ग्धं 
घृतं वदरमामिषं च्‌ तक्र सुरा स्वादु गुर्‌ द्रवं च ॥ अतन प्रवातं 
अरमण च कोधं त्यनेत्मयतात्तरुणज्वरातेः ॥ 
अथ-स्नानः दस्त, मधुन, काटा, द्‌ड ; कसरत, दनक निद्रा द्व, धा, दद्‌ 


र्का अन्न ( दाल आदि }, मांस, छाछ, मय, मारी पदाथ, खा पदाथ, पती 
वस्तु, अनन, इवा खाना, डोलना, कोध ओर बहुत बोलना ये सवं वसत॒ तरुण 


उपरषारेको त्याज्यं दँ 
मध्यमज्वरमं पथ्य । 
परतनः, विकार्य वताकरसामजनश्राखहम्‌ ॥ वेव 
माषाव्फट तथव ककाटक मख्कपातेका च ॥ पुदमसुर्धण- 
कः ऊुर्त्यमङ्ुटकतवाभिषतन यूषः ॥ पुरापतावास्तुकफत- 
इसयनवितयाकरान्‌ च कक्माचा ॥ द्राक्षा कपित्थ 
दाङ्मान्‌ केककतन्यव पच[छमान्‌ ॥ छश्रूनि साल्म्यानि च 


गपि जान वध्यान्‌ मघ्यन्वरणामभ्रून ॥ 
थ~पुरान सायं चवर, साखचवटर, वेगन;, स्नान, करेके, बोसिकां 
कोपर, उडद्‌, अरहर, आषाटमहीनेकं फ, ककड ॥ सही, पो, मूग, मसूर, चना 
र्था, माठ इनका यूष, पाठ, भिय, बश्चुजा, चाख्‌ई, जीवती ( डाडा ) 
मकोंय इनका शाकः दाख, केथ, अनार, बिकंकत, पचेलिम तथा हटके अर 
हितकारी रेषा अध ये अरवा मनतुष्यको हितकारी कदी है ॥ 


स्वज्वरमे पथ्य । _ 
तंदुरीयकषास्तुकवारमूखकरपपेयन्‌ ॥ पटोखतिक्तसाकरं च यः 


१४३ ञ्वरमे पथ्यापथ्य । ( १५५५ > 


ङूचीपट्वान्यपि ॥ कारुशाकं निवपुष्प्‌ मारिष दापकाद्कम्‌ ॥ 
नीषंती चापि चगिरी सुनिषण्णकमावकः ॥ पत्रङाकप्रयाणा 
उवृरितानां प्रदापयेत्‌ ॥ मृद्रन्मसूरां चणकान्कुखत्वान्व 
मकुषटकान्‌ ॥ युषाथं यूषताल्याना जवरताना हिपयत्‌ ॥ 
सावन्कपिनखनेणान्परषतान्‌ इारभान्‌ शशान्‌ ॥ कद्पच्छ- 
न्कुरगास्त थव सृगमात्रक्राच्‌ ॥ माताथ मात्तस्ारम्वाना जवास्तानी 
प्रदापयेत्‌ ॥ सारसत्चाद्यालनस्तया ततात्तरङुदेटाः ॥ 
ज्वरितानां न शस्यते इति केचिव्यवस्थिता ॥ वताकं पीटुकका- 
टपट(छककास्टषम्‌ ॥ फट्राकश्त दय सवं नदह्लेहपव च्‌ ॥ 
वत्तरापितषान्यस्य त्ख न्व [दतम्‌ ॥ राटकाथं भद्‌त्‌व्य्‌ 
द्विवषाषतमद्यराः ॥ गीचुमाद्‌ यथ्िल्स्यमन्यद्प्यरपम्‌पयत्‌ ॥ 
अथे-चौ राई, बथुआ, छोटी नवीन सूखी, पित्तपापडा, पडवल, वरन।, गिरय, 
पारक, कारराक ( नाडीका साक ), नीमकरे पूरु, मारिषञ्चाक ८ मरसेका 
साग ), डोडीका शाक, चूकाका शाकः चोपत्तिया, वकरीके दूधके प्दाथे, 
अथवा पका साक ओर प्रग, मचघर, चना, र्थी, मोठ, मटर इनक्ञा यूष 
जिनको हित होबे उनको देय । तथा दुंबाका मासि, र्वा, सपेद्‌ तीतर, खग 
चित्तङम्टग, शरभ ओर सवे प्रकारके भ्रग।का मासि मांस भक्षण करनेवारोंको देषे 
सारस, त्रच, मोर, तीतर, सुरगा इन पक्षर्याका मां उखार्को न देवे पेे कहं 
आचायें कहते ह, तथा वैगन, पीट, ककोडा, पडपर, करे ये फर राकर्मि 
देषे, परंतु चिकनाई युक्त पदार्थे न देवे, यदि भात देवे तो एक वर्षके पुराने चाव- 


छाका देय, यदि रोदी देय तो एक षषेके चावरांकी दवे ओर गेंहू जादि नित्यही 
ति हे इससे दे, वाकी अन्यवस्वु थोडी २ देषे ॥ 


जयज्वर्पथ्यं | 
विर्न छद्नंमनन च नस्यं च धरमऽप्यनुवाप्तनं च ॥ संन्नोधनं 
सरामन व्यकायाऽर्यगऽवगहः शरिरोपचारः ॥ एणः कुर्ग 
दारणा मयुर छव्‌: राशास्तात्तारङडट च ॥ करचः डुंग 
उपतन्चकषरः कोपजस्‌ वातक्काट्पुच्छं ॥ यवामनायाश्च - 
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पया चत च हरतिका पवतनज्ञराभः ॥ एर्डतर सितचद्न 
च उव्याण सवाम पृरष्तान ॥ स्यच प्रयार्गनमप्यथ 


स्याद्रगः एुराणजारणा सुखाय ॥ 

अथं -रेचन, वमन, अंजन, नस्य, धूप, अनुवासन वस्ति, पसीने काटन। 
खीसंभोग, उवटना, पानीमें घुसकर स्नान, शीतर उपचार, हरिण, घरक्षा चिडा 
पृण, मोर, वा, ससा, तीतर, रगा, क्रच, ऊरग, चित्तलहिरण, चकोर, 
सपेद्‌ तीतर, वतक ओर कापुच्छ इनका मांस ओरं भो, बकरीका दूध जीर 
धी, हरड, पवेतके ्षरनेका पानी, अंडीका ते, सपेद्‌ चंदन ओर पूरघाक्त कही 
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इ३ सपण द्रव्य, चाद्ना, स्लाका आषस्गन य जाणञ्खाल रागक सुखक्ारक 


पथ्य व्मक्हाह ॥ 
अगतकञ्वरपथ्य । 

 आगंतुजे ज्वरे नेव नरः कुवीत ठंवनम्‌ ॥ अभिषातप्युत्थाने 
पानास्यमे च सापषः ॥ रक्तावसकमयेश तथा मांसतरसोदनः ॥ 
तने व्रणे वापि क्षतत्रणचेकित्सितम्‌ ॥ इत्यागतुन्धरे पं 
भिषम्मिः प्थ्यमीरितम्‌ ॥ कोधने पित्तनित्काया क्रिया सद्रा- 
कृयमेव च॥ आषधीगेधने कुयात्कम पिततपरसादनम्‌॥ अभिचा- 
राभिश्चपोत्थे जपहेमादि भेषजम्‌ ॥ उत्पातग्रहषीडोतथे दानं 
स्वस्स्ययनादयः ॥ कोषोत्थिते पित्तहरं कामजे कोधमेवं च ॥ 
कामश्चोकभयोद्धूते सवां वतहरी कया ॥ आश्वा्तनं चष्ट 
लाभो इषंदायीनि यानि च्‌ ॥ हषेण च समायाति काम्लोकभ- 
यज्वराः ॥ विशेषतः एनश्च कामक्रोधसषुत्थिते ॥ भये 
कसयुद्धते कामच्तोयकरोषपम्‌ ॥ भूताभिषेयने भरूतवाधविश्चन- 
ताडनम्‌ ॥ अधष्वश्रातिषु चाभ्यंमो दिवा निद्रा च कारयेत्‌ ॥ 
मनक्षोभे समतन्ने मनस्तः सातनानं च॥ इत्याग॑तन्वर पवार 


षाम्भः पथ्यामष्यत् ॥ 
सर्थ-आगंतुक उवरमे ठ्वन न करिः अभघातञ्वरमं घृत्तका . पाना अट्‌ 
आह्र, रुषिरका निकराटना, मचपान, मन्तरत ओर भात यं पथ्य हं मार्‌ स्रतजानै 


१४५ उवरमे पथ्यापथ्य । ( १५५७ ) 


त्र अथवा व्रणजानितञ्वरम क्षत ( घाव ) ओर त्रण ८ फोड ) कै उपर जी चिकित्सा 
डिल ‰ वह करनी चाहिये, यह आगंतुक उवरपर प्रथम पथ्य है । कोधञ्वरपर 
पित्तरामनकतती क्रिया केरे ओर अच्छी २ बात करे । ओषधीर्गधञ्वर पर चित्तकों 
मरसन्नकारक चिकित्सा केरे । ओर अभिचारे्वर तथा अभिश्चापञ्वरोमे जप, होम 
इत्यादि किया करे । उत्पात ओर अरहपीडा इनसे उटे हए अवरषर दान देना, 
युण्याहवाचन इत्यादि करे । भौर कोधञ्यरमं पित्तहरणकत्तां क्रिया तथा काम- 
ज्वरे कोधस्वरकी चिकित्सा करे । ओर कोधस्वरम कामज्वरोक्त चिकिसा वरे । 
शवं काम, शोकं ओर भय इनसे उत्पन्न हए उवरपर सपे वातनाशक क्रिया तथा 
उस रोगीको आश्वासन ( दिखाता देना }, इष्टम तथा हषंदायक पदाथ ये 
दषे । तथा कामक्रोध इनते उत्यन्न उवे रमसे कोध ओर कामोत्पादककती 
क्रिया करे । भूताभिषंगजनितञ्वगमे भूतका देहम बुराना, ताडन करना इत्या 
कम करे । मा्ेश्रम करके आये हुए उ्वरपर अभ्यंग, दिनम सोना इत्यादि करे । 
तथा मनके क्षोभसे इत्यन्न उवरपर मनकी शांति कला इस प्रकार आरभ॑तुकं 
उवरपर व्यनि पथ्य कहा हे ॥ 


विषमपर । 
विषमे प्रतिकुर्वीत भिष्बमनरेवनेः ॥ विष्णोनांमसहशतस्य पठनं 
अवणं श्रुतेः ॥ देवान बराह्मणानां च युरूणामपि पूजनम्‌ ॥ ब्रह्मच 
तपो होमः प्रदाने नियमो जपः ॥ साधनं दनं नित्यं रत्ोषधवि- 
धारणम्‌ ॥ मंगछाचरणं चेव वेः सवेज्वरापहः ॥ 
अर्थ-विषमञ्वरमं बमन ओर विरेचन देवे, विष्णसहल्नामका पाठ, वेदोका 
अवण, शुरु ज्य्णाका पूजन, ब्रह्मचये, तप, होम, दान, नियम, जप, साघ्र- 


महात्मा दृशेन, रल ओर ओषथ इनका धारण करना, तथा मंगर कमं ये 
पथ्य वेगं हं \ 


_  . स्वेज्व॒रप्र अपथ्य । 
पामवेगं देतकाष्टमसतातम्यमपि भोजनम्‌ ॥ िरधान्यत्पानानि विदू- 
दानि गर्णे च ॥ दुटबक्षारमम्खानि पनसा विरूढफ़म्‌ ॥ उुछ- 
दइ च तावर कग ख्कुचे फठम्‌ ॥ तोडिमस्स्यं च पण्या 
नमा हृतम्‌ ॥ जभिष्यंदूनि चतानि स्वरितः पलिजेयेत््‌ ॥ 
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स्यायम्‌ च व्यवायं च लान च्क्मणान च ॥ ज्वरघुक्तो न स्पत 
पावना बल्वान्भवत्‌ ॥ 
उथं-वमन करना, दतृन करना, आपको अहित पसा भोजन, विरुद्ध मोन, 
दाहकषारी ओर भारी पदाथ, दूषित जरूपान, खार, खटाई, पत्तेका दाक, अङ 
आये हए धान्य, पोखरका पानी, ताबर, तरबूज, वडहर, तथा तोडिजातिकी 
म्री, ख, नवीन धान्य, पिष्टपदाथे ओर पोशिक ये पदार्थे उखाटे रोको 
छोड देने चाहिये । उसी प्रकार मेहनत, खीसंग, स्नान, डोखना, फिरना इत्यादि 


५ चर >> भ 


कमं जवतक उवरयुक्त गगाक्रं द्म वट न आवि तवतक न कर ॥ 


मत्र । 
वत्रहुस्तो महाकायो वजतंड महेशः ॥ इतोऽपि व्रतेन भरभ्यां 
गच्छ महाञ्र ॥ ठः शः शतः ॥ तारपत्रे छिखिता त॒ केठे बह 
च बंधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-उरपर १ इआ मंत्र ताडके पत्तेपर छिख गर्म अथवा शुजामं बा 
तो ज्वर दर हो ॥ 
पेय । 
आम्रातकसदश्चेण दछन सुकृती पिबेत्‌ ॥ 
पयां घृतप्टुतां जतुशातुथकहरी भ्यहे ॥ 
अथे-जो भीतर धृत मिरी पेयाको तीन दिनपर्यत महुएके हजार पत्तसि षीषे 
तो उसका चातुर्थिक ज्वर दुर हषे ॥ 
ज्वृरनाश्चकपनतर । 
स्वस्ति श्रींकातः कौणपाधिपतिर्बिभीषणो यथास्थाने वास्तव्यः 
स्थापकस्य महाविषमन्षरं समाज्ञापयति रे रे पाप दुरात्मन्‌ ज्वर 
मम पाश शी्मागन्तम्यं नो चेदन्यथा कारेष्याे तदा चंदहासद्रेन 
त्वच्छिरः कत्तयष्यामिमा भणिष्यासि तत्रख्यातमेति हां ही इं हः ॥ 
विभाषणेन प्राहृतां पत्रकं ठल्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
विषमञवरनाश्चाय "जायां रेमिण। न्यसत्‌ ५ 


९१४७ उ्व्रमे पथ्यापथ्य | ` ( १५५९ >) 


अथे-इस मंत्रकों ञ्ुमादनमं अष्टगधस्त !ख्ल जर्‌ सुरगखक्म धना दक्‌ विषः 
मञ्वर दूर करनेको रागोको शुजाम वाध ता ज्वर्‌ अव्य दुर हां ॥ 


ठकश्चररस्‌। 
ताख्कं माक्षिकं तुस्थं इस्वीनं समेधकम्‌ ॥ ककोटीपरतोयेन मदये- 
हिनपप्तक्म्‌ ॥ चुर्स्यां पाव्य चठयामं सराकेरो ज्वरापहः ॥ अयं 
टकेशवरो नाम डीतमातंगकेस्री ॥ 
थू-ह्रतार, खंवणमाक्षक, नालधाधा, पारा अर गध य सवे समान 
भाम ठे सबको ककोडक प्तक रसस सात दन खर कर चूुदहपर्‌ चटा 


मरहरकी अथि देवे, फिर इसमेसे वरावरु विचारके रसकी मात्रा मिश्रीके साथ 
देवे ती यदह ( खकेवर ) रस रतञ्यर हाथोके ना करनेमं सदहरूप हं 


दुग्धर्पनद्युण्‌ | 
गोदुग्धप्रमवे किंवा छगीदु्धमथापि वा ॥ भवेतफेनं भिदोषघं रोचनं 
बख्वद्धेनम्‌ ॥ वह्वद्धिकरं पथ्यं सद्यस्तरतिकर खु ॥ अतिसा 
रेऽभ्नमयि च ज्वरे जीणे प्रशस्यते ॥ 
अथ-गकि दूषका अथवा वकर दूधक् मयकर अग मयट्‌ करयं स्चाग 
(तिदाषनाशक, रचकास, वख्वद्क, जटठराभ्वदक, पथ्य, तचार व्रि रता 
यर दखके द इनको अतिसार राम, मदाभि ओर जीणेञ्चरपर देना हितकारी 
होता दे ॥ श ॥ 
एक्षारसवाध। 
दशांशं सोधमादाय तदार च स्वनिकास्‌ ॥ किच बदरीपष्ं 
वारि षोडसाधा मतम्‌ ॥ वखपूतो रसो मह्यो सक्षाया पादशेषितः ॥ 


वि न 


अथे-बहुतसे वेयाको राक्षादितेर बनाते देखा परंतु इसमे युख्य खखका रस 
नेकाडा जाता द उसकीं विधे बहुत वेय नही जानते फिर राक्षादेतेरका बनाना 
पे क्या जानं, उसके पास्ते ठाखका रस निकारनेकी विधि कहते है जैसे क्षि-परथम 
जितनी टाख हो उसका दश्वा भाग रोध छेवे जीर रोधका दश्वो माग सजी 
डाल अर्‌ उसम थाङसता बरक। पत्ता डर्‌ आर्‌ खाखसे पानी १६ सोह युना 
डारुके आयवे जब चौथाहं जरु रहे तन उतारके बारीक कपडेमं इस राख 
रसकं छन लवे, फिर इसका साक्षाद तरम भरना चाहिये ॥ 
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रोगम॒क्तस्ान । 
चर विद्य रवमापव्‌र्‌ रक्ततया चद्रबद च इन ॥ 
कन्द्रानकणायथगतन्च पापः स्न हत रगतषएुक्तकानाम्‌ ॥ 


अथे-मेष, कके, तखा ओर मकर ये लग्न रविवार जर भौमवारे तथा रिक्ता 
तिथिमं (४।९।१४) म ओर चंद्रमा वङकरके हीन हो, तथा पापग्रह ( स्थै, 
मगर, शानि ओर इनका साथी जुध ) ये केन्द्र ( प्रथम, चतुथे, सप्तम ओं 
ददाम ) स्थानम तथा चरिकोण ( पंचम ओर नवम ) स्थान्मे वैठे होरे एते 
समयमे रोगीको रोगयुक्त होनेपर भरथम स्नान कराना उत्तम कहा है ॥ 
चर्य ज्ञानम छेनेका यह कारण है किं चरछ्ग्न चायमान होती है इस 
वास्ते इसमं स्नान रोगी रे त। उसका रोग फिर अगे चखा जारे, रोगीके पस्‌ 
नदीं अवे । इसी मकार दुष्वार भी अमंगी है इस कारण अर्मगरू वारम सान 
करनेसे रोगभी अभंगरुपे डरता है, इसी प्रकार रिक्ता तिथि ओर दीनवलीं चंद- 
माका फक जान ठेना चाहिये ॥ 


अ ® , क क 


यह मत ज्योतिषिर्योका है मेरा नदी है न वेयश्ाखका दै, वेयोंका मत सात्म्यके 
अधीन होता है ॥ 


| ^» 


ज्वर सुक्तंटक्षण। 
सक्षोभणाच धातना दोषसचाख्नाद्पि ॥ भूयो भवति वेशस्त॒ मोक्ष 
कारे ज्वरस्य तु ॥ मरिदोषने जरे छयतदंतवेे च धातुम ॥ छक्षणं 
मोक्षकारे स्यादन्यस्मिनस्वेददश्च॑नम्‌ ॥ 
अ्थै-ज्वरके जानेकै समय धातुओक्ते स्नोभसे अथवा दोषोके चायमान होनेसे 
उ्वरका अत्यत वम हाता ह, तरिद्‌ाोषञ्वर, अतवगज्वर्‌ अरर वाठुमत्ज्वर इनम्य 
ङक्चषण होते ह, शओेषञवरोंमं केव पसीने मात्र आते हे ॥ 
इति श्रीमाधुरङुष्णङाटतनयदत्तरामनिरमिते आयुपरदोदधरे बृहनिषंट्ु- 
रलाकरे सर्षज्वरनिदानविकित्सापथ्यापथ्यपुणतामगति । 


समाप्तमिदं ज्वरमकरणम्‌र। 


1 


श्रीः । 
अतिसारका कमविपाक। 


स्मतिंथ शमययस्तु सोऽतीसार्युतो भवेत्‌ ॥ भपिररमीत्यचं 
जप्त्वा दृश्ाश चहुयात्तरख्र्‌ ॥ तार्पषा चष्टुतान्द््याद्रण्य 
ब्राह्मणाय वे ॥ स्र्मातायनस्क्च तारतम्यन्‌ वा जक्त्‌ ॥ 
अ्थ-लो प्राणी स्मातांभिका शमन ८ शाति >) करता हं वह अतीसार रोगं 
पीडित होता है, इसके दूर करनेको अभिरशमि इस वाका जप ओर दशांश 


तिराका हवन कर्‌ तथा घृत मर तक अरर सुवणका दन करु अथवा अश्च 
राईम इस ऋचाका जप आर हवनाद्‌ कर्‌ ॥ 


दुसर्‌ प्रकार] 

अतासारा प भवति यद्छताध्वनारकः ॥ इुवणनाथ ता्रण 

कुयास्रातद्धति बुघः॥ वहवः रक्त्यनुसारण पटनाचन वा पुनः॥ 

तथ। जारङ्कुखं रक्तच॑दनेन विरेपिताम्‌ ॥ र्तवक्चेण संवीतां 

भेषस्योपार सास्थताप्‌ ॥ रक्तमाल्यं सखन्नां पक्रादामषार- 

ष्डृताम्‌ ॥ कमकाचस्वणाभा द्राद्श्ाकनभ्‌ शुभाम्‌ ॥ ब्रह्मच 

यानवत्‌ विन कनद चाद्मदात्राण॥ अर्यखयक्वस्चाययपतं 

तां निवेदयेत्‌ ॥ मनेणानेन विधिवदयिप्रीस्यथेमाहतः ॥ 

अथ्‌-जा मनुष्य अश्चेत्रयोकः राति करे बह अतिसार ( दस्त ) रोगवाश् 
होता है ¦ वह सुषणरी अथवा तामेकी अपनी शक्तिके अनुसार अभिकी 
मतिमा बनायकर्‌ दान करे परंतु दो तोङ्से न्यून न करे उस अशिका ध्यान 
कहते है, उाकासे व्याप्त, लाख्यंदन खगा इभ, लाल्वख पहने, मेदटेके उपर 
सवार, छार माराओंको ओर मोतियोके दारको पहने, सुवणैके पर॑तके समान 
बारह सर्यकी कातिके समान देशी मतिमा करके जह्यचारी अथवा अतिशेत्री 
इनका वस्ांकार आदि पूजन कर आगे कहे हुए म॑ज्रकरफे दान दरे ॥ 


दानक मनर । 
नताहप।यरल्यस्तमततव्धासि वे चृणाम्‌ ॥ त वेत्थ प्राक्तनं 
पापनातहर्‌ वनरच ॥ एव सत्ता नरः सम्थगातेष्तारं व्यपो- 
हति ॥ नर्न स॒ सुल नित्य द्वमायुश्च विदति ॥ 





( १५६२ ) बरहनिधण्टुरत्नाकरः । १९० 


अरे आधि ! तू अभित्रयरूपी तथा पल्य, मधुध्योके मरण पर्त रहनेवाही 
तथा मर्‌ जन्मान्तरके पार्षोको जाननेवाला रेसा है अतपएव इस मेरे अतिसाररो- 
गक शात कर इस रकार कहकर दान करे इस बिधि दान करनेसे, अतित्ार 
रोगको नाञ्च करे है, रोगरहित निस्य सुखी ओर दीषे आदुको प्राप्त हषे ॥ 
. तीसरे प्रकारका कर्मविपाकं । 
ब्राहता चातिसार। स्याद्शत्थत्रापयहज ॥ 

. द्या शकराधवु भाजयच्च रात द्वेनार्‌ ॥ 

.अर्थै-खीके मारेवाङा अतिसारी होता दै वह दृश पीपलके वृक्ष रगापे ओर 
इकेराधेदुका दान करे, तथा १०० ब्राह्मणको मोजन करावे, शकैरापेदुका दान 
भागे यक्ष्माप्रकरणम करेगे ॥ 

[4७ 0. | 
रततिसारका कर्मविपाक्‌ । 
द्वििदयकत्ध्‌ रत्तातीस्ाखन्‌ भवत्‌ ॥ 
१ ५4 9 र = क 
तनद्पान केतन्य रपणायस्त॒या वटः ॥ 
अर्थ-वनमे आग लगानेवाटा मणी क्क्तातिसारी होता है उसको प्याज 
इत्यादि जढ्दान्‌ करना चाद्ये । त॒था १० वडके इक्ष रगि इस मकार करनेसे 
रक्तातिसार दूर होड ॥ ॥ 
(4.९ ्‌ [4०९ 
अतसारनदान । 

एक (त ® ण ® क णद (~ वे € श [ 
ग्व तालग्वताह्वा गह्तस्वलातसातरः ॥ रिर्द्धान्यञ्चना- 

0 06 ० = क, = ् (केके । 4० च न ^+ 
जापत्वमन्ातभाजनः ॥ लुर्हरातुकतन्च्‌ मथ्यदुक्तात 
पभयः ॥ शोकदुष््ुमयातिपानः सात्मयदुपययः ॥ जला 
रमणवगविषातः करामेदोपतः ॥ तूर्णा भवत्यत्र ठ्षण 
तस्य वक्ष्यत ॥ 
अथे-मारी, अर्यत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अर्त्येत शीतल 

इनके सेवन ओर देश, कार, तथा संयोग इनसे विरुद्ध ८( जेते मध्यदेशषाकोकौ 

चाहपानी आदि खाना विरुद्ध, वसंत ऋतम कफकारी गौर नदी आदिका जह 
पीना यह कारविच्द्ध है, दूध मछली मिलायकर खाना संयोगविरुद्ध , तथा 
मोजनके ऊपर फिर भोजन करना, अजीर्ण, मो जनका काठ छोड किर गरमाग॒रम 
अधिक खाना, सेहादिक द्व्यका अव्यत पानः विरुद्ध फर देनवारे हीनाधिकं 


१५१ अतिप्तारनिदानचिकित्सा । ( १५६३ ) 


योग. विषभक्षण, मय, शोक इन करके तथा दूषित पानी आर मय इनका 
अत्यन्त पान करनेसे, उतविपरीत पदाथांकं मक्षणसे, जलम गाता मारना, 
भटमूत्रका वेग रोकनेसे, तथा परमं कड पड जाना इन कारणक इस प्राणाकर 
अतिसार रोग होता है उसके रक्षण कते हं ॥ 
संप्राप्त) 

संशचाम्याण धातुर प्ृद्धा वचामिन्रा वाद्ुनाधः प्रुत | 

सरत्यतावातसार तमाहृव्यापवार्‌ षाड्ध त वदत ॥ 

अथ-शरीरमे जख द्रव ख्य धातु कफ, रसत, मूत्र, स्वद्‌, मद्‌, पत्त अर 
धिर आदे) आति वदे हुए जटरािको शमन (मद ) करके स्वथं वायुकरफ निकार 


हए मरसंयुक्त वच (मर › व! क्षाडेको गदाके द्वारो अत्यंत वारार निकाठे दै 
अतएव वैय इसको अतिसार एेसा कहते हे । यह धोर व्याधि छः प्रकारकी ह ॥ 
षटप्रकार्‌। 

एककरः सवरोव्धापं दाषः याकनन्यः षष सामन्‌ युक्तः ॥ 

केविचाहुनकरूयप्रकारा इ्येवं तं काशिरानो द्यवादीत्‌ ॥ 

अर्थ-पातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, संनिपातातिसार, शोकातिसार 
ओर ञामातिसार एसे अतिसार रोग छः प्रकारके ह, तथा सातां ददन अति- 
सार विद्वानाने माना ह । उक्त उकम यह दुन अतिसार अधिक कहा 
दं तथा अन्य प्रयाम इस द्वन अतिसारकी चिकित्सा टिखी है तथा का्चिराज- 
काभी यह मत हे किं अनेकं अतिसार है ॥ 


परवूप । 
सनरानपायुद्रङाक्षतादगात्रावशादानटषद्निरोघाः ॥ 
विरसं जघ्मान्‌ तथा विपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ 
अथे-हदय, नाभि, खदा, वैर ओर इख इनमें शूक होवे, अंग रह ज 
अधव्वाय्चु रुकजाव, मह उतर नहा. पट ख, तथा अपक अन्न पेटम्‌ रहा अ 
ये अतिसार होनेवारे मनुष्ये रक्षण होते है ॥ 
अतिप्ारके परवरूपकी चिक्षित्ा। 
हत्‌ ख्चनमवाद्‌। पुववत्तन पाचनप ॥ ¶ड्गथूष्‌ ङा वृ 
प्पिप्तादष योजयत्‌ ॥ सुद्रयूुषं ग त॒ व॒न्यजरकशयुतपर्‌ ॥ 


६ १५६४ ) बृहनिधण्टुरत्नाकरः । , १५२ 
प्‌ (4 (र ४ "्त.$ [अ । ह क@ ® # = $ 
डगयुषामित्याहुः सेंधेन समन्वितम्‌ ॥ _ अगिसंदीपनं प्रात 

क, = व र (० 
ग्रहणाद्षिनादानम्‌ ॥ अर्‌ चके ज्वरं चव न्रष्ठमतल्पवाहिके ॥ 
अर्थ-अतिसाररोगवारेको प्रथम ठंघन करना दितकारी है, कारण ठंघन 

पाचन करे है, फिर प्यास आदि उपद्रव होषे तो षडंगयूष देवे, मुंगका यूष, 
रस, छे, धनियां, जीरा, सैधानिमक इनको षडंग यूषं क्ते ह यह अभिक 
संदीपन करे, संग्रहणीका नाञ्च करे, तथा अरुचि, ञ्वर ओर प्रवाहिका इनपर 


हितकारी है ॥ व 
बिखाद्षडगयूष्‌ । 
बिल्वं च धान्यं च सनीरकं च पाठा च श्चंटी तिरुसंयुता च ॥ 
पिष्ठा षडंगः सहितो नराणां युषस्छतीपारहरः प्रदिष्ठः ॥ 
अथे-वेरुभिरी, धनिया, जीरा, पाट, सोढ ओर तिरु इनके चूणेका यूष करं । 


ऋ = क करे क 


इस षडंग यूषके परनेसे अतीसार नाद्य हषे ॥ 
यकार । (+अक क» 
तृष्णापनयनीं ख्ष्वी दीपनी बस्तिरोधिना ॥ 
विरेक चातिसारे च यवायः सवदा हिता ॥ . 
अर्थ-यवागू तृष्णानाश्चक, हलकी, दीपनी, वस्त्याश्चयको शोधनकता, 
रेचक ओर अतिसार इन पर सदेव हितकारी हे ॥ ॥ 
ओषधी देना वज्य। 
न्‌ स्तंभयेदततीसास्मपकं वृद्धिगतम्‌ ॥ 
विना क्षीणस्य वृद्धस्य गर्भिण्या बाटकस्य च ॥ | 
अ्थै-क्षीण, बालक, बृद्ध ओर गर्भिणी इनके इए भतिसारकां त्यागकर्‌ 
अपक ओर बदे हए अतिसारो व॑द न करे ॥ , 
अतिसारपरठंषन।  _ . 
तस्यादौ ठंवन भोक्त जञात्वा देदवखवछम्‌ ॥ पाचनं च पिषातव्य 
उ्युषणाधं भिषवरेः ॥ न पिततिन विना सोऽपि नायते सृणु एनक्‌ ॥ 
तस्य नो ठंषनं शर्तं ज्वरने चातिारके ॥ तस्याद्‌। छघनं चव 
मन्ये वामेव ठंवनम्‌ ॥ तस्मादयं कषाय त पाचन भजनन च ॥ 


१५३ अतिसारनिदानचिक्िर्सा । ( १९६५ ) 


यै-देहशाकके अनुसार अतिसार रोगम्‌ प्रथम र्वन्‌ करना चार्य, ॥फर्‌ 
-यूषणादि द्वारा पाचन देवे, कोई षै अपने पुत्रस कहता हं किं ह पुत्र ! तसरं 
शेम विना पित्तके नरी होता, अतएव पित्ताधिक अतिसारपर छन नहा कराना ॥ 
उसी प्रकार जरातिसारपर भीं घन न करावे इन दोनाकां पाचन काढा भाजनक 


साथदेषे॥ = 
यवान्याद्द्पून्‌ 
यवानीनागरोरीरधानिकानिखपुस्तकम्‌ ॥ 
दविपर्णिका पचेचेतहीपन पाचनं स्मृतम्‌ ॥ 
अथ~-अजमायन, साट खस, धान्या, वखागरा, नामरमाया, सपण ओर 
पृष्टपणा इनका काठा दापन पाचन ह ॥ 


अतसारम्र क्रय | 
आतशार ज्वर चव रक्ापत्‌ हगामय ॥ 
आद्‌ न प्रत्तङ्कवात्‌ व्याधवमा 18 दुस्तरः ॥ 
अथ-अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्रराग इतने रोगो रोग उत्पन्न दौत्य 


चिकित्सा न करे कारण यह है कि, इन रोगोका वेग कठिन है, तएव जव इनका 
-वेगं घटे तव इछा करना चाहिये ॥ 


दूसरा प्रकर । 
अपमिप्कनष्या दता नातसार्‌ क्या इता ॥ 
अतः सवातसारषु ज्ञय पक्रामरक्षणम्‌ ॥ 
अथं-आम पक्क करनेकीं क्रियाकों छोडकर दुसरी क्रिया अतिसारमें हित्तकारी 


[^ नि 


नह। ह अत्वे सप्ूण आतेसाराम जाम पक इई ह या नहा हुईं यह जानना चाहिय्‌॥ 
तीसरा प्रकार । 
आम्‌ वटवन्‌ शस्तमाद्‌ पाचनम्‌व च्‌॥ 


कारय वनश्चनस्याति सद्र खु भाजनम्‌ ॥ 


अथ--आमातिसारमं प्रथम छंवन ओर पाचन उत्तम है अथषा छन 
यतछा ओर हरुका भोजन देवे ४ न 


व्पिर्पचकपाचन्‌। 
वन्यकाख्कनिलवद्वा नागरः साधितं नखम्‌ ॥ आमशू्रं भाहि 


( १९५६६ ) बह न्निघण्ट्रत्नकरः १५४ 


भाद्‌ दापनपाचनम्‌ ॥ पत्त घान्यचतुष्कं त शुडात्यागद्रदतं ह ॥ 
अथ-धनिया, नेत्रवाडा, बेटगिरी, नागरमोथा ओर्‌ सोंड इनका काटा आगर 
सूलना चक, आहि, रेचक, दीपन ओर पाचन है, तथा पित्तमे शुडीके विना धान्य 


पचक देषे ॥ 
धतक्यादमादक्‌ । 
धातकीवि्पाषाणमाुरमनमोवकम्‌ ॥ 
मुस्तं मोचरस चुक्रं सवातीसारशांतये ॥ 
अ्थ-घायके एक, साठ, पाषाणभेद, बेखगिरी, अजमोद्‌, नागरमाथा, माचस 
ओर चूका इनके छड्डू सवे मकारके अत्तिसारांको शमन करं ॥ 


कुटजषए्टककाटद । 
कुटनवाखविषावनधातकाङ्कसुमदाडमलोभ्रमथो वृका ॥ कथनम्‌ 
भिरद्‌ मधुना युत पिमरमोचरसेन समाहृतम्‌ ॥ पायमन महता 
त्रमतेसरि सदाहुकम्‌ ॥ रक्तशखामयेगं च निहति इुटनाष्टकम्‌ ॥ 
अथे-करुडकी छा, नेत्रवाछा, अतीस, नागरमोथा, धायके एक, अनारका 
छोरा, छोध ओर पाट इनके काठेमं सहत ओर मोचरस मिलायके पीवरे तो दूह 
युक्त अतिसार, रक्त्युल, आमका रोग इन सवको यह इटजाष्टकं नष्ट कर ॥ 


वावातससनदन । 
अरुणं फेनिरं रक्षमलपमलय पृहुषहः ॥ 
शाक्षदाम्‌ सर्षडाब्द्‌ मास्तनातत्तायत ॥ 
थ-वादीके योगसे अतिसारके दस्तोंका रग खाल क्चागयुक्तः रूक्ष अर्‌ कवा 
तथा वाखार गडथडाहटके साथ दके दारा थोडा २ गिरता हं उसको वातात्िततार 


जानना ॥ 
पूतिकादकाद । 
पूतिकं भागधी श्ंडी बल धान्यं इरीततका ॥ 


पत्वाबुना पिबत्साय बततीसारतिय ॥ 
अथं -कंजा, पीपर, सौ, खरदी, चनिया, हरड इनक्ना काढा तायक्राङ्क सभयं 


छेते आम जोर वातातिसार शमन €ेष । 


१५९५ वातातिारचिकिस्सा ! ८ १९५६७ ) 


पथ्यादिकादा । 
पथ्या दारच शस मुस्ता चातावषनृता ॥ 
क्राथ एषां हृरेत्पीती वातातीप्ारमुल्बणम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, देवदारु, वच, सोठ, मोथा, अतीस ओर गिरय इनका काटा 
र्‌ बातातिसार्का नारा केर ॥ 


वृचादकाल । 
वृचा चातिपिषा स्तं बीजानि कुटजस्य च ॥ 
्र्ठः कषाय एतेषां वात्तातीसारशांतये ॥ 
अथे-वच, अतीस, मोथा, इन्द्रजौ इनका काढा वातातिारको नाश करे ॥ 
सुवच॑लदिकादा । 
सुवचेरं वचा हि देमन्योतिषिषसमम्‌ ॥ 
वातातीसारडस््रततं सकटू्रयमंभषा ॥ 


अथे-कालानिमक, वच, हींग, चिराया, चीतेकौ छाल, अतस, सोँठ, 
्रीमिरच ओर पीपर इनका काढा वात्तातिसारनाश्चक ह ॥ 


कपित्थाष्टकचूणं । 

अष्ठ। भागाः कापत्थस्य दडभामा रक्रा मता ॥ दाडम्‌ तात 

क्‌ चच नफ पात्या वथा ॥ अनमादा च पिप्यल्यः प्रत्यक | 

सय्िभागिकाः॥ मरीचं नीरं चान्य ग्रथिकं वारक तथा ॥ 
 सोवचैरं यवानी च चातुजोतं सचिघ्रफम्‌ ॥ नाधरं चेकमागा 

स्युः प्रत्येकं सुषष्मच्रणिताः ॥ कपित्याष्कम्ं स्याच्चरणमेत- 

जनखामयद्‌ ॥ [नहत महणरमनति्तर व्यपाहत्‌ ॥ 

अथ-केयका गूदा < तोक, मिश्री ६ तोट, यनारदाना, इमङ, बेरभिरी 
वायक एरु, अजमोद्‌ ओर पीपर ये प्रत्येकं तीन २ तोडि तथा काली 
मिर्च, जीरा, धनियां, पीपरामूल, नेत्वा, कारा निमकं, अजवायन, दाढ- 
चान्‌], पत्रज, इखायचा, नागकेशर, चीतेकषी छार ओर सोढ ये प्रत्येक एक 


एके तोखा ठेवे सवका चृणे करे । इसको कपित्थाष्क चूर्णं कहते है । यह संपूर्णं 
जरसवधी गग, संग्रहणी ओर यतिषार इनको नाञ्च केरे ॥ 


( १५६८ ) , ब्रहननिषण्टुरत्नाकरः । १५६ 


चूर्णं (४६. 
छइचू्ण । 

चनरकं नफ व्याष्‌ विंडग नरकद्रयम्‌ ॥ भष्टातक यवानी 

च ईयख्वणपचकस्‌ ॥ ग्रहधूम वचा कुष्ठ पनमघ्रं च गृपकम्‌॥ 
लषरनिय चजनादा पारद गनपष्पहा ॥ एतेषां चर णतं यावत्त 

वेच्छन्रशिनस्य च ॥ अभ्यच्यं खइका प्रातयागिना कामपि 

णाम्‌ ॥ बग्डाख्पद्मात्र त॒ मक्षयदस्य युडकम्‌ ॥ मदाथक्राप 

दुनामप्महपाड़चरन्वराच्‌ ॥ प्रमहञ्जथ्वेष्भसथह्यहणाहरः ॥ 
सवातिसारशरमनः सखवश्चूखुूनवारणः ॥ जामवात्तमनच्छद्‌ 

सुतकातकनाश्यनः ॥ ततस्मन्‌ व्याधयः सतिं पतिपततकफ। 
द्रवाः॥ काष्टमपयुद्र तस्य भृक्षणाद्याति जीणताम्‌ ॥ वायन 

व्यवायं च जञानं पिं्ञितभोनम्‌ ॥ कानिकाम्डं सद्‌। पथ्यं दष 
मीनं तथा द्धि ॥ तद्मादस्ता सरा सेव्यो यंडको खइकङ्कतिः। 
अ्थ-चीतेकी छार, त्रिफङा, चिङ्कटा, वायविडग, जीरा, कारा जीरा, मिः 
छवे, अजमायन, हींग, पर्चो निमक, घरका धूमा, वच, कूठ, नागरमाथ, 
अथ्रक, गंधक, सजीखार, जवाखार, सुष्ागा, अजमोद, पारा, गजपीपर हन 
सवके चूणेके बरावर भांग अथवा इन्द्रनष भिलायके :मात्तःकाल कापर 
पिणी खाई योगिनीका पूजन कर दो तोर नित्यच तो मंदाध्रि, खासी, वषास 
डीहा, पड़, अरुचि, ज्वर, ममेह, सूजन, विष्ट॑भ, संप्रहणी, सांतिसाग, शूट, 
आमवात, अरखतका रोग, भिदोषजन्य, व्याधी ये सवं नाराको प्राप्रहा। इ 
चुणैके खानेवारेने यदि काष्ठ मक्षण करा होय तो बहभीं पचजाबे । इसपर पथ्य 


नहीं है, मेथुन, सान, मांस ये वस्तु वजित नही हं, खटी कांजी, भुनी म 
ओर दही ये पथ्य है ओर लाके आकृणिवाला गोला सेवन करना चाद्ये ॥ 


कुटजचण । 


इद्रनमेवमद्‌ाङ्धुषुम त्राखवमहषिधमाचरसनम्‌ ॥ 


चणमिद्‌ गुडत॑करनपात हत्याचराद्तित्तारश्दासम्‌ ॥ 
यै-न्द्रनौ, नागरमोथा, धायके एर, वेगिरी, रध, साठ जर मोचरस 
इनके चरणेको एड ओर छक साथ चवे तां षार जपवितारक न्ट कर्‌ ॥ 


१५७ अतिारचिकिच्सा ) ( १५६९ ) 


सठचण । 
कृट्याणि काँचनस्तारसततागयष्रे तब्रूखुशाख्पद्न ख्ख 
शृणुष्व ॥ शटीमदाकुसुममोचरसानमोदास्तकीान्वताः प्ररामय- 
त्यतिसारमुप्रम्‌ ॥ 


अ्थ-सोठ, धायके एूड, मोचरस ओर अनमादा इनका चूणं छक साय पीठेः 
१ घोर अतिसार नष्ट होवे यह लोिनराजम रेखा हं ॥ 


बृहृ्टुवेगादचरूण । 
ठवेगमेरा तनपतरमोर्परपुसीरमासी तग्र सवाख्कम्‌ ॥ कका 
छद्ष्णागर्नागके्षरं जातीफरं च॑द्ननातिपमिका ॥ द्रयनाभे- 
सत्युषणपुष्कर राम फरनरक्‌ ऊुष्ार्वडमाचत्रकम्‌ ॥ तारततपत 
- सुरदार्‌ धान्यकं यबान यष खादसम्ख्वतद््‌ ॥ तमानमाद्‌ 
चनपारमन श्गा विषा प्राथकमार्मथक्म्‌ ॥ प्रय सुस्तात्त- 
विषा रतावरा स्च युङ्च्याद्ववृता इरख्मा ॥ समान स्वश्व 
समा सत्ता यदहुहृद्ध्वगा्यममद्‌ नगद्यत ॥ साय प्रम खादत 
कषितं भवेति दृह बलख्वीयपुष्यः।॥ प्रमेहकासार्चियक्ष्मणी 
तथा क्षयाघ्नदाद्यहणीषिदोषनुत्‌ ॥ दिष्धातिसारपदरं गर्यरह 
निरति पांड़स्वरभंगमहमरीम्‌ ॥ 
 अ्थे-रोग, इछायची, तज, पत्रज, कमरुगद्, खस, जटामांसी, तगर, ने- 
वाला, कंकाल, कारी अगर, नागकेशर, जायफल, सपेदं चदन, जाविज्री, कारा 
~ › सपेद्‌ नीरा, साठ, भिरच, पापल, कचूर, हरड, बहेडा, आमडा कूट, वाय- 
विडग, चातको छार, तारीसपत्र, देवदारु, धनिया, अनायन, युखहदी, सैरसार 
~ ‹ » वशलाचन, अजमाद्‌, कपूर, अभ्रक, काकडार्सिगी, तीस, पीपरामृ 
° एरमरियग्र, मोथा, सपेद्‌ अतिविष, सतावर, गिखोयस्तत्व, निसोथ ओर 
ये सब समान माग ङे सव चरणके समान मिश्री मिवे । इस वब्रणैकों 


गादि चूण कते हे । इसर्मसे १ तोखा सार्यकार ओर भरात्तकाल देषे तो . 
' बकः वाये आर पुष्टे करे तथा भरमेह, खेसी, अरुचि, राजयक्ष्मा, पनस. 


( १९७० ) बृहननिषण्टरत्नाकरः ! १९८ 


कषर, रक्तदाह, सग्रहणा, सन्नपात हिचका, अतसार, मदर गलग्रह, पड्गि 
स्वरभग अरर पथर्‌। इन सवका नाय कर ॥ 
विजयाय । 
मधुना विलयाभव रजो निशि संहं मधुना सुभनितम्‌ ॥ 
अतिसारमनद्रतां दरद्रहणी षे दहनस्य मंदताम्‌ ॥ 


अथ-यात्रस मिक्ता मुना इञ चूण शतके साथ देष तो अतिभार, निद्रान 
सयहणा अर मदात्र इनका नश्च कर्‌ ॥ 


कुटजावटेह्‌। 

ण्ण इुटनश्रूटस्य चणतायामण पचत्‌ ॥ कथं पादविशष्‌ 

(स्थन इह्‌ प्त पनः पचत्‌ ॥ सवर्चख्यवक्षारावडसधवषष्प 

खम्‌ ॥ पाठ चद्रयवाजाजबच्रणं दवा पटद्रषम्‌ ॥ खद्यद्वदर 

भातरतु तच्छतं मडतयुतय्‌ ॥ पक्तपक्रमताप्तार्‌ नानावण स्व्‌ 

द्नम्‌ ॥ दवारं ग्रदेणीरोगं जयेचैत्वाहिकिम्‌ ॥ 

अथ-करडेकी जडकी छार्को वारीक कूट १०२४ तोर जरम काटा कर जत 
चतुथीश्च रहे तब उतारके छन खवे ओर इसमं संचर निमक, जवाखार, विडनन, 
सैधानिमक, पीपर, पाठ, इन्द्रनौ ओर अजाजी इनका चूणे दो २ पट मिलाय 
्ीतल करे । इस टजावछेहको वरकै समान शह तके साथ देवे तां पक, अपक 


अनेक्वणेवाछा, पांडायुक्तं षसा आतक्तार तथा इनवरि सत्रहुणा राग अर 
म्वाहंका इनका नशि कर ॥ 


दूसरा इुट्जविछह्‌ । 
क्राथो वत्सकनो नितातिवेमरः पदावश्येषः स्थता उुस्ता क्षर 
विडगबानरूचकं तसिधूद्धषं घातका ॥ दङ्ष्णा चतं रविच्रणत 
सममिदं सम्पाचयेत्पावके यवत्तदनतां प्रयात्यातितरां शति 
मधुक्षेपणस्‌ ॥ कत्वा वत्सकर्ह एषं शमयतछृच्छातिसतार रन 


दुनोमग्रहणीभगन्दस्गदान्‌ श्वासगरमेहानपि ॥ 
^ अंथं-कुडक्ा ऊाढछक्ा चदय दादा कर उसमे नयगरसाथा, दूध, वाय 
लिंडय. फामाचमक संधानिमक, धायकं एड अ पपर इनका चूणं समान 


१५९ अतिसारचिकित्सा । ( १५७१ >) 


ए छे अधिषर रखके जवतक गाहा न होवे तनतक पचाव फिर छ पते 
हनेपर उतारके शीतल करे उसमे शदहत भिरायं अचुपानके साथ देवे तो यद्‌ 
(टजावलेह अतिसार, बवासीर, संग्रहणी, भगद्र, शास ओर प्रमेह इनका 


[द कर ॥ 
कुटजपुट्पाक । 
तत्काठं कुणकुरनतचं तंड्ख्वारिणा ॥ पिष्टा चतुःपरमितां 
जेबूपयवेष्टिताम्‌ ॥ सूञेण बद्धां गोधूमपिष्टन परिवेष्टितम्‌ ॥ 
सप्ता च पनपंकेन मोमयेवहिना दृहैत्‌ ॥ अंगारवण च मृदं 
दा वहवः सषद्धरेत्‌ ॥ ततो स्तं गृरीता च शीतं क्षौद्रयुतं 


पत्‌ ॥ नर्यत्छवानतासारान्‌ दुस्तराद्‌ सुचरात्थतान्‌ ॥ 

अथे-कारे कूडेकी गीी १६ तोखे छार्को चांबरखोके धे हए पानी पीस 
गोटा वनाव उसके चारो तरफ़ जागुनके पत्ते र्पेटकर सुतस खपे देषे उसके 
उपर हके चूनकफो सानके गाढा गाढा खेप करे फिर उसपर गादी गादी कीचका 
टेप करे उसको आरने उपराकी अच्निमें धरके पंक देवे जव गोरा अंगरेके वर्णं 


कि. 
ह 


दोजावे तव निका ऊपरका छे दर करे उसका रस॒ निचोड शत मिलायक्ष 


[>| 


सीतर पवि तो वहत दिनिका घोर अतिसार दूर हषे ॥ 
तडइछजट्‌ । 
कडित तंडर्पर जदेऽष्रगुणिते किपेत्‌। 


भावयित्वा जरं आर्यं देयं स्वज कमेषु ॥ 


अथे-उत्तम वने हए चवर ३५ तोरे छेकर अय्णुने पानीसे धोवे उस 
शानीको सेतर योगम देना चाहिये ॥ 


मृतसंजीवनरस । 
खद्सूत्‌ सम्‌ गप सूतपाद्‌ [ष्‌ क्षिपेत्‌ ॥ स्तुल्यं मतं चाभ म्ब 
वतचूरजदरवः ॥ सपाल्यान द्रवयाम केषायेणाथ भावयेत्‌ ॥ घातक्य- - 
तवा इस्ता शट बास्कन।सकम्‌ ॥ यवानी धातकी विस्वं पाडा 
नया कणान्वता ॥ उुटनस्य त्वच वाजं कपित्थं दाडिमी बड ॥ 
"तयक कषमत स्यात्कस्कितं दथितं नरः ॥ करफ़ाचतुयण तोयं 


क बृहनिघण्टुराकरः । १६० 


कथ पादवश्यषतम्‌॥ अनन तदेन भाव्यं प्रवक्ति मादत रसषम्‌॥ 
रुदा तद्राटकायत षणं सृद्मिना पचेत्‌ ॥ सृतसंजीवनो नाम रो 
गजाचर्ठहयम्‌ ॥ दतव्यमवुपषानन अपान्यमापे सयत ॥ नाग 
रातिवष इुस्ता द्वदाह वचा कणा ॥ यवानां धान्यकं बाटङ्क 
ठजस्यं त्वंचाभया ॥ वात्तकद्रयवा पाड बिल्वमोचश्षं समम्‌ । 
चारणत्‌ म॒धुना खट्यमनुषान्‌ सुत्ावहम्‌ ॥ 
थ-ञद्ध पारा आर गंधक समान भाग तथा सिगियाविष पररेकी चतुर्थी 
र्वे ओर सबक वरावर अभ्रकभस्म ये सव एकत्र कर धतूरेके रसम खणड के 
फिर सरफोकाके रसकी अथवा कठिकी एक प्रहर मावना दवे ओर धायके एह 
अतीत, नागरमोथा, साठ, नेत्रवाङा, जीरा, अजवायन, जव, वेलगिरी, पाट 
हरड, पीपर, कूडका राट, इन्द्रजा, कंथ, अनारदाना ओर खरेदी ये प्रत्येक 
एक एकं तोरा ङेकर सवका कल्क करे अथवा जब गाहा होने तव कल्कका 
चोगुना पानी मिलाय उसका चतुथा काढा करे उसको पूर्वोक्त ओषः 
धोकी तीन दिनि भावना देकर सुखाय शीश्ीमे भर कपटमिद्धी कर वाकाय 
रखके इसको थोडी देर मंदं ओचसे पचवे इसको सतसंजीवन रस कहते टै । यह 
रस सोरठ, अतीस, नागरमाथा, देवदारु, वच, पीपर, अजमायन, धनिया, नेत्र 
वाका, कूडकी छाल, हरड, धायके एल, इन्द्रनो, पाट, बेरभिरी ओर माचरत 
इनके चरणं ओर सहत इनसे देवे यह अत्रुपान सुखकारी हं, इससे सष प्रकारक 


अत्रिसार अवद्य दूर हा ॥ 
कारण्यसागरस्स । 
रसभस्म द्विधा गेषं तस्मादिघं सृता्रकम्‌ ॥ दिनं सऋतुतेरेनं 
पिष्वा यामं विपाचयेत्‌ ॥ रसं माकेवमखत्ये नियासे संविभघें 
च ॥ विक्चारपचर्वणे विषं व्योषायिनीरके ॥ सयवकेः समा- 
नारिय्तः कारुण्यसागरः ॥ मापद्रयं भयंनीत रसः स्यादति 
सारके ॥ स्वरे विज्वरे वाथ सश्चुडे श्ञोणितोद्धवे ॥ निरामे 
सचोथयुक्ते व ग्रहण्यां सायुपानकः ॥ असयुपानं विना द्येष काये- 


सिद्धि करिष्यति ॥ 


१६१ अतिक्षारचिकित्सा । ( १५७३ ) 


अर्थ-चद्रोदय ९ माग, गंधक २ भाग, अच्रकसस्म ४ भाग, सवको एकत्र 

अंङीके तेरुते ९ दिन खरल कर ९ रहर आनषर पचाति फिर भांगरेके रसस 
खरर करे ओर जवाखार, सज्ीखार, सुहाग, नमक, तथा विडडवण, संचर 
[्िमियादिष, सोढ, मिरच, पीपर, केशरः जार सीतिकी ऊर इनका समान 
माग चूण मिरवि इसको करुणासागर रस (कर्ते है! यह अत्िसारपर दो 
मासे देवे तो यह उवरसहित कवा वरात आर शकुताहत्‌ रक्तातिसार किंवा 
खजनयुक्त अतिसार, संग्रहणी इनपर असयुपानके साथ दव अथवा यहु षिना 
अनुपानकेदी सवे कायं करता ह ॥ 


कुकुमवरटा । 
कारानेष्ठुवने वृष नागफन सङुङकमम्‌ । तदुखप्रामत्‌ द्त्तमात 
सारनिषुद्नम्‌ ॥ इद्‌ मया गुराङ्च न ठ शल्लाद्ष्वर्‌ ॥ 
भवताघुपकरराय गुरोस्त प्रकाशतम्‌ ॥ 


अ्य-मोम, अफीम ओर केश्चर ये समान भाग ठे एकन खरल कर ईसभसे 
चावरुके अयुमान देवे तो अतिसारको नाञ्च करे । यह प्रयोग भने युरुपते ठेकर 


ड ह 


आप रोगाके उपकारकं बास्ते इस जगह प्रकार कर द्या ष, शाघ्षमे नदीं ह. 


पह वयाखत ग्रथम खता ह ॥ 


कपित्थादिपेया। 
कृपित्थाचलवचागरातकनाडमसाचता ॥ 


ग्रामां पचना पवा वत वा पएचमुख्क ॥ 


अर्थ॑-क्रेयका गूदा, वेगिरी, चूका, छ ओर अनारदाना इनक्षे वनी हहं पेया 
आदिणी जौर पाचनी है, किंवा वाताधिक अतिसारपर पंचभृरुसे वनी हु पेया देवे ॥ 


यंचगूटषलादिपेया । 
पंचमूरीबसविश्वाघान्यकोर्पखनिखना ॥ 
वातातिस्ारिणो देया सूकतेनौन्यतमेन च ॥ 
सथे-पचमृूछ, खरटा, साठ, धन्या, कमरगन्य अर वेरभिरी इन आषधास 


वनीं पेया वातातित्तारको नष्ट करे ह, अथवा इत्तको सिरकेके साय किवा दुरे 
साथ देवे ॥ 
१ 


( १५७४ ) बृहननिधण्ट्रत्नाकरः । १६२ 


मघुरबघत। 
मसुराणा परुशतं जरुद्रोण्‌ विपाचयेत्‌ ॥ पाद्रोषं युतं नीता _ 
द्त्वा बिल्वपरुष्टकमर्‌ ॥ प्रतप्रस्थ पचेत्तेन सषताप्ारनाश 
नम्‌ ॥ यहणाभित्नरावस्के च नादाय प्रवाहकाम्‌ ॥ 
अ्थ-४०० तार्‌ मसूर टेकर १०५४ तोटे पानीमें ओटषे जव चतर्थीश रं 
तव उतार ख्वे, फिर वरगिराका चरणं ३२ तोरे ओर धी &४ तोटे मिलायके 
पचापे जव घी मात्र शोष रहे तव उतारे । इसके सेवन करनेसे सर्वं भकारे अति 
सार, संग्रहणी, मका टूटना ओर प्रवाहिका इनका नाञ्च करे ॥ 
टलकरनाथरस। 
रसभस्मभागम्क चत्वारः शयदयपरकम्‌ ॥ पिका वरादकाभ्र 
टकृणन ्निरष्य च ॥ भाइ श्ड। पट पाच्यं सागश्चात विचरण 
यत्‌ ॥ ठकक्रनाथा रस। नमा क्षद्र यनचतुष्टयम्‌ ॥ नागरात- 
विचुस्तद्विदरप्चान्ततम्‌ ॥ कषायमचुपान स्याद्राताता 
सारनाशनस्‌ ॥ क्षारिण्या वा कषायेण योगवाहं नियोजयेत्‌ ॥ 
अ्थे-चद्रादय १ भाग, शुद्ध गधक ४ माग, दानाको एकत्र खण्ड कर कजा 
केर इसको कौडियोमें भरके दधसे पिसे हए सुष्ागेसे कोडियोंका सुख वद्‌ कर देवे 
फिर रारावम धरके कपडमिद्य कर गजपुटमं फकदे जब सांग श्चीतल होय तब 
निकालके खर कर शीशीमे भरके धर रक्वे । इसको छोकनाथ रस कहते ईं । 
४ रत्ती इस रसकी सदतके साथ देषे अथवा सट, अतीस, नागरभोथा, देवदार, 
वच इनके काटेसे अथवा खिरनीके काटे किंवा योगवाहक अनुपान साय 
देवे तो वातातिसार दूर हषे ॥ 
महारस । 
भरमसूतस्य त्ष्णस्य मार्चान्य सम समम्‌ ॥ खकवक्षरकाक 
माचीभ्यां मदयेयाममाचरकम्‌ ॥ निकष्य भूधरे पाच्यं दिनिकेन 
मरारष्ठम्‌ ॥ निष्काष मावयचचुपायर्यहविस्युतम्‌ ॥ सपाक्चि 


कृषेमानरं त॒ परवा वातातिस्राखत्‌ ॥ 
यै-चद्रोदय, सेरी ोहकी मस्म, काटी मिरच ओर घी ये पदाथ समान 


१६३ अतिसारचिकित्सा । ( १५७५ ) 
माग ऊ इनको थृहरका दूध, मकोय इनके रसस खरल करे फिर सरावसंशटमे 
रखके कपडमिही कर १ दिन भूधरयंन्रमं पचवि तो यह ( महार ) सिद दोषे । 
इसर्मेसे १॥ मासा अनुपानके साय देवे ओर इतके ऊपर ददी ओर सरफोका 
मिाय १० मासे पिवाबे तो वातातिसारका नाश दवि ॥ 

क र 
द्रिताय महारष। ॥ 
शद्धसुतं समं गेषं मरिचं ठंकणं कणा ॥ स्वणमीनं समं म्य 
७6 € तुर न ४ + 
भृगिदषेदिनाधकम्‌ ॥ सूतत्स्यो रसा योन्या रसः कनक 
द्रः ॥ योज्य गुंनाद्रय दति वतितितारमद्धतम्‌ ॥ दष्यत्च 
दापयेपथ्यमान्य वाथ म्वा दधे ॥ 
अथै-शुद्ध पारा ९ माग, गंधक ९भाग, काली भिरच, सुहागा, पीपर 
ओर धतूरे वीज प्रत्येक दो दो तेढे खेवे सवको भगरेके रमे दो महर खरल 
करे फिर परिकी वराचर इसम कनकुंद्र रस भिरूपि सवको खरल कर इसर्मेसे 
२ रत्ती सेवन करे तो यह महारस वातातिसारको दूर करे, ऊपर दहीभातका 
पथ्य देवे अथवा गौका घी ओर दरी देवे ॥ 
कि 
_ वातातिसारपर श्ाक। _ 
पानी राटमछिरक्ाक्षी कपित्थं दाड्मान्यथ ॥ छेषमाटो बद्री 
® ‰ र [+ ®, ९ ५ कण्वः $ + 
व्‌ सारणा सिचा शवा ह ॥ तका्वाबस चषा बाख्पत्राण 
वा पुनः ॥ पक्ानि प्येजनाथोय योजयेदतिक्षारिणाम्‌ ॥ 
-अथ्‌-सेमर, गूगल, केथ, अनार्‌, निसेरे, वेर, खिरनी, वावची, अरनी, बूर 
इनके कोमरु पत्ते अथवा पुराने पर््ोका शाक यथायोग्य बनाकर देष तो अति- 
सारम हितकारी जानना ॥ 
[९ ४ [स्‌ 
_ . _ पित्तातिसारनिदान। 
त्ता्ति नाख्माखा्त्‌ वा तष्णामूच्छदाहपाकोपपत्नम्‌ ॥ 
_ अर्थ-पित्तके कोपसे पीला, नीका, अथवा इछ रुरोदी रिय दस्त होता है 
आर प्यास, मृच्छा, दाह ओर युदाका पकना ये रक्षण होते है ॥ 
^ +त | ह 
> पित्तातिसारचिकित्साक्गम्‌ ष पेया । 
अमान्वत्तमततीसारं पत्तिके ंषनेनेयेत्‌ ॥ इवितस्य यथासं 


( १९७६ ) बरहननिषण्टुरलाकरः । १६४ 


यवागू्मडतपेणेः ॥ तं चंदनुस्तभयां परोखदीप्यनागरे ॥ पेया 
मम्टामतक्ं वा पाचनीं ग्राहिणी पित्‌ ॥ 
अ्थ-आमयुक्त पित्तातिसारको ख्नद्वारा जीते अथवा र्घन करनेके उपरत 
यथात्तातम्य यवागू, मड, व्रात्तकारा पदरथ अर चदन, माथा, पठटपत्र, नीरा 
ओर सांठ इनका काटा देष ॥ | 


पत्तातसाशरपर पानावा ञन्न। 
` धान्यादाच्यश्तं तीयं तृष्णादहयतिसासान्‌ ॥ 
ताभ्यामेव सपाटान्यां सिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ 
अथ-घानया अर नत्रबाडा इनका काटा प्यसि, दाह अर अतिसार इनके 
[नवारणाथ नहकं पट्टम्‌ दवे आर वानया, नत्रवाखया अर्‌ पाठ इनक कारे 
सिद्ध करा अन्न देवे ॥ 


मधुकादियोग्‌। 
मधुकं कफट्छ खोधं दाडिमस्य फर्त्वच। ॥ 


पत्तातसार मधच्वक्तं पाययत्तदरङ्ना ॥ 
अथ-युलहदी, कायफर, रोध, अनारदाना ओर अनारकी छा इनका वृण 


क म 


आरं कलठ्क चावलके षावनम अदहत उरूकं देवे तां पपत्तातिस्षारकां टूर केर ॥ 


यव्यादकदय। 
युय सुवचलछा हिगररभयद्रयवा मताः ॥ 
पित्तातासारदच्छाथ नपीता मद्ुना सह्‌ ॥ 
अ्थ-सोंढ, जाह्मी, दीग, हरड ओर इन्द्रजां इनके कामं शहत डाक्के देवे .. 
` तो पित्ताविसारको दूर करं ॥ 
बलवाद्काद । 
विवराक्रयकवाभादवाल्कातावषाङ्कतः ॥ 


कषाया हर्प्तास्ार साम पितप्तयुन्छम्‌ ॥ 
अर्थ-वेकभिरी, इन्द्रजी, नागरमोथा नेत्रषाखा ओर अत्तीस इनका काढा 


आमसहित पित्तातास्तारका दूर्‌ कर ॥ 


१९५ अतिसारचिरकित्सा । { १५७७ ) 


कटफलदिकाद । 
कट्फखापिविषाभोद्वत्सकं नागरान्देतस्‌ ॥ 
शतं पित्तातिसारघं दातव्यं मधुसंयुतम्‌ ॥ _ 
अ्थ-कायफकर, अतीस, नागरमोथा, कडेकी छार ओर सेठ इनका काढ 


अ ऋ 


-सहतयुक्त देषे तो पित्तातीसार दूर दोषे ॥ 
_ मघुयष्टयादिकाद । 
मधरुयाष्टः पता सन्रहुत्प्‌ समभागतः ॥ 
म॒घुक्षाश्युत पात रक्पत्तातक्तारजत्‌ ॥ 
अथं-मुरहदी, मिश्री, लोध, कमल्गद्र इनका काटा संहत ओर दूध डार्क 
देवे तो रक्तातितसारको नाश्च करे ॥ 
| ~ समगचण। _, 
सममा वतकाषएष्प क्व्‌ सपि डप्‌ ॥ सक्च दाडिम चप्‌ 
पीतं तंद्ख्वारिणा ॥ चण पित्तातिसारघ्ं श्चं चञ्चु नियच्छति ॥ 
अर्थ-त्रेदी, धायक्े क, वेकगिरी, संचरनोन ओर विडनीन इनके च्रणमे 


| + म । 


सहत ओर अनारदाना मिलाय चावल्के धोनङे साथ पीवे तो श्ुख्युक्त पित्ता- 
विसार तत्कारदूरहो॥ , ,_ पि 
, _ अतिविषादियोग । 
सक्षदरातिविषा पषा वत्सकस्य फर्‌ त्वचम्‌ ॥ 
। तद्‌ दकृयुक्त पय पित्तातस्षश्चुत्‌ # 
अथ-अतीस, चूडेकी छार ओर इन्दो इनके वर्णको चावल्के धोवनके साथ 
शदत डारुके पीवै तो पिचातिसार ओर शूर इनका नाञ्च केरे ॥ 
[ (त © 
| _ जम्बादिचरण्‌। 
जब चतपरुस्यास्थदरक्षा पथ्या च पिपी ॥ सरै स्ारम- 
खा छा दुवष्सवर्कठम्‌ ॥ एतचचरूणं समं खणं मधुना सह 
भरितम्‌ ॥ र्तपितोद्भषं सीरं हत्यतीसधुल्वणम्‌ ॥ 
अथ-जायुन जर आमकगुटली, दाख, हरड, पीपर, खचर, सेमरी अर 
धरर अर छाध इनक समान भाग ब्रूणे कर शदतके साय देवे त्ते रक्त ओर 
पित्त इने उत्यन्न इए अतिसारका शीघ्र नाश्च करे ॥ 


( १९७८ ) बहानिषण्टुरलाकरः । १६६ 
छकिर्वर्रस। 
रसस्य भस्मना इम पादाच मारत क्षपत्‌। उभयाद्भयण गध मः 
धचचचकुना ॥ प्या वरारकृा तेन रकणेन निरोधयेत्‌ ॥ मृत्तिका 
चूणर तु भांडे क्षिप्वा निरुष्य च ॥ शुष्कं गजपुटे पकं ररी 
ग्राह्य सुद्यातलम्‌ ॥ रसा ठछकशवरा नाम चूण जनाचतुष्ठयम्‌ ॥ 
मधुना पह दातव्य सव्‌ताप्तारनारनम्‌ ॥ बालबह्व गड तर 
पिप्पल नागर समस्‌ ॥ र्येन्मधुना साधमनुपान सुखावहम्‌ ॥ 
अ्थ-चद्रोदय, स्वणेभस्म ३ मासे ओर गंधक २॥ तोके छे सबको चीकी 
कालके रससे खरल कर कोडियोमं मरके सुदहाभेषे सुख बंद कर दे फिर भिद 
आर चूनेसे द्हेस किसी पात्नमं भर सुख वंद्‌ कर गजपुटमं फूंक देवे जव ॒शातड 
हो जावे तव निकार खेवे । यह लोकेश्वरस्‌ ४ रत्ती सहतके साथ दषे तो सवं 
कारके अतीसारोको नष्ट करे, इसके उपर कच्ची बेखगिरी, यड, ते, पीपल आर 
सोर इनका चूणे सहतके साथ चाटे यह अनुपान हे ॥ 


दूसरा भरकर । 
रछकनाथा रसाऽप्यतर क्षाद्रयुजाचतुष्टयम्‌ ॥ 
. दातव्यन्च पविच्चान्ुपाचत तडखद्कम्‌ ॥ 
अथे अतिसार रोगमे छोकनाथरस ४ रती सहतक साथ देवे ओर उपर 
पीसे चावरोका जड पीव तो अतिसार रोग दूर हो ॥ 
वेत्सकारदधरत । 
पर वरसकंसिद्धं चतयंणनरे धतम्‌ ॥ 
. पिततातिसारे भिषजा देयं दीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथं-४ तोर कूडेकी छार्के काठेभे धृत सिद्ध कर देवे तो पित्तातिसार दर 


क [०.4 


हो ओर दीपन तथा पाचन है ॥ 


कृफातिसारनिदान । 


शु सद्र सकफ डष्णयुक्ते वित्त रत इरामां मत्व्‌ ॥ 
अर्थ-जिसका दस्त सपेद रंगका गाढा, कफ़॒ मिका, आमर्ग॑धी ओर सीतल 
ज्ञ जीर उसके रोमांच खड रहे उसके कफा(तेसार जानना ॥ 


१६७ अतिसाराचरकिच्सा । ( १९७९ } 


कफातिसाराचिकित्साक्रम। 
दष्पातिसारं प्रथम्‌ हिति ख्वनपाचनम्‌ ॥ 
योञ्यश्ामातिक्षारघा यथक्त दपना गणः ॥ 
यर्थ-कफातिसारमे पथम ठंषन ओर पाचन देना हित है तथा आमातिपार- 
इरणकता यथाविधिपूेक दीपनीय गण दना चार्िये ॥ 
न तु सेयहण दद्यल्यूतमामाततस्तारणास्‌ ॥ 
दूषा द्यादा वमाना जनयत्यामयान्षहून्‌ | 
अथै-आमातिसाखारेको संग्राही अथात्‌ दस्त सेकनेवारी ओषधी न देवे 
क्योकि दस्त रोकनेसे दोष वढकर अनेक प्रकारफे रीगोको प्रकट करे है अतएव 
दस्तोका रोकना अदित हं ॥ 
इडिभजः स्थावर वाप वातापत्ता्पकन्च्‌ यः क्षाणवातुबरतर्य बहु 
दोषो हि विश्वतः ॥ आमोऽपि स्तमनीयः स्यात्पाचनान्मरणं भवेत्‌ ॥ 
थं-छटे बारुकके ओर बद्धक तथा धातुक्षीणवारेके यदि आम अधिक 


बढ गह होषे तो इसे पित्तयुक्त जाननी इसशिये उसको रोकनी चाहिये, यदि उपक 
पाचन करे तो वह्‌ मरण करे ॥ 


 पथ्यादिकादय। . 
पथ्याप्िकटकपामवचाुस्तकेनृत्सकैः ॥ 
सनागरनयेत्काथः कस्को वा सेष्मिकां शुतिमू ॥ 


अथं-दरड, चीता, कुटकी, पाठ, वच, नागरमोथा, कूडेकी छार ओर सोठ 
इनका काठा अथवा कर्क कफके दस्त होनेको दुर करे ॥ 


कुमिशव्वादिकादा । 
कमराटवचावल्वर्पशयवान्यक्रकटफटप्‌ ॥ 
एषा क्राथ मषदुद्यदताकषार बलास ॥ 


अर्थ-पायविडंग, वच, बेरुगिरी, धनिया, कायफरु इनका काटा कफजं 
न्य्‌ 
अतिसार रोगमं वैय देवे ॥ ¢ 


पूतिकादिकर्क। 


पूतिकम्योषविस्वाथिपाडदाडिमहिगभिः ॥ 
योनयर्सतछृतेः पेष्यैः दष्मातीसारयीडितम्‌ ॥ 


( १५८० ) बृहननिवण्ड्रलाकरः १६८ 


अथ्‌-कंजा, साठ, .मिरच, पीपल, बेरगिरी, चीतिकी छाल, पाठ, अनारदाना 
-आर हीग इनका काढा कफातिसारपीडावाङा पीव ॥ 


। . . गोकंटकादिकाद । 
गोकंटकं गुहो ग्याथी कषायं सुतं पित्‌ ॥ 
आमष्मातिसारभं दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 

अथ~मासरू, कागना. जार कटरा इनका काटा आग््कष्मातिप्ारनाश्चक आर 


दीपन तथा पाचन है ॥ 
चरष्‌ सातिावषा ह बालबल््‌ सनागरम्‌ ॥ 
वत्स्कत्वक्फट पथ्या छडः छषात्तसाशदुत्‌ ॥ 


चः 


अ्थं-चयव्य, अतीस, कूठ, वेरुगिरी, साट, कुडेकी छार, इन्द्रजी ओर हरड 
.इनका काटा वमनयुक्त कफातिक्षारको दूर करे ॥ 


 कणादिच्रणं । 
गि वचा कटक इष्ट कट्‌कयादणा ॥ 
उष्णाद्ुना विनिघ्नति इष्मातासास्पुल्णम्‌ ॥ 


अ्थं-पाठा, षच, सोठ, मिर्च, पीप, कूठ, कटी इनक्षा चण गरम जके 
-साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥ 


 . , .दिगादिचरणं। 
हिय सवरचर्‌ व्याषमभयातावषा वचा ॥ 
पातष्ठुष्णाब्ुना चणमतच्छष्मातिसारयुत्त्‌ ॥ 


अर्थ--हीग, संचरनोन, सोठ, मिर्च, पीपढ, हरड, अतीस ओर क्च इनका 
चरणे गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर करे ॥ 


वष्बुखादयाम। 
वन्बूखपत्रं सपिषठं रात्रा जादद्रय हितम्‌ ॥ 


कषमा भवेद्धक््य कफातास्रारनारनम्‌ ॥ 
अर्थ-राश्निम वबूलके पत्तको दोनो जीरकं साथ पीस १ तोला भक्षण करं त 


कफातिसार नाश होवे ॥ 


१६९ अतिसारचेकिस्सा । ( १५८१ ) 
(न, चू (४ 
पथ्या पाडा षचा कुष्ठ चतरः केटुरार्हिणा ॥ 
चूणेषुष्णांभसा पीतं इष्मातीसारनाशनम्‌ ॥ 
थं-ह्रड, पाट, वच, कूठ; चता आर कटका इनके चणका गरम जद्क 
तराथ पवि ता कफातसर दुर हष ॥ 
अमयादिवृ्णं 
अभयातिषिषाहिसोवचेखकंट््रयम्‌ ॥ 


एतच्तणं सुत्ताभः पात ईष्मातंसाराजत्‌ ॥ 


अथै-हरड, अतीस, रीग, संचरनोन, साट, भिरच, पीप इनके चरणेका 
गरम जलठ्के साथ पीषे तो कफातिसार दूर होवे ॥ 


पथ्यादिषूरण । 
पथ्या सवचछ हश सघवातिकषा वचा ॥ 
आमातिसार सकफ पतदुष्णाडुना जर्यत्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, संचरनिमक, हींग, सेधानिमक, असीस ओर षच इनके चर्णकों 
-गरम जल्के साय पीव तों कफुक्त आमातिसार दूर हो ॥ 
छल८पटपाक । 
महोषधं सृमच्रण करत्वा तोयेन पेषयेत्‌ ॥ ततस्त गोखकं करत्वा 
रेपयेत्तदनतरम्‌ ॥ वातारिशुसख्कर्केन श्रीपतरवेयेत्तथा ॥ 
सूतरबद म्रदा रिक्त सृदुबह विपाचयेत्‌ ॥ सुस्िग्धं गोख्कै तं 
त्‌ स्फटार्यत समरद्धरत्‌ ॥ सताभूत मधुयुत खादृन्पाषद्रयो- 
न्मितम्‌ ॥ अथ त्रम गव्येन सह देयं पेन च ॥ योगोऽयं 
कृफवातोत्थदु्टतीसारनाशनः ॥ शोफकासहरः कांतिङ्घष्णवं 
त्मववचनः ॥ 
अथे-सोटक्रा बारीक बणे कर लकते पीस फिर उसका गोला बनाय उक्षपर 
अंड्वेः कर्कका ठेय कर बेलके पर्तोसे रुपेट तसे कस देवे, फिर ऊषर मिश्च 
चदायके मद्‌ अभ्रिं पचावे फिर उश्रको एोडके सठके गोखेको निकार ख 
{शीतर होनेपर > मासेके अनुमान सहतके साथ भक्षण करे अथवा ४ तोछे 


( १५८२ ) बृहनिवण्टरतलनाकरः १७० 


गक र्कं साथ दव ता यह याग क्फ अर बादुकं दष्ट हनस. उत्पन्न 
अतस्ारका नाञ्च कर तथा सजन खसा हरण कर आर कातित्था 


अभ्रिको बढि ॥ 
त्निदषितसारनदन । 


व्राहृशचहमांपांवुसदशं सर्वरूपिणम्‌ ॥ 
कृच्छषाभ्यमतीसारं विदयादोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ 
अथं-नजिस रोगीके दस्त सूरे वसाके समाम मांस्तधोवनजल्के समान, 
तथा वाताद्‌ सव आतसाराक ठक्षण कटक युक्त हवि उसका लजिदाषकरा बि 
सार जानना, यह्‌ कष्टसाध्य ह्‌ ॥ 


म ॐ<मपह | क (क 
ङटनस्य तचः कोथा वञ्चपूता घनीकुतः ॥ स खीटोऽतिविषधुक्तः 
स्यान्ञराषातक्षारयुत्‌ ॥ इच्छत्यवाषटमांरोन काथादतिवषारजः॥ 
प्राक्षपद्रा चतुथाश्चामात्‌ क्ाचद्रदात हइ ॥ 

अ्थ-करूडेकी छाटके काठेको कषडेमें छान उसमें अतीसका वणं मिरयकर 
फिर पचवे जव गाढा होजावे तब उतारके उसे चाटे तो तरिदोषका अतिसार दू 
हो । इसमे अष्टमांश अतीस डरे एसा कोई आचाय कते ईह तथा चतु 
डारृ ेसा किंपी आचार्यका मत है इसमे वैय अपनी इुद्धिसे दोषोकी अ 


सार कल्पना करे ॥ 
स्मगादिकादय । 
समगातिवषा भ्रस्ता रवंश्हवरधातका ॥ 
दुरजत्वक्फर बिहव कथः सवातसर्सुत्‌ ॥ 
अर्थ-खरेटी, अतीस, नागरमोथा, साट, हाऊवेर, धायके एल, छडेकी छाठ, - 
इन्द्रनौ जीर वेरगिरी इनका काहा सवं मकारके अतिसराराका नाश करे ॥ 
पचमूटवबल्मादकाद । 
मूटीवलानित्वगुड़चीघस्तनागरेः ॥ पाठाभूर्निषव्िूकुटन- 
तक्षः श्यृत्‌म्‌ ॥ स्वेन हत्यतासार्‌ ज्वर्‌ चापं तथा वामम्‌ ॥ 
स॒श्चुरोपद्रवं श्वासं कासं वापि सुदुस्तस्य ॥ 


१७१ अतिसारचिरकित्सा। १५८३ ) 
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ध -पंचमूञ, रेट, वेरगिरी, गिरय, नागरमोथा, सौ, पाठ, चिरयत 
नत्त्रारा, ङूडकी ' छार, इन्द्रनौ इनका काटा, त्रिदीषातिसारः अवरः वात- 
शूक, श्वास ओर खोसीको नाश रे ॥ 

पंचमूटयोजना । 
पचमूल्यत्न सामान्या प्ति यान्या कनाया ॥ 
वृतं पुनवलस च सा यान्या महता मता ॥ 
अर्थ-पित्तम रघुप॑चम्रर देवे ओर वादी तथा कफमें बरहसप॑चमूर देना चाहिये ॥ 


कुटरजपुट्पाक । 
अवेद्न सुसपक दृप्ताः सुचरात्थतम्‌ ॥ नानावणमतातार्‌ 
पुटपाकर्पाचरत्‌ ॥ छवि वन इुटरनवद्कर्न तजम्पमदाः 
य तक्षणमताव च्‌ पषायत्वा ॥ जबूषरशदर्तद्ख्तायारस्क्त 
बद्धं ङ्ुरेन च बादहषनर्पकाटर्ततम्‌ ॥ सुस्वत्रपिषठमापं पड्य 
रसं गृहात्वा क्षरण युक्तमातसाखत प्रद्यात्‌॥ स्ष्णान्रपुत्रमत- 
पुनित एष यागः सवातिपारहरणे स्वयमेव राजा ॥ 
अथे~्रूलरहित पक दीप्रापिवालेका, अनेक वर्णसंयुक्त ओर पुरा 
ने अतिसारो पुटपाक देवे । करडेकी गीरी छल राक तर्कार पीस ओर 
चावल्के धोवनको भराय गोछा करे फिर जाभुनके परत्तोसे र्पेट ऊपर 
तसे पेट देवे फिर उसके उपर गादी २ कीचका छेषप कर म॑दाभिमें पचन करे 
फिर उसको निकाल उसक्षी मद्री ओर प्ते दूर कर रस निकार ञे उसमे सहत 


मिङायके अतिसाररोगवाठेको देवे तो यह योग स्वांतिसारको नष्ट करे । य 
कृष्णात्रेय ऋषिका कहा सबं प्रयोगोंका राजा है ॥ 


| घुताद्वदी । 
चत सूते सृत सवण मृत तग्र सम समम्‌ ॥ तुर्यं च्‌ खादर 
सार तथा मरचिरस कपत ॥ त्व यात्मारग्रखत्यमदयल्महर 
द्वयम्‌ ॥ चणमात्रं षट कृता खादेन्नीरकषयुताम्‌ ॥ जिदोषा- 
व्यमतासर सञ्व्र्‌ ना्चयंहूवम्‌ ॥ 
जय--चद्ाद्रय, युवणमस्म, तमेक मस्म प्रस्येक बरावर ठे, सवकी 
बरावर सरसार आरः मोचरस केकर सेमरकी जडे रसक्ते २ महर ख्रङ कर 


( १५८४ ) ब्रहनिषण्टुरत्नाकेरः । १७२ 


चनेकी बरार गोरी बनाषे । इसको नारके साथ खाय तों भरिदोषका अति 
उषरयुक्त निश्चय दूर होषि ॥ 


चतुःसम्रदी । 
अभया नागर मुस्त गृडन सह्‌ याजतम्‌ ॥ चतुःसमय गख 
निद्रा प्रकात्तिता ॥ आमातंसारमानाहसविषप्‌ विषूच 
काम्‌ ॥ कुमीनरोचकं इन्याहीपयत्याज्च चानम्‌ ॥ 
अथ-हरड, स।ट, नागरमाथा अर णड ये समान भागे मोटी वनि 
इसं खाय तां त्रिदाष, आमातिसार, अफरा, विवध, विषूचिका, कमिरोग ओर 
-भरुषि इनको दूर करे ओर अभिफो दीपन करे ॥ 


व्त्तस्चागर्स्स । 

रसभस्म च भागक रर[दिग्रणगधकस्‌ ॥ गधकराद्मयण चन्न 

न्द्‌ मद्यत्ततः ॥ दनक कटुतखन रा चह्ट्यां वैपाचयत्‌॥ 

याक वद्धुकायत्र स्रुदुत्य विमद्यत्‌ ॥ दयमारकमूखत्थरमं 

यम निरुष्य च ॥ पपवत्पाचयेडल्ल्यां समादाय विमेश्रयेत्‌ ॥ 

न्नक्षार पचदख्वण नष्काययद्रयनारकः ॥ वंडगेन च तत्तल्यं 

युक्त(ऽय॑तुप्ति्तागरः ॥ मक्षयन्माषमाने च सात्रपताति्तार 

नित्‌ ॥ सज्वरं अदर्णी हंति ह्यचुपानं विना रसः ॥ 

अथ-चद्रादय १ ताछ, गधक २ तारे, अश्क ४ तोखेये सपुणे पदाथ 
' एकत्र कर एक प्रहर खर करे फिर उसको सरसोकि तेम १ दिन खरल करे फिर 
शीरामं भरकर सुख वद्‌ कर १ प्रहर बाक्ायंन्रम पचते फिर कनैरको जडकं 
रससे १ प्रहर खररु कर पूर्वविधिसे चर्दैपर चढाय वाट्धकार्यत्रमे पचवि किर 
निकाटकर ताना कार, पाचां निमक, चीतेकीो ऊर, जीरा, काखा जीरा, वायव 
इनका चूण तान > माकं ठेकर मिवे इनका तरापिष्तागररस कते ह । १ मासा सेवन 


करे तो संनिपातातिसार, उ्वरथुक्त संप्रहणी इसको विना अवुपानके नष्ट कैर ॥ 
अनिदभरवा । 
मूढं कट्करोदहिण्या बिल्वमना य॒ड्चिका ॥ द्ध। पिच पिवेचचाब 
वदी चानंदभरवा ॥ स्िपातातिसतारन पथ्य च भूतवत्‌ ॥ 


७३ अततिसारचिक्िरसा \ ( १५८५ 


अ्थ-कुटकी, वेरगिी, गिकोय इनकं चणको दहीसे पीके देवे तो संनिपाता- 
क्सार नष्ट हये इसको आनंदभेरवी कहते है । इसपर पथ्य पूञत्‌ देवे ॥ 


शोकमयातिसारनिदान । 
तेसतैभविः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वे वहिमाविश्य जंतोः॥ 
कोष्ठं गला क्षोभयेत्तस्य रक्तं तचाधस्तात्काकणंतीपकाशम्‌ ॥ 
निगेच्छेदे विद्धमिश्रं ह्यविड्या निगेधं वा गंधवद्रातिसर 
सरोकोतन्नो दथिकितस्योऽतिमारं रोगे वेयः कष्ट एष प्रदिः ॥ 


अथे-जिसके धन वधु इत्यादि नार होनेसे अर्यत भयभीत हो इसी कारणं 
उसका अन्न थक जवि, उक्षके नेसे उदकादे तथा देसे कात्यादिक तेन ये 
मीतर प्रवेश होकर कोटे जायकर जटराभिको व्याङ्ुछ कर रुधिरको क्षोभित 
करे फिर वह रुधिर अपान ( खदा ) द्वारा निकलने लगे उसका रंग युना 
( ध्रंधची ) कँ समान हषे तथा वह रुधिर कभी २ मरूमिश्चित्त किंवा केवर 
गेधरदित किंवा सच पे होय उसको शोकातिसार कते दै । यह कष्टसाध्य 
है, वैयोकरके दुश्िकित्स्य है, क्योकि विना शोक नष्ट इए इसका दूर होना 
असंभव हे ॥ 


चिकित्सा । 
भयश्चाकसमुद्रूता ज्ञया वातात्तस्तारवत्‌ ॥ 


तयावातहस काया इषणाच्रास्नः क्रया ॥ 


थे-भय ओर शोकसे उत्पन्न इए अतिसारकी चिकित्सा वातातितारके 


सदश जानना । तथा उसको हर्षकारक पदाथ अथवा धीरन बटाषना जौर वात. 
हरणकत्तां क्रिया करावे ॥ 


एथिपर्याहिकाद । 
प जपणाबलावद्वघान्यकात्पनागररः ॥ विडगाताव्षा्ुस्ता- 
दार्पाडकाटगकः ॥ मस्वन समायुक्त रकातासारनाशनम्‌ ॥ 
अथं-पुश्चिपर्णी खरा, बछागस, वानया कुठ, साट. बायादडभ उति, 


नागरमाथा, दारदर्दा, पादम अर कूडक छर्‌ इनका काढा काटी स्वका 
चण मरायकं पावे तो चचोकातिसार नष्ट दे ॥ 


( १५८६ ) बृन्निघण्डुरलाकरः । १७५ 


आमातिसारनिदान । 
अत्रनाणालद्वुताः क्षाभयतः कोष्ठ दाषा पातुसषान्मसश्च ॥ 
नानावण कञ्चः सास्यत श्ुखापत षष्ठमन वदति ॥ 
अथ-अन्नक अजाणस्तं वातादक दाष अपन स्थनस उटकर सव उद्रक्ा दूषिव 
करते हए संपूण पेटम फिरने रते दै, फिर रसादि सप्तथाठु ओर पुरीषादि मह ` 
इनस अनक वणका आर अनंक प्रकारका अपान द्वारा शटदुक्त थाडा ग प्रर 
बाहर्‌ नकट उसं आमातिसार कहत ₹ उसका कड अआतसार जानना ॥ 
आमातसाराचाकत्साक्रम । 
आमपक्क्रमं हित्वा नातिसारे किया हिता ॥ 
अतोऽतिषारे सवेसिमत्नामं पक्षं च रक्षयेत्‌ ॥ 
अ्थ-आम पचन होनेके षिना अतिसारषर ओषध हितकारी नरी होती भ. 
एष सवे अतिसारमे आम पचन हई या नहीं इई यह देखन। चाये ॥ 
आमेऽपि छंषन श॒स्तमादां पाचनमेव च ॥ 
कायं वानश्चनस्यति सद्रषं छघु भोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-आभातिसारमे छंवन ओर पाचन करे अथवा ठंघनके अतम हलक 
भाजन कर ॥ 
ंवनमेकं पुक्त्वा नान्यचचास्तीह भेषजं मङिनाम्‌ ॥ 
स॒षुदीणेदोषनिचयं शामयति तत्पाचयत्येव ॥ 
अथ-वलरवानाके आमातिसारम ख्वनक विना दूसरा ञ्च नहह कया 
यहा सव दांषसमहका रात करता € पचता ईइ ॥ 
न तु संग्रहणं ददयाद्पूवेमामातिसारिणाम्‌ ॥ दोषो द्यादा वध 
भानो जनयत्यामयान्बहूत्‌ ॥ शोफर्पाड़मयदहङ्षटगुटमाद्रा- 
ज्वरान्‌ ॥ दंडकारुपकाध्पानयहण्यदागदांस्तथा ॥ डभस्थ 
स्थविरस्थन्धं वातपित्तार्मकश्च यः ॥ क्षाणधातबरुस्यापि 
बहदोषो हि विश्वतः ॥ आमो न .स्तभूनीयः स्यात्पाचनान्मरणं 
भवेत्‌ ॥ अतीसारे जरे चेवं यस्त॒ पितते ह्णमय ॥ जाद्‌। न 
्रतिङ्कयादरा व्याधिवेगो हि दुरे ॥ 





१७६ अतिताराचाकेत्सा । ( १५९८७ ) 
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अर्थ-आमातिसारी रोगीको प्रथमदी मर बांधनेवाडी ओषध नदे, वर्धमान 
आमरूप़ दोष खनन, पांड़, ्ीहा, इष्ठ, युल्म, उद्र, वर, दंडकं, अङसक, 
भरफरा, संग्रहणी, बवासीर इत्यादि अनेक रोग करे दै, भोर वारक तथा वृद्ध 
नका तथा वातपित्तासक ओर धातुक्षीण, वरक्षीण इनका अनेक दोषयुक्त 
मामका स्तंभन न करे, स्त॑मन करनेसे रोगी मरने ओर अतिसार, ज्वर, पित्त 
मेजरोग ओर कफ इनपर भथमदी चिक्षितसा न करे क्यं कि न्याधिका बेग 
दुःसह है अतएव तीन चार दिन व्यत्तीत होनेपर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
न देकादा पाच प्‌ 
धन्यकादकि न वा दाषन। 
घन्यनागरनः काथः पचना दापनस्तथा ॥ 
एरंडमख्युक्तश्च नयेदामानिरुग्यथाम्‌ ॥ 
अ्थ-धनिया ओर सड इन दौ ओंषरधोका काठा पीवे। यह दीपन ओर 
पाचन करे है, तथा इन काठेमे अंडकी जड डाके छव तो आमवातको नाञ्च करे ॥ 
अभयाविरेचन । 
० ® ऋ # भध @ अ ४५ 
स्ताकं स्तक वद्ध त्‌ा २4 याऽतिस्ता्यत ॥ 
 _ अभयापिपटीकत्कः सुसोष्णेस्तं विरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-थोडा २ किंवा वहतं श्रुखयुक्त अति्तार होय ती उसकी हर्ड ओर 
पीपर इने करकका रेचन देवे ॥ 
 _ विगादिरचन । 
दूत्भिबहदोषो यो विनद्धमतिसायते ॥ 
विडगत्रिफरङ्घष्णाकषायेस्तं विरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-दीाभि पुरष्को बहत दोषयुक्त, तथा गांठदार मर उत्तरता है उसको 
वायविडग, त्रिफडा ओर पीपर इनके काटे करके रेचन करावे ॥ 
घुपितका अतिसार । 
षुतसामस्य बरक त पयां युज्याद्विचक्षणः ॥ 
, भेषनमारतभर्च दीपनीयश्च कहिपताम्‌ ॥ 
दं अ्थ-मूखसे पीडित नेसे भिसंके दस्त होते हों उसकी वातनाशक दीपन 
दसी जओष्घोसे सिद्ध करी पेया पिलानी चाहिये ॥ 


८ १९८८ ) बृह निधण्टुरत्नाकरः । १७६ 


देवदारुनटपान । 
योऽतिवदं प्रभूतं च पुरीषमतिषायते ॥ तसाद वमनं योध्यं 
पाटपनमेव च ॥ दुषदार्‌ वचा कुष्ठं नागरातिविषाभया 
सवोजीणेपररामनं पेयमेतेः -युतं पयः ॥ 
अर्थ-जिस रोगीका आति कठोर सौर वहुत मर उतरता हो उसको प्रथम 
वमन फिर ठघन फिर देवदारु, वच, ठ, सोढ, अदीस ओर हरड इनसे दुधको 
ओटायकर देवे तो अजी्णैको नाच करे ॥ 
चि तरका 
1 कदकद । 
चित्रकं (पप्टुरर्‌ वचा कटुकरोहिणी ॥ पटा वतसृकवीनानि 
हरीतकंयो महूषृषम्‌ ॥ एतदामसमुत्थानमति पारं सवेद्नम्‌ ॥ 
केफारमकं सपित्तं च सवातं हन्ति वै भुवम्‌ ॥ 
अथे-चीतेकी छा, पीपरा भूल, वच, टकी, पाठ, इन्दजौ, इरड ओर सो 
इनका काढा आमातिसार, कफातिसार, पित्तातितार चौर वातातिसारको( 
नाश्च करे ॥ 
विद्वादयाम। 
विश्वाभयावनवचातिषिषाणुराह्वकाथोऽथ विश्नङदातिविषाः 
शतो वा ॥ आमातिसाररमनः कोथेतः कषायः शंडीवनाप्राते 
विषाभरतवद्धिनो वा ॥ 
अर्थ-सोट, हरड, नागरमोथा, अतीस ओर देवदारु इनका, अथवा ६. 
नागरमोथा जर अतीस इनका अथवा सट, नागरमोथा, अत्रीस ओर गि 
इनका काटा आमातिसारनाशक दै ॥_ | 
पथ्यादकद । 
पथ्यादूरवचाकस्तनोगरातित्रिषानितेः ॥ 
आमातिसारयु्घं दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, देवदार, इ्दी, वच, नागरमोथा, सोठ ओर अतीत इनका काठ 
देत तो आमात्िसार नाश करे ॥ 


१७७ | अतिसारचिकित्सा । ( १५८९ > 
.  एरंडादिरस । 
एरंडरसषापेषं परमाम च नागरम्‌ ॥ 
आमातिसारशुरत दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 


अथै-अंडके रमे शुनी इई ओर कच्ची सोर पीसके देवे तो आमातिसार 
ओर दूरुको नाद्च करे । यह दीपन आर पाचन हं ॥ 


दल्याद्शवृण । 
शुदीपभतिषिषारदिपुस्तादटनचिजकैः ॥ 
चणंपुष्णाुना पीतमामातीसारनारानम्‌ ॥ 
अ्थ-सोठ, अतीस, भुनी दग, नागरमोथा, इन्द्रनो ओर चीतेकी छाल 
इनका चूण कर चीगुने गरम पानम पीवे तो आमातिसार नाञ्च होवे ॥ 
दृस॒रा हरीतक्यादिचरण। 
हरीतकी प्रतिविषा सिधुसावचें वचा ॥ दिय चेति छृतं चरणे फिवि- 
दुष्णेन्‌ वारणा ॥ जामातिषारक्षमन अह चातिप्रमाघनप्‌ ॥ 
अ्थ-छोरी हरड, अतीस, रैंधानिमक, संचर निमक, वच ओर युनी हीग 


इन छः आषधकरा चूण गरम जटकं साथ पातन ता ञामाातक्षार्‌ दूर इवे तथा 
मटका अवष्टम हकर आभर प्रदाप्त हवि ॥ 


य मएुव्पाक। 

चूण काचदुतान्यक्त ्युव्या एरडजद्छः ॥ वाटते पुटपाकेन कप 

चन्मद्वाहुना ॥ त॒त्‌ उद्ुत्य तच्चूण मर्य प्रात्‌ [ितात्तम्‌म्‌ ॥ 

तेन याते रम पाडा द्यामात्तसरभवा ॥ इश्षश्चुरामशुखन्र 

विवाच्पानस्तारनत्‌ ॥ 

अथं-सोऽके चूणेकों थोडेसे घीसे चुपड अंडे पर्तोसे क्पेट फिर ऊपर मोवर 
मिष्टीका केप कर्‌ मंदश्निसे पचि, फिर बरावरकी खांड मिखाय प्रातःकर्म 
सखाय तो आमातिसार दूर हषे, तथा आमातिसारसं वी स्वं पीडा नाश्च हो आश 
कषक श्ल, आमद, मख्वद्धता, पेटका एूरना तथा अतिसारको नाश्च करे ॥ 


दूस्‌र्‌[ यव्याद्चण। 
छठ नारं सष रिगु जातिनीनं तदरर्साहकारं प्रशस्तम्‌ ॥ जञेयं 


( १५९० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १७८ 


छे, (®> @ 


सद्धिः सावरूढं स बिं माफैव्या व्‌ शोषितं स्ष्मचरणेम्‌ ॥ 
द्धा च वारक कुयत्तिनव सह्‌ रेष्येत्‌ ॥ आमातिसारं मां 
च ह्यरुच ₹इति तत्क्षणात्‌ ॥ 
अर्थ-सोंड जारा, सवानमक, दाग, जायफष आमक ग्र्टां वेहगिरी 
साखसेके पञ्च इनको बारीक कपडछान चरणं कर उसकी दहसे गी बने 
अर दहप् खायतां तत्षण आसातसार, मदात्र आर अशाच दूर हषं ॥ 
तासर्‌ अव्यादतरण। 
प्त्व्‌। जयव्याषण भगा समा सुक्ष्मच्रणकम्‌ ॥ यथाप्तात्यं सेष 
नार्य साततायाबुपनतः ॥ सद्युखमामदोषं च नाहमायाति 
, सत्वरम्‌ ॥ दध्योदनं पथ्यमा्रष्ठाचतं रोगातिये ॥ 


अथं-साटका सत्व, काटी मिरच, भांग ये समान माग ठे चूर्णं करे, इपगन 
शीतर जङ्के साथ सेवन करे तो शू, आमातिसार इनको शीघ्र दूर करे, शतप 


दहमात पथ्य कटाह ॥ 
सखर्डचण । 
जयां सारंडं नीरकं दधिमिधितम्‌ ॥ 
आमातित्तारं रक्तं च हति वेगेन कोतुकम्‌ ॥ 


अथ-मांग, मेश्नी, साखरुड, नीरा ओर दही ये एकन करके परीमे तो आमाः 
विसार ओर रक्तातिसारका बहुत जल्दी नाञ्च करे, यह कोतुक रै ॥ 


यवेन्यादकाद । 
यवानानागृरोश्चीरधनिकातिविषावनः ॥ 
माखवल्वद्वेपणामिदं प्नं पाचनं भवेत्‌ ॥ 


अथे-अजवायन, सोढ, खस, धनिया अतीस्‌, नागरमोथा, बेकगिरी, सालपर्णी 
ओर पृष्टप्णी इनका काढा दीपन ओर पाचन है ॥ ह 


कठछगादिकाट। 


कर्यातिविषा हिय पथ्या सावचर कदा ॥ 


| शरस्तभाववधत्र पेय दीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रजा, अर्त, हग, हरड, काला निमक आर वच इनका करा 
श, स्तंमता, मलका रुकना इनको दूर करे । यह दीपन गौर एाचन है ॥ 
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१७९ अतिसारष्चरकित्सा । ( १५९१ ) 
तिर्करादियवकांजी । 
पिकटकेरंडाविलवेः साधेतं यावकाजिकस्‌ ॥ 
आमातिपाश्श्ुखानि जयतक्षादरान्वेता शिवा ॥ 


अ्थ-गोखरू, अंडकी जड, वेरूगिरी ये वस्तु डाटके जवांकीं कांजी जनये । 
यह आमातिसार, श्रु इनका नाञ्च करे अथवा शाहव ओर दरड देपे तो आमा- 


तिसारदृरदहो॥ र त 
राषपर्‌ ह वरादकादा। 
हविरयुगवराभ्या प्स्तापर्षटकंन च ॥ 


यस्तादव्यनश्त ताय्‌ दव वाप पपात ॥ 
अर्थ-नेत्रवाङा, अद्रख, नागरमोथा, भद्रमोया, खस इनका काढा प्यास 


वेको देवे ॥ 
च्यषणाद्स्चण । 
उ्युषणातिषिषा दिए वचा सवचेखभया ॥ 
पीतीष्णेनांभता द्यदृमातीसासृत्तमम्‌ ॥ 


अर्थ-सुँठ, मिरच, पीपर, अतीस्‌, हीग, वच, काटा निमक ओर हरड 
इनका चूण गरम जक्के साथ देषे तो घोर अभमातित्षारको नष्ट करे ॥ 


पाटादिचूणे । 
पाटारिग्वाजमोदोग्रापचकोखम्दजं रनः ॥ 
उष्णांबुषीतं सरलं चयत्यामं ससेधवम्‌ ॥ 
अथे-पाठ हग, अजयद्‌, कच; पपर, पापरामूर, चव्य. {चिच्रक्ष सखाटरञा 
नागरमोथा इनके वणम संधानिमक मिराय गरम नल्से देवे तो पीडायु त्तः 


आमरोगको नाज्च करे । 
_ षययुस्तायोग्‌ । 
पयाप काथ्य अस्तान्‌ वश्चताद्लगुणामासे ॥ 


सीरवशेषं तत्पीतं हत्याम्‌ श्ुरमेव च । 


अर्थ-दूघ ९ भाग, जक ३ भागं ओर नागरमोथेका काटा २०५ 

. भागि, संव 
सकन क्र ओट जवे ङ्द दूध मात्र शोष रहे तन ष्ये । यह आम अर्‌ ध 
इनका नास र्रे॥ ५ 


0 क प 


( १९९२ ) बहन्निघण्टुरत्नाकरः ॥ १८० 


आमपक्तातिसारलक्षण। 
स॒सष्टमाभदुपषस्तु न्यस्तमप्त्ववक्षादत ॥ पृराष भृद्यदुगाष 


पिच्छिठं चामसंज्ितम्‌ ॥ एतान्येवं तु स्गिानि विपरीतानि 
यस्य वं ॥ छव्‌ च ववंश्चेषण तस्य पक विनाद््त्‌ ॥ 
अथे-पूरवोक्त कहे इए बातादिक अतिसारोके रक्षणं करके युक्त ठेसा मह 
सरमे गेरनेसे आम मारी है अतएव इअ जपे, तथा उसमें अत्यंत दुगैध अदे 
ओर चिकना होवे उसकी आमसंज्ञा है । इससे विपर्तत लक्षणा ओर शरीमं 
अत्यंत हङ्कापन होवे उस मनुष्यका मर पक्र जानना । इक प्रकार वेद्यो अप 
ओर पकमरूक परीक्षा करना चाये ॥ 
असाल्यदक्चषम्‌। 
प्जाववसकाश यङ्कत्पडनिम्‌ तच ॥ धततदख्वसमनविसवा 
रपयादाध ॥ मा्घावनतायाम्‌ क्ष्म नालखरणप्रभय्‌ ॥ मच्क 
कंडुर ष्षग्ध्‌ चद्रकपगतत चनम्‌ ॥ कुणपं मस्तुख्गमि दुष 
काथतं बहु ॥ तष्णादादारचधासाशकपाश्ास्यञ्च[खनम्‌ ॥ 
संयूच्छरतिसमोद्य॒क्तपकषटीगुदम्‌ ॥ प्रखापयुक्त च भिषण्वने- 
यद्‌तस्तारणम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसर रोगीका मछ पकी हई जासुनके सदय हो, कट्जेके रंग समान 
तथा धी, तेर, वसा, मजला इनके समान, व॑सवार ( मस ) क पानके समान्‌ 
दूध, दही, मांस धोनेके जर समान, काजल्के समान काढा, नीड, ठो 
खयि, खदंगकी स्यादीके समान, अनेकं प्रकारके राका, चकचकाट लिये 
मोरपंखके उपर जैसे अनेक अकारके र हो ेसा दस्तका रंग हो, गाढा दे 
कीसी दुगघवाखा, मस्तकसे मद निकरे एेसा हा, दुगधयुक्त, बहुत एसा मर गिर 
ओर रोगीको प्यास, दाह, अन्नदरेष, शास्त, हिचकी, पसवाडके हाडकि दूखना, 
मनको मोह, वेकटी ये लक्षण होवे ओर गरदाक वलं ( आट ) पकजापे तथा 
बकवाद्‌ करे एसा अतिसाररोगी वेको त्याज्य ह ॥ 
दुसरा असाध्यटक्षण । 
अश्रतगद प्ण दुराघ्मानप्रपद्ुतस्‌ ॥ 
गुदे पक्क गताष्माणमतिसारिणघुत्सृजत्‌ ॥ 
१ दुरात्ानमुपद्रुतम इतप ठान्तरम्‌ । 
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१८१ अतिारवचक्केव्सा । ( १५९३ ) 


क क क 


अथै-निस रोगौकी दा द्रत होने$े पश्चत्‌ भे नरी, पेता क्षीण हमा 
खत्यंत अफरा करे ओर सूजन इत्यादि उपद्रवो करके युक्त तथा यृद्‌ाके ऊपर 
छोरी २ फुंसी होकर पके तथा जिसके देहमे गरमी न रहे अथवा जटराघनि 
शत हो जवे एसे अतिसाररोगीको वैद्य व्याग देवे ॥ 
अतिसारके उपद्रव । 
शोथं श्रूं ज्वरं तष्णा शरास कासमसंचकंम्‌ ॥ 
छदि मूच्छ च दका च दृ(तासारण त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थ-सूजन, शूक, ज्वर, प्यास, श्वास, खी, अरुचि, वमन, मृच्छ 
-दिचकी इनको देखकर वैय अतिसारखार रोगीको स्याग देवे ॥ 
„ असाष्यरषण । 
। शरसिद्लणपपततात क्षाणं जवरानपाडतस्‌ ॥ 
विशेषण नर वृद्धमतिसारो विनारयेत्‌ ॥ , 
अर्थ-शास, शूर, प्यास, कृश ओर ज्परसे पीडित एसे उपद्रवं करके युक्त 
चदा हुआ अतिसार रोग रोगीका नाकच करे है ॥ 
, -छोरादि्रण। _ 
सङ घातक नल्व पुस्तामास्थकार्गकम्‌ ॥ 
 _ पिनन्माहिषतकेण पक्ातीपारनारानम्‌ ॥ 
अरथै-खोथ पटानी, घायके क, बेडगिरी, नागरमोया, आमकी गुढछी, ` 
इन्द्रौ इनके चृणेकों मेतकी छक साथ पबे तो पक्कातिशार दूर हो ॥ 
, पदादि 
पटं समश मधुकं बिलवन तु राराटु च ॥ 
, पिनि्ंडक्तोयेन सक्षोदरमगदंकरम्‌ ॥ 
अथअद्माल, सटी, महम, बेरुगिरी, हरे ओर कोमर गूलर इन सवके 
-चूणेको चावरोके चूणेके जरूमे सदत डालके पीव तो पृक्तातिसार दूर होवे ॥ 
तनादि । 
ऊुटनातिविषाच्ूणं मधुना सह्‌ रेदितम्‌ ॥ 
चिराल्थतमतीसारपद पिताघ्तनं जयेत्‌ ॥ 


( १५९४ ). बृहनिघण्टरत्नाकरः । १८२ 


अथं-करूडको छार, अतिस इनके च्णमं सहत मिलायके चारे तो बहू 
दिनका अत्तिसार, पक्रातिसार ओर रक्तापित्त इन सबको दूर्‌ करे ॥ 


उविद्ठादगण। 
अबष्ठा धातकी सोधसमेगा पद्मकेसरम्‌ ॥ 
मधुकारतुविखं च पक्रातीसारहा गणः ॥ 


अथ-पाठ, धायूके एल, छाध, मेजीट, कमक केशर, सुख्हरी, टेर ओ 
वेटगिरी इनका चूणे अथवा काटा पक्रातिसारको नाञ्च करे ॥ 


,  समंगादिचतवारिवरणं। 
समगा वातकापष्प मानय खन्र ए च ॥ आल्पलवष्का 
। रनद्[ज्मिद्भुफएद्त्वचा ॥ आभास्थम्य छख च बिह्मध्यं 
प्रयद्यु च ॥ मनु ुगवर्‌ च्‌ दरघदरतत्वर्मव च्‌ ॥ चत्वर एत 
यागान्‌ पक्तातास्ारनारनाः ॥ च यामा उपयास्या व सक्चद्रा 
स्तडुखबुना ॥ 
अर्थ-नाष््‌, धायके ङ, मेजीटठ ओर खेधे, अथवा मोचरस, कध, अना 
रदाना, अनारकी छट, अथवा आमकी युख्टी, लोधं, बेरुगिरी ओर रूढ 
प्रिय॑यु, अथवा सुरही, अद्रख, असद्‌ ओर दाल्चीनी ये चार योग इन- 
भसे किसी एक योगको चावलोके धोवनमं सहत मिलाय उसके साथ धीवे तो 


पक्तातिसार नष्ट होवे ॥ न 
केचटादचूण। 
कृचरज्रुदाडमशुगाटकपनावल्वबाह य्‌ ॥ 


जटध्रनागरश्ाहत गगामापं वमवाहिना रृप्यात्‌ ॥ , 
अर्थ-गजर्पीपल, जायुनके पत्ते, अनारकी छाछ, सिष।डेके पत्ते, वेगि 
नेन्वाङा, नागरमोथा ओौर सोंट इनको समान "भाग हे चुणं करके पीवं 
गंभाके वाह समान भी दस्तोको रोके ॥ 


| उकाटकत्क। _ 
अकोटपरकल्कस्तंइटपयसा समाक्षिका पीतः ॥ 


संहाय वाशेग आयत नर्यादतस्तासम्‌ ॥ 
अथे-बंकोटकी जडके करट्कको चवरछके धीवनमं --सहत . मिलायक्र 


१८३ अतिपारचिकित्सा । ( १५९९ ) 
धि तो जैसे नदीके वेगको सेतु (मेड ) रोक देता दै उक्ती प्रकार अत्ित्तारका 


यह्‌ रोग व॑द कर देता है 
मोचरसादिचूण । 
मोचरसपुस्तानागरपाटरटषातक्राङषुमः ॥ 
चण मथितस्मेत स्णाद्ध गगप्रवाहमाप ॥ 
यै-मोचरस, नागरमोथा, सोंठ, पाट, अर्‌ ओर धायक्े एूल इनको समान 


मग ठे चूणे करे फिर इसमेसे १ तोखा गोकी छछिके साथ पीषे तो यह्‌ गगाके 
केगस्तमान अतिसाररोगको दूर करं ॥ 


सुस्तादचरण । 
पुस्तमोचरसरोभधातकीपएुष्पमिलवमिरिकोटजेः फठः ॥ 
चण सगुडतत्रषावत्त नित्नमाजख्य्याऽ प हत्यत ॥ 
अथे-नागरमोथा, मोचरस, रोध, धायके एूरु, वरुभिरी, इन्द्रजो इनके चूणेको 
छै ओर उस्म गुड पिरायके पीवे तो नदीके वेगको मी बद्‌ करे फिर दस्तोका 
वंद करना क्या बडी वात है ॥ 
हि = क 
| विश्ादििदी। 
वि्नारकासचूत्याहृयुना्तिफखान च ॥ साप्राद्थि अखलडं 
च्‌ टन्ाम्ट्न प्रपषयत्‌ ॥ उषदमारकन्रह वेका कषामा ॥ 
पक्तापुर्वमतापस्ार्‌ सदयख अ्रहणागदम्‌ ॥ वचर॑त्थमाचरष्थ च 
नारायत्रात््‌ सङरयः ॥ 
अथै -सोट, जीरा, सैधानिमक, हींग, जायफल, आमकी मीतरकी यु्टी 
ईखिका डुक्डा इन सवको सहे दहीसे धोटे फिर अंगार्यपर कछ थोडी भून खं 
फिर एक २ तोखेकी गोदियो बनव । ९ गोरी नित्य सेवन करे तो पृकातिसार, 
शू, संग्रहणी ये रोग बहुत दिनके अथवा नये हां सबका नाञ्च हषे ॥ 


वट्ग्ररहहयाम । 
व्टभराह संपिद्वा इरण तंडख्वारिणा ॥ 
तं पिवत्तकेपयुक्तमतिसारप्रशचातये ॥ 


अथ-चविटक धावनके जलम वडके नवान अंङ्करांकों पीभ ऊं महछायक 
अआपत्रस्ार नारकं अथ द्वे ॥ 


६ १५९६ ) बृहनिषण्डुरलाकरः १८४ 


कुटज । 
कुस्नत्वर्वेतुखामाद्र द्रणाद्धश्प पचाद्भषद्‌॥ पादशष शतनाता 
व्चप्रत पुनः पचत्‌ ॥ स्नद्युधातका बिल्व पाठा माचर्सस्तथा ॥ 
पुस्त प्रतिविषा चव चरणमेषां पर पटम्‌ ॥ निक्षिप्य प्रपचत्ता- 
वृद्यावदूर्वीप्ररेपनम्‌ ॥ जङेन छागदुग्धेन पीतो मेडन वा नयेत्‌॥ 
घारान्पवानतासारान्नानावणान्सवद्नाच्‌ ॥ अप्नग्द्र्‌ समस्त च 
तथाञ्चात् प्रवाहकाम्‌ ॥ 
अ्थे-गीरी कूडेकी छार ४०० चार सौ ताडे, जर १०२४ तारे ठेकर काग 
करे । जवं चतुथाशच बाकी रहे तव उतारकफे छान चे, उस्म छजाटूका कंद्‌, 
धायके एर, बेरगिरी, पाठ, सेमरका गोद्‌, नागरमाथा आर अतीस प्रत्यक चारं 
चार तोरे छेकर चूणे करके उस काढेके जरम मिखाय देवे, फिर उसको अभ्नि- 
पर चटायके ओट जब कर्रीसे पटने गे तव इसको उतारके किसी प्म 
भरके धर देवे, उसको जरसे अथवा वकरीके दधसे, अथवा मंडसे देय ता 
-धोर ओर अनेक षर्णके स्वं अतिसार, शूर, रक्तप्रदर, अशे ओर माका 


इनको नाश करे ॥ 
राठ्याम। 


चिरत्यतमतासार राख हन्यात्तताद्ुतः ॥ 
अथं-रार्के चणकं मिश्नासे मिरायके फक ख्वे तो बहुत दिनके अतिसार 


रोगको नाद करे ॥ 
नाभिमेंक्षेपणीय। 
करत्वाख्वार सुदृढं पिषेरमखकैर्भिषद्‌ ॥ आद्रैकस्वरसेना्च 
पुरयेन्नाभिमंडछस्‌ ॥ नदुिगोपमं षोरं प्रदं दुनेरं नृणाम्‌ ॥ 
वृद्धातक्तारमनय नाश्चयतत्यष यार्‌ ॥ 
्-रोगीके नामिक्ते चास तरफ आमे चूणंसे थावदासा बनायके उस्म 
अद्श्खका रस भर दषे ओर रोगीको उसी तरहसे ४ घडी पथैत ठेदा रहने दे तो 
नदीके वेग समान घोर बढा इञ दुजेय अतिसारको यह योगराज नाञ्च कर दे ॥ 
श पाढदयाम । 
पाडा पष्ठ च मोदधा तथा मध्यलगाभ्रना ॥ 


१८५ अतिसारशिकिर्सा । ( १५९७ ) 


अतिषारं व्यथादादृयुकत इत्युदरं धृता ॥ 
अर्थ-पाटकी जडको अथवा आमक भीतरकी छलको द्रीसे पीके पेटपर 
-रखनेसे दादयुक्त अतिसारकी पीडको नाञ्च कर ॥ 


जाताफलखादयम । 

जातीफर नाग्रसनंकेना खज फट मन्चाभद्‌ च नित्यम्‌ ॥ यान्य 

द्रनंष्कं च कराषनाताद्रण्यजनाद्धसमस्तम च सव ॥ नष्क्राधष- 

मा भषनजा प्रयीन्य प्रवारमतच्छुभतदुखदकः ॥ नणात 

सरे रुधिशमणुक्ते हितः सुरु बहूवेगयुक्तम्‌ ॥ 

अ्थ-जायफल, सोंठ, राल, केनावृक्षकी छल ओर हारा ये मरत्येक छः 
छः मासे ठेवे सनका वर्णं ऊर सव वचृणेकं बरावर आरने उपलाकीं राख लेषे 
सवको एकत्र कर १॥ डेढ मासे चावर्लके धोवनके साथ दिनम दो वार देवते 
जीणोतिसार, स््तातिसार, आमातिसार ओर श्छ इन रोर्गोपर यह चरणं 


हितकारी है ॥ ्ः 
रक्तातिसारनिदान्‌ 1. 
पततुङ्कत्ं यदात्यय उ्याण्यन्नात्‌ प्त्तिकं ॥ 
तद्‌पनायत्‌ऽभह्ण रक्ततासार उद्मणः ॥ 
अथे -पित्तातिसार होनेसे अथवा होनेषाडा हो उस समय यदि पित्तकारी 
पदायं बहुत ओर निरतर भोजन करे तो वडा भारी घौर रक्तातिसार खत्पन्न हषे 
उसके सक ओर काठे रंग आदिसे वातादि दोष जानने । कोई आचार्यं इस प्रकार 
कहते है किं, रक्तजभी अतिसार है परतु यदि सातां मानोभे तो षरसंख्या्मे 
विराधे आता ह इसवास्ते पेत्तिकका एक अवस्थामेद्‌ दै एेसा मान खियदि ॥ 
यष्यादकाल । 
यष्टीमधु सिता छो मधुकं नीख्पुतपटम्‌ ॥ 
सनान्षारण कथत्‌ रक्तातासश्शातयं ॥ 


अ्थ-युखह्दी, मिश्री, लोघ, महुआ ओर नीख्कमर इनका वकरीके दृधे 
कठा केरकं दवे तो रक्तातिसार ओत होवे ॥ 


ज १ ऊटजादकाद । 
ङटनातिषिषा मुस्ता वाकं छोभवंदनम्‌ ॥ धातकी दाडं 


१५९८ ) बृहन्निघण्ट्रत्नाकरः १८६ 


पाठक्राय क्षाद्रयुत पमत्‌ ॥ दाहे रक्ते च सुरे च आमरोगे च 
दुस्तर ॥ कुटनाष्टामद्‌ ख्यत्‌ सवातासारनारानम्‌ ॥ 
अर्थ-करुडेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रषाला, पठानी लोध्‌, स्तवंदन 


धायके एल आर पाट्‌ इनके काढेमं सहत भिरायके पीव तो दाह, रक्तदयूढ, आम 
ओर सवात्तिसार इनको नष्ट करे । इसको करटनाष्टक कहते है ॥ 


वैत्सकाादकद। 
सवत्पकः सातावषः सावल्वः सदाच्ययचस्तन्य छतः कषायः ॥ 
साम सद्य च सक्चाणत च वचरपवृत्तऽपं दतोऽतिसर ॥ 
अथे-करूडेकी छल, अतीस, बेरुभिरी, नेत्रवाङा ओर नागरमोथा इनका काढ 
आमरसंब॑धी श्रू, रक्तातिसार ओर बहुत दिनका अतिसार इनपर हितकारी है ॥ 
वः त्डलनट्याम | 
रधुचेतकिनीरके समे मृदुभृषट सुचूर्णिते पीते ॥ 
सह्‌ तदुख्वारणा मतोऽतिसूतिघ्न इति प्रसिद्धयोगः ॥ 
अथै-जंगी हरड ओर जीरे दोनो समान भाग ख्व दोरनोको इकर भ्रून छे 


फिर चूर्णं कर चार्के जसे पीवे तो अतित्तारका नाद करे । यह सिद्धयाग 
अथात्‌ सिद्धपुरुषाका कहा इआ दह ॥ 


(| दाडमादकदय। 
आय कंदुकतिदकस्तान परपदारूपमद्‌ापहारिषणि ॥ 
रूधिरादिसतो कषायकः समधुदाडिमवस्सक्त्वचः ॥ 


अथे-हे कंदुकतिदुकस्तनि { हे प्रमदारूपमदापहारिणि { अनारकां छठ, आर 
करुडेकी छार इनके काटेभे सहत मिलायके देवे तो रक्तातिसारका नाञ्च इवं ॥ 


चद्नादयाम । 
चंदनं विमरतंदुखाबुना संयुतं मधुयुतं सितायुतम्‌ । 
तदिखंडनमघ्म्विडनं खंडनं प्रचुरद्‌हभोहयोः ॥ 


अ्थ-चाविरोकि धोने च॑दनको भिरायके उसमे सहत आर भिन्ना मला 
यके देवे तो तृषा, रक्तातिसार, दाह ओर मोह इनका नाञ्च करं ॥ 


हीबेरादिकादय। = . 
हीनिरातिषिषा मुरता षिस्वधान्यकवत्छकम्‌ ॥ समगा पातका 


१८७ अतिसारचिकित्सा । ( १५९९ ) 
सेध विशं दीपनपाचनम्‌ ॥ दैत्यरोचकपिच्छामविवेधं चातिवे- 
द्नम्‌ ॥ सुशोणितमर्तीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम्‌ ॥ _ . 
अ्थ-नेत्रवाटा, अतीस, नागरमोथा, बेखगिरी, धानिया, कडग छाङ,- 

मनीठ, धायके शूर, छग जोर सोठ इनका काढा देवे तो यह दीपन आर 
पाचन है, तथा अरुचि, आम, बद्धकोष्ठ, शूल, रक्तातिसार, सञ्र अथवा - 
गतञ्वर अत्तिसार इनको नाश्च करे ॥ 
जः 
वबि्वादयमग । 
विल्वं छगृपयःतिद्ध सितामोचरसान्वितम्‌ ॥ 
कारगन्रणे्युक्तं रक्तातासारनारनम्‌ ॥ 
अर्थ-बेगिरीको मेडके दधमे ओौटावे, फिर इसमें मिश्री ओर मोचरसः 
तथा इन्द्रनौके चूणेको मिकायके पीव तो रक्तातिसार नाश होवे ॥ 
,  _ कष्टिगयवष्।. 
सहरीतकीभतिषिषारुचके सादेगु सकारगयुतम्‌ ॥ 
इति तत्कार्गयवषट्कामेदं रुपियातेसारगदश्युखुहरम्‌ ॥ 
अथै-हरड, अतीस, संचरनिमक, दहीग, कुडेकी छार ओर इन्द्रजौ इनका 
काटा अथवा चरणं रक्तातिसार, शूल इनका नार करे । इसको करिगयवयदर 
^ > 
कहते ह ॥ 
_ कुटजक्षार्‌ । 
निःकाथ्य मूकमम्‌र गिरिमहिकायाः सम्यक्पडं द्वितयम चतुः 
शरावे ॥ तत्पादशेषसाञ्ं सट सोषणीयं क्षीरे परुद्वयामिते 
शखरनायः ॥ परक्षिप्य माषकानष्ट। मधुनस्तय सीते ॥ 
रक्तातिसारी तत्पीत्वा नेरनत्वमवश्चयात्‌ ॥ 
अर्थ-८तो कुडेकी जडकी छार्को ठेकर १०० सौ तोडे जरम ओंयय- 
कर कादा करे चतुथी रहनेपर उतार ठेव ओर छान छे फिर दूसरे पारमे 
भर चरहहेपर चढावि ओर इस ८ आठ तोठे वकरीका दथ डारुके ओटमि जव 


[९१ अ [4 अ, ५ 
खन जटा जावे तव उतार इतर कर छ्वे फिर इसम आठ माति शह 
प्मरायके पीवे तो रक्तातिसारी शको पीकर शीर निरोभी हषे ॥ 


८ १६०० ) . वबृहलिषण्टुरत्नाकरः ॥ १८८ 
रसाननादेचण । 
राजनं सातिविषं कुरनस्य फएस्तलचम्‌ ॥ धातकी -युगषेरं च 
पिवत्तदुख्वारणा ॥ श्षाद्रण युक्तं सुदति रक्तातासारयुलणम्‌ ॥ 
अथं-रसात, अतीस, कूडकी छर, धायके एर ओर सट इनके चूणंको 
-शाहत मिरे चावरूकि धोवनके साथ मिखायके पीवे तो रक्ताति्तार दर हषे ॥ 
कुट्जवद्ृह्‌ । 
कुटजस्य पर अ्रह्यमभागनलर शृतम्‌ ॥ तथवाद्धः पचद्ूयादा 
डमादकसयुतम्‌ ॥ कुटजक्षाथतल्याऽच दीडमस्य रसा मतः ॥ 
यावच्च रसकाभापस भृत तयुपकट्ययंत्‌ ॥ तस्याध. कृषतक्रण प 
बद्र्तातिस्ारानच्‌ ॥ अवय मरणीयोऽपि न सृस्युयाति गाचरम्‌ ॥ 
अ्थ-करूडंकी छार १ परु लेकर ८ परु जलमं अष्टावश्ेष काढा करं रे 
जितना कूडंका काढा होवे उतनादी अनारफा रस वे दोनोको मिय 
फिर ओय जब गाढा हो जावे तव उतार छेष, शीतल हनेपर इसरमेसे छःमासे 
छछिक साथ रक्तातिसरारीको देवे तो जव मरनेवाङा रोगीभी बचजवे ॥ 
स्टक्यादिस्वरस । 
सष्धक्षी बद्री जव प्रेयाल्वाभ्राजनत्वचः ॥ 
पाताः क्षारण मधप्वास्याः परथवन्ाप्तनाद्चनाः ॥ 


@७ 5 


अथै-हरफायडी, बेर, जान, चिर्रोजी, आम ओर कोह इनके इकषामं 
किसी एक इृक्षकी छार्को दधे पीस ओर सहत मिखायके प्रवे तो रक्ताति 


सारका नाद्य होवे ॥ ध 

 जंबादि अंगरस। _ 

जववप्रामरूकोनां च पट्व्या रसो जयत्‌ ॥ 

मष्वास्यन्षारसय्युक्त रकाताक्षागथुटनमणम्‌ ॥ 

अ्थ-जासुन, आभ ओर आमे इन्मसे किपी एककं पर्तोका रस दहत 
धी ओर दुधके साथपीवितो घोर रक्तातिसार दूर होवे ॥ 
. यडविस्वयोग । 
गुडेन खादयेद्वेह्वं रक्तातासारनाश्चनम्‌ ॥ 


१८९ अतिसारचकितसा + | ( १६०१) 


आमशूखविवंघ्रं कुक्षिरोगविनारानम्‌ ॥ 
अ्थ-पेरमिरीको गुडके साथ मेखायकं खाय तो रक्तातिसार, आमका शूक, 
विब॑ध ओर कूखक्े रोग इन सवको दूर करे ॥ 
उातविरकट्क्‌ । 
पातवा रातावरकटके पयत्ता तास्युनयत्‌ ॥ 
रक्ताति्तारं पीत्वा वा तथा सिद्धं धूतं नरः ॥ 
अ्थे-ह॒तापरीके करकको दूधके साय पीकर उपर दधक्ाही पथ्य करे अथवा, 
डातावर करफे सिद्ध ृतकोदही षवि तो अतिसार दूर होवे ॥ 


तिरदिकट्क । 
कृट्फंस्तिरानां कृष्णानां शकेराब्यश्च भागिकः ॥ 
आजेन परयसा पीतः सयो सकत नियच्छति ॥ 
अर्थ-काठे तिरोके कल्कमे एक भाग मिश्री मिखाय बकरीके दधसे पीवे तो. 
तत्कर सुधिरका गिरना वंद होवे ॥ 
नवनीतावेह्‌ । 
गोदुग्धं नवनीतं तु मधुना सितया सह ॥ 
रीट रक्तातिषारेषु माकं परमं मतम्‌ ॥ 
अथे-गौका दूध ओर गोका मक्खन इनको सहत ओर मिश्रीके साथे मिडा- 
यके पीवे तो रक्तातिसारको दूर करे ॥ 
 . शल्मच्पिष्पयोग । 
सारमटरदर्पाणे पुटपाककृतानि च ॥ संङु्योटुलरे तस्य 
रहीयात्पयि श्रिते ॥ गृरीत्वा च पूरं तस्य त्रिप घतते- 
ख्यः ॥ युक्तं मधघुककसकेन माक्तिकविपेन च ॥ युक्तस्तु 
वृषो दद्याद्रस्त। प्रत्यागते रसे ॥ भोजयेत्पय्ता वापि पित्ताती- 
ारपीडितम्‌ ॥ 
अथ-समरक गीठे एर टेकर पुटपाकविधिसे पचायक्े पि २ 
करट शरम दूधमं १ परु रस धिनि ध 


( १६०२) , ब्हनिघण्टुरत्राकरः। १९० 


ॐ स, क 


तथा सुख्हटीका कर्क १२ तोले,.सहत बारह तोर ये सर्वं मिलायके दमे नव यह 
-रस बस्ती्मे आन पैवे तब 'दूधभात भोजन करावे ॥ 
च्छ, ९ = र ग्दपाक्‌ । ० 
विरकनहु[भयस्य गद्‌ पत्तन दह्यते ॥ 
व, ४ न भ (^ 
पच्यत वा तयाः ` कार्य सकप्रक्षाटनाद्कम्‌ ॥ 
अथे-जिसकी दा बहत द्स्ताकि होने पित्त करके जठने रगे अथौत्‌ चिन- 
चिनाने रगे अथवा पकजावे उक्तको सेचन अथवा शीतर जलसे धुलानी चाष ॥ 
र | [^> + 0 
_ पटोलादिकादय दक्षाटनार्थं। 
पटख्यरिमिजुक्वगयनाशार्‌रण हि ॥ 
गुदपरक्षाखनं काय तेनेव गुद्षेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-पटोटपज्र, सुख्हयी ओर मटुएकी छाल इनका शीतल काडा करके उसमे 
गुदापर तरडा देवे अथवा इस काटेसे धेषे तो गुदाका पाक जर पीडा होना 


शति हवि ॥ ू 
 _ गदक्षाठना्ं जल । 
दाहे पाके हितं छगीदुग्धं सक्षोद्रशकेरम्‌ ॥ 
. गुदस्य कषान तेके युक्तं पाने च भोजने ॥ 
अर्थ-गदामे दाह अथवा शदापाक होनेसे बकरीके दूधमें सहत ओर चीनी 
मिखायके य॒दाका प्रक्षाखन करे अथात्‌ धोदे, सेचन, पान ( प्रीबे ) ओर भोजन 
करे तो दाका विकार दर हो ॥ 
 , _ .चगिरोघ्रत।,. ॥ 
गरुदानेःसरणे शस्त चाियघतपुत्तमम्‌ ॥ अतिप्वृत्था महता भवे 
याद्‌ गद्न्यथा ॥ सवततसूषकमषिन तथा सुस्पदयहुदम्‌ ॥ 
अ्थ-युदभ्रंश अथात्‌ कां निकर आह होवे तो इसपर चागेरीष्रुतसेवन 
उत्तम है । चदि कांछ अधिक वाहर निकलने अत्यंत पीडा होती हषे तौ मूसे 
( चह ) के मांक अथिपर सेककर युदाको सेके तो एदाकी पीडां शांत ही ॥ 
_ _ _ सषकमसिसद्‌।  . _ . 
स्वद्‌]ऽथ्‌ भुषिकामापस्तद्रत्छासृक्षण तथ्य ॥ रब्रकमारि सुस्त. 


१९१ गदश्रंश्च चिकित्सा! ( १६०३ ) 


सुतेटख्वणानितम्‌ ॥ इषद्वस्तेन चाभ्यतत स्वेद्येततेन यत्तः ॥ 
गुदभंडमशेषेण नाञ्चये्किप्रमेव च ॥ 
अ्थ-यद्भ॑श्ष अथोत्‌ कांछ निकल्नेसे मूसके मासका बफारा देवे, अथवा उस 
मासिको युदाकै ऊपर बधि, उसी प्रकार छोटे शंखका मांस सिजायके उसमे तक 
जौर निमक मिाय गुदापर तेर गायके उस मांससे सेक करदे तो निःशेष 
पीडा तत्कारु दर हषे ॥ 
- गोधूमचूर्णस्वेद। , 
अथ गोधूमचरणेस्य स्विधितस्य तु वारिण। ॥ 
साज्यस्य गोखकं कूत्वा मृदु सस्वेदये्रुदम्‌ ॥ 
अर्थ-गरहुके मीतरके राको जरमं भिगोय देवे, जव भीगजावे तब घौं मिङाय 
गोला करके उसको भूनल्वे, फिर उस गोटेकां निकारके उसपे सुद्ाता २ सेक 


५ 


क्रे तो गुदाकी पीडा श्चाति होवे ॥ 


„ . गशु्दतिःपरवेरान । 
गदभ दं सेहैरम्यभ्यतिः प्रेरयेत्‌ ॥ प्रि स्वदयेन्ेदं मुष 
` कस्यामिषेण ह ॥ रुद््ंशामिषो व्याधिः प्रणयति न संसयः ॥ 
अथ निकर आई होवे तो उपर तेर चुपडके धीरे २ भीतर धुसेडे 
एर्‌ मूसंकं माससं धारे २ सके तो गुदभ्रंश ( कंका निकलना >) दूर होवे 


इसमें संशय नीं ह ॥ 
 __ चगिरीधृत। 
चगराकार्द्व्यम्डक्षारनगरसथुतम्‌ ॥ 
धरत विष्क पातव्यं प्रणर्याते न संशयः ॥ 
जथ-चूका, बेर, दही, नीू, जवाखार ओर सोढ इनके कामं घी डालके 
तपाककण (धाधसे पचावे जव सिद्ध हो जवि ठव उतारके धर रक्खे शिर समसे 
सेवन करे तो शु भ्रंश रोगका नाश होय इसमें सदेह नही है ॥ 
वा कृमरुपन्‌रण्‌ | 
कोम्‌टं पञचिनीपत्र यः खादृच्छकेरास्वितम्‌ ॥ 
एत्िशचित्य निर्दिषठं न तस्य युदनिभेमः ॥ 


{६ १६०४ ) बृहानिधण्डुरत्नाकरः । १९२ 
जयं-कौमल कमलके पर्तोको संडे मिलायके सेवन करे तो उसकी दा 


९ शि न 


कदाचित्‌ बाहर नहीं निकटे यह निश्चय करके कहा ३ ॥ 
ज्वरातिसारचिकित्साक्रम । 
ञ्वुराति्ताश्योशक्तं भेषजं यत्पथवप्रथक्‌ ॥ 
न तन्मीरितयोः कायेमन्योन्यं वधेयेदयतः ॥ 
अतस्तो प्रतिङ्र्वीत विशेषोक्तचिकित्सितेः ॥ 
अथ-उवर ओर अतिसार इनपर जो प्रथक्‌ २ ओषधी कही दै उनको मिढा- 


कदे, नि 


यके ज्वरातिसारपर उपचार कदाचित्‌ न करे यदि अन्नानसे मिलायके देवे तो 
वह ओषध जवर ओर अतितार दोर्नोको परस्पर बढाती है शीसे जउ्रातिषारषर 
विरोष क्रिया जो कही है वही करना चाहिये ॥ 
ट 4 1] 
उत्पटषाषटक्‌ । 
[ क [1 क कि कहौ कष क 
छृषनशुभयरूक माटरतश्य। वदषतस्तद््च ॥ 
र (कि स्वि @ 9 क्थः क 
उत्परुषषटिकतिद्धं खनकमंडादिकं पेयम्‌ ॥ 
अर्थं-उवर ओर अतिसार इन दोनोपर छंषन कहा है सो रंषन ज्वरातिसार 
पर कराना चादिये फिर कमलकद्‌ ( भसीडा ) ओर सादीचावर इनकी खीटोका 


मंड करके देवे ॥ , 
दाडमविछृह्‌ । 
दाडिमादिरसप्रस्थं चतुःरस्थे जठे पचत्‌ ॥ चतुभोगकपषायेऽ- 
स्मिञ्ककराप्रस्थमव च ॥ नागर प्ष्पलम्रुर कृणाधन्यकेदष्य 
कृम्‌ ॥ जातीपत्रमरीभजी जीरकं करकं तमा ॥ विजया निवपत्रं 
च समंगा वत्र्म ॥ अरखतिषिषापाडाख्वगं च प्रथकप 
म्‌ ॥ घृतस्य मधुनः प्रस्थं सवेह पिपाचयेत्‌॥ दाडिबटहकं 
नम्‌ जरातास्ारनाद्नम्‌ ॥ । 
अ्थ-अनारका रस १ सेर, जल ९ सेर, दोरनोको चरदेपर चटायके चतुर्था 
दोष काढा करके उसमं १ सेर खड ओर साोंठ, पीपटामूर, पीपर, धनिया, 
अजवायन, जाविजी, कसादी, जीरा, वंशङोचन, भोग, नौमके पत्ते, रजाटका 
. कंद, करडेकी छार, सेमर, टद्‌, अतीस, पाठकी जड ओर छग ये प्रत्येक चार र 


१९६ ज्वरातिसारचिकित्सा ! ( १६०५ ) 


आ क 


त्री ठेवे घी, सहत, केशर इम सवेकां एकत्र करकं अवख्हं सद्‌ कर ॥ इसको 
ङुटजावरेह कहते द \ यह उ्वरातिसारको नार करे ५ 
कणादकादय । 
कणाकरेणुनख्दक्राथो मधुसितायुतः ॥ 
पीतो ज्वरातिसारस्य त्ष्णावम्योशच नारानः ॥ 


अर्थ-परीपल, गजपीपल ओर नागरमोथा इनके कदम सदत ओर मिश्री 
मिलाय पीषे तो अतिसार, प्यास ओर बाति इनको नाञ्च करे ॥ 


पाठादकादटा। 
पाटेद्रयवभुनिबघुस्तापपेटकेः शतः ॥ 
नयत्याममतीसारं ज्वरं च समर षधम्‌ ॥ 


अथै-पाटकी जड, इन्द्रो, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा ओर सौठ 
इनका काढा आमातिक्तार आर श्वर इनका नाञ्च करे ॥ 


नागरादकाट। 
नागरातिविषामुस्ताभूनिगामृतवरसकेः ॥ 


सवज्वरहरः काथः सवातासारनाङनः ॥ 


अथे-सोंढ, अतीस नग्रमोथा, चिरायता, गिखोय ओर कूडेकी छार इनका 
काटा संपूर्णं उवर ओर संपूण अतिसार इनका नाश करे ॥ 


क।ठगादकाद । 
कार्गातिविषा शो किरातं यवाप्तकेम्‌ ॥ 


ज्वरातसाररतपि नशय॑द्‌ वकल्पः । 


अथे-ङूडेकी छाल, अतीस, साट, चिरायता, नेजवाला ओर जवासा इनका 
कादा उ्वरातिसारसं वेधी संताप इनको निषसशय नाच कर दै 


धड्च्यादकाद्‌ । 
गुड्ूच्यतिषेषाान्यञुटामिस्वाब्द्बाङुकः ॥ पाठद्करनभूनिव- 
चद्नाशोरपपटः ॥ [पमत्केषायं सक्तद्रं ज्वरातीसारशांतये ॥ 
खासारोचकच्छद्पिपाक्तादाइनाशेनम्‌ ॥ 


अर्थे-गिङीय, अतीस, धनिया, सट, वेरगिरी, नागरमोथा, नेत्रगाछा, पाद 
१३ 
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यूडेकी छार, चिरायता, खारचदन, खस ओर पित्तपापडा इनका कादा शह 
डाङके पीवे तो उवरातिसार, हास, अरुचि, वमन, ठषा ओर दाह इनके 


नारा कर ॥ 
| वत्सक द[ काट 

वत्तकस्य फर दारू रोहिणी गनपिप्पटी ॥ शदष् पिप्प 

घान्यविल्वपाड यवानिका ॥ द्वावप्येताविमा योगो अकाधना 

भाषितो ॥ ज्वरातिपारश्चमनां विशेषाद्यहनाराना ॥ 

अथ -इन्द्रजा, द्वदार्‌ ट म्भ, गज्पाप्ट इनका अथवा भखरू, पाष्टः) 
धानय बेखुभिरी पाट आर अजबायन इनका कादा ज्वरातसार आर विद्रष 
करके दाह इनका शमन कर ॥ 

उरशरादकद। 
रीर वारक पुस्त धान्यकं पिल्वमेव च ॥ समगा पतिका 

छार विश्वं दीपनपाचनम्‌ ॥ ईत्यरोचकपिच्छामं वि्धमतिवे- 

द्नम्‌ ॥ सशञोणितमतीसारं सज्वरं वाथ विन्वस्म्‌ ॥ 

अथे-ने्रवारा, खस, नागरमाथा, धनिया, वेरभिरा, मजाढ, धायकं $ढः 


छोध ओर साट इनका काढा दपन जोर पाचन हं तथा अरुचि, अमात्ितार 
मलबंध, शयु, रक्तातिसार ओर ज्वर इनका नाश्च करे । यह काढा ज्वरा 


अतिसारहोपर चख्ता # 


विल्वाद्किल ॥. 
निह्वबाख्कशनवयुह चाचन्विनायर्‌ः ॥ 
कुरनाग्दामुताक्रथा ज्वरातासारश्युद्डत्‌ ॥ 
अयै-बेरुगिरी, ने्रवाङा, चिरायता, गिरय, धनिया, सोढ, गी 
ऊर नागरमोथा ओर आमे इनका काटा उवरात्ार ओर शूक इनका 


नाशक ₹ ५ च 
पचश्ूलादकटद। 
पचाचवृक्यब्दवर्द्रमजितवम्धन्वात्तत्तषखतावनच्वब्ल ॥ 
उव्रातिसारान्छवमान्सकासान्सश्ासश्चखस्च्छमयतकषायः ॥ 
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अर्थ-पचमू, कटेरी, नागरमोथा, खिरेयी, वूडका छक? ईनदरन, नेज्रषाला 
टकी, गिरोय, सो, बेरूगिरी इनका काढा उवरातसार, वमन, खोती, शास ओर 
शूल इनको शामन करे ईं ॥ 
अरलादिकादय। 
अरह्वातिविषा घुस्ता शंड व्ल सदाडमस्‌ ॥ 
स॒वन्ष्रहरः काथः सवातातारनदनः ॥ 
अ्थै-टट अतीस, नागरमोथा, सोट, वेकगिरी अर अनारदाना इनका काटा 
संपूर्णं उवर ओर संपूर्णं अतिसारो का नाश करे ॥ 


उत्पलादचण। 
उत्परं दाडिमत्वचं सनरण्यं पद्मकेशरम्‌ ॥ 
पिनित्तदुर्तोयेन ज्वरातासारनारानम्‌ ॥ 


्-ऊडिजन, अनारकी छार ओर कमर्की केशर इनको पीस चावरछोकि 
धोवनके साथ पीवे तो उवरातिसार नाश दीय ॥ 


व्थोषादेचूण । 

व्योषवत्छकवाजानं निवभू नचमाकवम्‌ ॥ चित्रक राहणा पम 

दवि द्यातावेषा समस्‌ ॥ शश््मचूणद्तानतान्तच्ुल्या वत्सक 

त्वचम्‌ ॥ सवेभकृत्र सयान्य पिवत्तदुख्वारणा ॥ सष्षद्र वा 

!छदुदेवं पाचन्‌ ग्राहं सषनुम्‌ ॥ तणारचत्रूष्नमन ज्वरातीकसतार 

नाङानम्‌ ॥ कापखमहणारगन्युलम्‌ परष्टानमव च ॥ शयश्च 

पाट्रोग च प्रमेहं च विनाञ्च्यत्‌ ॥ 

अथ-सौट, मिर्च, पीपर, इन्द्रजो, नीमकी छार, चिरायता, भांगरा, चीतिकी 
छार, कुटकी, पाटी जड, दारुदर्दी, अतति इनकी समान भाग माजा छेकर 
चूणे करे, तथा सब वचूणेकी बराबर दृूडेकी छार्का चरणे सेवे सवको एकन कर 
चाषङके धोवनसे अथवा शहतसे देवे । यह पाचन तथा ग्राहक है तथा तषा 
अरुचि, उ्वरातिसार, कामला, संग्रहणी, गोरा, हा, सूजन, पांड़रेग जौर 


प्रमेह इनका न करे ॥ 
 _ _ इसरगोढयोग। 
इपथगोर इति प्रथितो जने इरति तज्जवरभानमति्तिम्‌ ॥ 


८ १६०८ ) बृहलिधण्टरत्नाकरः । ' १९६ 


कि क 9 


अदुभवाकछठत च ठ सयाल्नत मवतु तद्धषनाप्ुपयागकम्‌ ॥ 
अथ-जसकां मनुष्य इस गार कहते है वह उवरातिसारनाद्चक है चह 
म अपने अनुभवसे ह्िखता टं यह शासस नदी क्ख परंतु यह वैके उप 


कारं हओं ॥ 
छाजमडह । 
उत्पर्षशिकसिद्धं खनकमंडादिकं पेयम्‌ ॥ 
अर्थ-सांदी चावलकी खीरोके म॑डभं कमलकंदका चूण मिलाय देतो 
उ्वरातिसारको शात करे ॥ छ 
_ ए्(लपण्यदिपया ॥ 
पुसिपणाबलाबिल्वानागरोत्परधान्यर्कैः ॥ 
ज्वरातिशारा पेयां वा पिबेत्छाम्खां शतां नरः ॥ 
अथे-पिटवन, खिरेरी, वेलगिरी, सोढ, कमठ ओर धनिया इनकी सदी 
पकारं इडे पेया उवरातिसाखारे रोगीको पनी चाहिये ॥ 
वतक्याद्पया ॥ 
धातकाकाथपंसिद्धा वि्मेषनकारिपता ॥ 
दाडिमाम्ड्युता पेया ज्वरातीसारशुखिनाम्‌ ॥ 
अ्थ-घायक एरका काटा सार्का कल्कं अरर अनारदान्क्ा रस इनकरक 
तयार करा हर पया उवरातसारम दूख्पर्‌ तकि ह ॥ 
विजयायोग । 
एरंडमिस्वयवगक्षुरकारनारः स्वित्रां ठति विजयां मधुनान्विता 
ये ॥ तेषां प्रणाशघ्रुपयांल्युदरामयास्तु सवं सराविषमज्वर 


कारसाहद्ः ॥ 
अथे -अंडकी जड, बेरगिरी, इन्द्रनौ, गोखरू इनकी पेयामे भांग अथवा मोच. 
रस श्त मिखाये सेवन करनेसे संपूण उद्ररोग, संपूणे शूल, व्िषमञ्वर, खास 
सौर हिचकी ये संप्ूणं उपद्रव नाश होवें ॥ 
पचाय्मतचपटरस। 
^ म @ < न ध इ 
सूतायस्ता च ताम्राञ्रस्तम द्रयणगधकम्‌ ॥ राहपाते बादययो ूद्षाः 
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को भवेद्रषः॥ टपयत्कदखप्त्न कव्या रसप्पट। ॥ पच्‌त्रता- 

पपेटी च रसो ब्राहुप्रदापनः ॥ अरातसारकासवा कमपद 

मेहनित्‌ ॥ अनुपान मरु मद्व ज्वरं जण च्‌ मत्कप्‌ ॥ पट 

पथ्य तु तंखम्ख्वञ्यमन्यच्च युक्त्तः ॥ 

अर्थ-पारा, रेहिकी भस्म, तामेकी भस्म ओर अश्रककीो मस्म ये समान भाग 
छेवे, सधक दों भाग छे, सवकी वारीक कजरी करके छांहेक कडछकरम रसकं 
वेरकी ठकडीकी धीमी २ अग्रिमे तपायके एक जीव करे, फिर पृथ्वीमे केठेका 
पत्र विछायके ऊषपरसे इस कजरीके रसकों अथवा पंचास्तपपटाका तायके टार 
दषे । यह पपरी अधरिदीपक है ओर ज्वरातिसार, खोक्ती, कासखा, पाड़रोभ आर्‌ 
मेह इनका नारा करे । यदह मखवष्टेम होनेसे अथवा जीणेज्वर हानेसे वकरोके 
-चार तोर मूत्रसे देवे ! इसपर पथ्यमें तेर ओर खटाई वर्जित है वाकीको युक्तिसि 
जानना चाहिये ॥ 


1 द्रदादिपटपाक । 
द्रदशवकमागो हि सधभागोऽदिफिनकः ॥ अपेभागो भवेहकः 
पिष्टिकां च प्ररेपयेत्‌ ॥ नातीफछे च विन्यस्य सवे च पुटपायितम्‌॥ 
दरम पिशं पयसा च गृवूं दितम्‌ ॥ ज्वरातिष्रे मायि च 
निद्रानाशऽरूचां तथा ॥ योजयेद्धिषना नित्यं ब्पुषटिकरं प्रम्‌ ॥ 


क क न 


थे-दींगरूक ४ तोर, अफीम ६ तोर, सुहागा २ तोर ओर जायफर २ 
तोके इन सबको एकत्र कर पुटपाक करे, फिर मृंणके समान गोरी बनव । 
१ गोरी गौके दधसे देषे तो उवरातिसार, मंद अधि, निद्रानास+ अरुचि इनको 
-नष्ट करे तथा यह ओषध वरु ओर पुष्टता करती है ॥ 
दुग्ययभ्‌ । 

विवद्धवता विर्ज्युल्परातः सप्रवादुकः ॥ सरक्ताप्तश्‌ पयः 

पवच्ष्णपसिमान्वतः ॥ यथमतत्तथा तरमतासारष एूनतस्‌ ॥ 

परकतोत्थेषु ततोऽयमपां भागेषु संस््तम्‌ ॥ 


अ ५-जाधा जरु जार आधा दृध मिखायके दूधं मात्र रहने पर्त ओटावे 
इसका पेटके वादी ओर्‌ शूट, मबादहिका, रक्तपित्त जौर प्यास इनषर्‌ देना 
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चाहिये । जसं अस्त हाता हे एता यदू है ईसकों संपूण स्तिकारपर 


दना चाहटय ॥ + 
कट्फलयादचूष | 
केट्फर्‌ मधुक रु्स्त्वम्दाडमफट्स्य च ॥ 
सतदुख्नर चूण वातप्त्ातस्तासयुत्‌ ॥ 


अथे-कायफर, सुरही, छो ओर अनारकी छठ इनका चृणं चावलंफे 
धोवनके जलसे पीवे तो वातपित्तातिसार नष्ट हो ॥ 
पित्तकपातसार्‌ । 
द्रदाषटलक्षणावद्यादतासार द्वदाषजम्‌ ॥ 
तषा चकत प्रत्तव ब्ल च निगद्यत ॥ ू 
अथ-दो दोषके रक्षणोसे द्विदोषज अतिसार रोग जानना, उस्र द्विदृषिजांगी 
चिकित्सा कह आये द परंठ॒ इस नगह्‌ इछ विदोष चिक्षित्ाको कहते है ॥ 
_ ुस्तादिकाद । 
षस्त सातिवप्‌। सुव वृचा च दुटजः समः ॥ 
एषां कषायः सक्तादरः पित्तशष्मातिसाशडत्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, अतीस, मूषा, वच ओर कृूडकी छाढ इनका काढा कर 
सहत मिहायक्ते सेवन करे तो पित्तकफाकसारका नादय करे ॥ 

त समगाद्काल । श 
सममा वतका विवमन्नस्व्वभानकरार्‌म्‌ ॥ बिह मतर 
छो कुटस्य फर्त्वच। ॥ पियत्तदुरतोयेन कषायं कट्कमेवं 
च ॥ हष्माप्तातंसार रक्त वाथ यच्छतं ॥ 
अथे-खिरेटीकी जड, धायके एक, बेरुगिरी, अमकी युख्छी, कमरुकररः 


बेरकी छाल, मोचरस, खोध, कूडेकी छार ओर इन्द्रजवं इनका काटा अथवा 
चुणे च वर्क धुरे हए पानीसे षीवे तो कफ पित्तातिसषार ओर रक्तातिसार इनका 


नाद्र करे ॥ 
वृतिककष्मतसार नदान । 
¬ रसः सवदुकट्पायरुभ्‌ व्तिकृष चृणाम्‌ ॥ ङुरुतस्तावतासार 


१९९ वातकफातिक्ाराचक्षितपा । ( १६११ ) 


रर बहि निहत्य च ॥ द्रवं सफेन पुरिषं तत्वत द्यामगधकस्‌ ॥ 
सशब्द पेदनावच्च तत्र सपारपच्यते ॥ नित्य गडगंडायत तन्मय 
च्छाभ्रमङ्कमः ॥ प्रसक्तं सकिथक््युर्नायुप्रष्ठास्थश्चूखेनः ॥ श 
अर्थ-मिष्ट ओर तीखे रसौके अत्यंत सेषनसे बातकफ़ दोनो पित होते दं 
ओर अथभिको शांत करके अतिसाररोगको प्रगट करे है, वह पतला, ्ागदार, कचा 
दुर्धयुक्त, शब्दयुत ओर श्रु, आम, गुडणडाहटशब्दयुक्त होवे तथा तन्द्रा 
मुच्छ, रभ, ग्छानि ओर कमर, जंघा, पंडरी, पीटकी दी इनमे पीडा इन 
रक्षणोकरकें युक्त हौ उसको बातकफातिसार जानना ॥ 
वतिकर्पातक्षास्ञन्न। 
पान्यपचक। तद चृन्यविश्वकताऽथवा ॥ 
आहारो भिषजा योन्यो वातत्ष्मातिसारिणें ॥ 
अथ-वातकफातिसारी रोगीको धान्यपंचकके काटेमे अथवा धनिया ओर सट 
इनके किमे सिद्ध करे हए भोजनक पदाथं वेय खनेको दवे ॥ 
. _. चित्रकारिकाद्‌। 
चन्रकरातार्चषा इर्त ब वहव सनयचस्म्‌ ॥ 
वृत्सकतर्वफर पथ्या वतिषातस्सुत्‌ ॥ 
अथ-चीतिकी छक, अतीत, नागरमोथा, खरेटी, बेगिरी, सोद, कूडेकी 
छाल, ईद्रनौ ओर हरड इनका काढा बातकफातिसारको दूर करे ॥ 
_ _ उपचारक्रम। 
वाततातिसारे यचक्तं पाचने ग्राहि भेषजम्‌ ॥ 
त्च्रापि च युनाति सपित्तकफ़मारपे ॥ 


अथं-जो वातातिसारमे ओषधी कदी है अथवा पाचन ओर आही जोषी 
कही है षद इस पित्तयुक्त बातकफातिसारमे मी देनी चाहिये ॥ 


वल्वादकादय। 
बि्वच्रतार्थिनयूहुः पीतः सक्षादशकेरः ॥ 
निहन्यच्छयतीसारं वश्वानर इवाहृतिम्‌ ॥ 
अर्थ-बरगिर), आमक छृठलीका रस, मिश्री आर सहत इन सवो मिला. 


€ १६१२ ) बृहन्िघण्ट्रत्नाकरः 1 २०० 


१ ९ 


यके सदन करे तो वाति ओर अतिसार इनका नाश्च करे जैसे अभि सबका 


नाञ्च करे है ॥ 
_ प्रियंगवादिकाद। 
प्रयग्बननष्रुस्ता्य पायर्यच् यथाबछ्प्‌ ॥ 
तृष्णातिपारखछदृच्र सक्षादर तदुखञ्चुना ॥ 
थ-एूलपियंयु, सुरमा जर नागरमोथा इनका चूणे अथवा कल्कको चाद- 
छौके धोवनके साथ सहत मिरायके बाबु देखकर देषे तो दृषा, अतिसार ओरं 
वाति इनका नाश करे ॥ 
अभ्राद्‌ काटा । ध 
आप्रास्थिमध्यमाटुरफलकाथः समाक्िकः ॥ 
राकेरासाहितो हन्याच्छद्यतीसारमुल्बणम्‌ ॥ 
अथ-आमके भीतरकी गुख्ी अर बेखगिरी इनका काटा सहत ओर मिश्री 
मिछायके दषे तो वमन, अतिसार, तृषा, दाह, ञवर ओर भ्रम इनका नाद हय ॥ 
ह य द्रकषाय। 
कषायो भृहान। सखाजमधुश्चकरः ॥ 
निहन्याच्छ्येतीसार तृष्णां दाहं ज्वरं भमम्‌ ॥ 
अर्थ-सुनीहुईं भगका काढा, खील, सहत ओर मिश्च मिरायके देवे तो छर 
अतिसार ठषा, दाह, ज्वर ओर भ्रम इनका नाश करे ॥ 


पटाद काट । 
पटोडखयधान्याककराथः पीतः सुीतटः ॥ 
दछकेरमधुषधुक्तरख्यतसारनारानः ॥ 
अथ-पट्‌ारप्‌न्, इन्द्र?" आर वन इनक काटा शात करके सहत आर्‌ 
शी डालकं पव तां छद्यतिसारनाशक दाय ॥ 
न जंबादि,काटय। 


जम्वामरपटवोश्चारं वटम्युगावयो्कम्‌ ॥ रसः काथाऽथवा चण 
क्ेदेण सह योजितम्‌ ॥ छदि ्वरमतीसारं मूच्छ तृष्णां च 
इनंयाम्‌ ॥ नियच्छत्याचेरा {ति छत वानकदैत॒काम्‌ ॥ 


२०९१ पुरीर्षातिसारचिकित्सा । ( १६१३ ) 
अर्थ-जामुन ओर आम इन दीनोके कोमल पत्त नन्रवारा, वडव कट्‌ 
ओर सिघाडे इनका काढा अथवा चूणं अथवा रस सदतस सवन कर ता जा- 


करि्योका आना, र, अतितार, अच्छा अशर्‌ प्यति य याद्‌ दुजयमा दरक 
तथापि इनका नाशक ह आर अनक भकारका आतसारकामा नरक ई ॥ 


एराषातसारपर्‌ । 
दीतिधिभिः पुरीषं यत्सायते फोनर्‌ शरत्‌ ॥ 
स पिबेत्फाणितं शंय दाप तरं पयः घृतम्‌ ॥ 


_ अये-दीपता्निवाठे पुरुषको ्ागयुक्त आर मलमिखा दस्त हवे वह राव, 
साठ, दही, ते, दध, घी ये पदाथे मोजन करं ॥ 


पुर{पक्षयपर्‌ । 
वलाविश्वश्यत्‌ क्षार गंडतखनुवाजतम्‌ ॥ 
दूताय पययलतः सुखद वचसः क्षिय ॥ 
अथं-दीक्ताभिारे पुरुषके मरक्षय होनेसे उसको सिरेदी, सोढ इनके योगसे 
तपा इञ दृष, तेर ओर गुड डालके मातःकार पिबे तो सुखकारक होय ॥ 


, „. , दसरा प्रकार) 
रंभाखडं रुचिकर सघृतं दपिमिथित्तम्‌ ॥ 
खादत्सषेख मद्र ताद्धतं शङ्कतः क्षपे ॥ 


अर्थ-केराकी गहरका टूक, घी ओर दही इनमे भिकायके भक्षण करे चथा 
सनद अन्न भोजन करे तो पुरीषक्षयपर अत्यंत हितकारी होय ॥ 


शफतिसारपर्‌ द्वदान्यादकाद । 
सदेवदाकः सपिषः सपाठः सज॑तुशञ्ः सवनः सतीक्ष्णः ॥ 


₹व्र्छकः काथ उदाडतवाऽस। राफातसारद्खाधङकभमनजन्मा ॥ 
थ-दवदार, अतस, पाठ, बायविडग, नागरमोथा, काटोमिरच, कूडेकी 
छार इनका काढा शोफातिसाररूप समुद्रको अगर्स्य विके समान है \ 


निड्गाहद्काद्य । 
विड्गातविष धृस्ता दार्भ कटगकम्‌ ॥ 
मराचन समायुक्तं सोथातीपारनाश्चनम्‌ ॥ 


( १६१४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २०२ 


अथ-वायविडंग, अतीष, नागरमोथा, देवदारु, पाठ, कूडेकी छाल ओर 
काटी भिरच इनका काढा शओोथातिसारनाशक है ॥ 
. किरातादिकादय।. 
कंराताग्दसताविरवचदनासरवत्तकः ॥ 
शाथतासारशमन रविदषाज्ज्वरनारानस्‌ ॥ 
अरथ-चिरायता, नागरमोथा, . गिढोय, सोढ, चंदन, खस ओर ढेक 
छाल इनका काटा सोथातिसार र विेषकरके ज्वरका नाश करे है ॥ 
| 
„ _ पठादिकाद। . 
पाठादिषावत्कमेवदार्विडगकामाचरसंः कषायम्‌ ॥ 
कृतं प्रभाते प्रपिवेददा्विशोफातिसाराणववाडवाेः ॥ 
अर्थ-पाद, अतीस, कूडेकी छाल, नागरमोथा, दारुहकदी, वायविडग 
ओर मोचरस इनका काढा प्रातःकाल पीमे तो शोफातिसारसशुद्रके सौखनेको 


वाडवाभभेरूप हे ॥ 

` _ शोथघ्रारिकाटा । 

सोथश्ीदरयवा पाठा विडंगातिविषा घनाः ॥ 

कथित्वा सोषणाः पीताः श्चोथातीस्तारनाश्चनाः ॥ 
अथे-पुननवा, इन्द्रनव, पाठ, वायविडंग, अतीस ओर नागरमोथा 
इनका काढा सोंट, मिरच ओर पीपशक्रा चूण मिराकर पीवे तो दोषातिष्तार 


नाञ्च होवे ॥ ॥ि धि 
मल्ातिसारनिदान। _ _ 
कोषठामिः जीतपवनेन पच्यते न वार तृषातः समवे न पिवति 
नतुः ॥ सोयिल्यक्तिषरे व्रवमामुक्तं भल्रातिसारकगदः 
खट एष दिषठः॥ 
अ्थ-्ीतवायुक याग करके कोष्ठा आहारको . उत्तम रीतिसे पचाति नीं 


तथा दषा रगे उस समय. पानी _ पीवे नदी उक दिथिर, चिकना, परतदा 


ओर आभयुक्त ठेसा भखा सोचका होता है उसको भस्ातिसार का है ॥ 
, शात्मच्चरणं। 
शास्पटीशष्कनियोसयवानी घातका शिफा ॥ तिख सनर 


२०९ सर्बातिसारचिकित््षा । ( १६१५ ) 


सः सविधं समविचिमितय्‌॥ तद्वक्षणमतीसारं निहति भरापदम्‌॥ 
अर्थ-मोचरस, अजवायन, धायके एल, तिर, राङ आ।र॒ रध ईनका चरणे 
धृतके साथ सेवन करे तो यदह भखरातिारको नाश कर ॥ ` 
िम्धादिजल्योग । 
दिणु शडी विडगं च सोवचरुप्मन्वितम्‌ ॥ 
कषुग्ममितं तोयं भितं मखरापदम्‌ ॥ ._ _ 
अ्थ-हींग, सोट, वायाविडंग ओर संचरनिमक इनका वणं दो तोले जरसे 
दे तो भखात्तिमारका नाश्च होय ॥ 
क [ अ 
रोहिण्यादिपाचन । 
रदिण्यतिविषापायवचाडषठससुदवः ॥ 
क्राथः पीतो निहत्येव्‌ स॒वोतीारनां रुनस्‌ ॥ न 
अर्थ-ऊुटकषी, अतीस, पाठ, वच ओर कठ इनका काटा पीव तो यह संपूण 


अतिक्तारको नाश्च करे ॥ 
हीबेरादकाद । 


हवेरधातकीसेभूपाठाउनाछवत्सकेः ॥ धान्यकातिविपामुस्तः 

गु वीबिल्वनागरः ॥ कूनः कषायः शामयेदतीस्‌।रं ष्विरोत्थि 

तम्‌ ॥ अरोचकामशुलख्नन्वरघः पाचनः स्मृतः ॥ 

अ्थ-ने्रवाङा, घायके दू, रोध, पाट, छजाद्, कुडकी छार, धनिया, 
अतीस, नागरमोथा, गिलोय, कोम वेलफङ ओर स्नोठ इन बारह ओपर्थोका 
काढा पीनेसे बहुत दिनका अतिसार, अरुचि, आमञ्चूल ओरे अवर इनको दूर 
करे ( उसी कार्‌ वेखकी छार तथा बडे आमकी छाल इनका काटा करके 
उसभ राइत आर मिश्री डालके पीवे तो सवै अतिसार नष्ट हों रेता प्रया 
त्रम छ्खिादै)॥ 


धातक्यादिकाटा बालकृकि सर्वातिसारपर । 
पतकानिसवलाभराणि वाख्कं गनपिपपली ॥ एभिः कृतं शृतं शीतं 
शिभ्यः कषद्रषयुतम्‌ ॥ परदयाद्वषें वा सवोतीसारातये ॥ 


अथ-धायके एल, वेरुगिरी, कोध, नेत्रवाडा ओर गजपीपल इन पच ओष्‌- 


( १६१६ ) बृदल्निघण्टुरत्नाकरः । नण 


धोका काढा करे फिर शीतल होनेषर उपम शईत डालके पिषवे अथवा चटनी 
चनायके देषे तो वारकोके सर्वं अतिसार दूर ह्वे ॥ 
| | आनदभररस। 

ददं वूरसनामं च मरिच टंकुमं कणा ॥ वणेयेत्छमभागेन रसा 

्ानेदभृखः ॥ यमकः वा द्वियं वा बछ ज्ञाता प्रयोजयेत्‌ ॥ 

मधुना सयान कुटनस्य फां त्वचम्‌ ॥ चूणितं कषमात्र 

तु बिरोषोस्थातिसारलुत्‌ ॥ दध्यन्नं दापयेतेपथ्यं गवाज्यं तक्रमेव 

च ॥ पिपासायां ज अतं विनया च हिता नर ॥ 

अथ-्द्ध करा सिगरफ, शद्ध करा वच्छनागविष, काटी मिरच, बुहाग, 
अर पीपर ये पांच ओषध समान माम ( केकर सबको एकत्र खरक कर बारीक 
चूण करे । इसको आन॑दभेखरस कर्दते है । यहं आनंदमैख इन्द्रौ ओर कूडेकी 


छाढ देनो १ तोला ठेकर चूण करके इसके साथ रोगीका बरावल विचारके १ 
रचे अनुमान देवे, अथवा दो रत्ती. ममाण दाहतते देवे तो अदोषसे इए 
अतिसारको नष्ट करे, इसपर पथ्यम मौका दही भात, अथवा घी भात अथवा 
छँ मात देवे ओर जव २ प्यास रगे तव र्‌ ज्लीतर जठ पनिको देथ तथा 
राज्रिमे थोडी मांग शद्ध कर घोट छानके पीवे ती यह भाग अतिताखाछेको 


होती है ५ 

[+ = भ्र [५ [1 आनिदरस्‌ । = क [क [^ 
जातीफरं सैथवरिगुढं च वराटशठीविषहैमनीनम्‌ ॥ तापष्ष 
दं वटिकां च कुयोद्नप्रमाणां जठरामयन्नीम्‌ ॥ निहति वति 
काफ्ूलमाजमामातिसारं बरहणीविकारम्‌ ॥ निहति शुष्क 
पितया समेतं र्सोऽथमानंद इति प्रादिः ॥ 


= @ 


अर्थ-जायफ, सेधानिमक, ही गह्‌, केडाकों भस्मः साठ, वच्छनागविष, 
धतुरेके बीज, पीषर ये सब एकत्र करके खररु करे फिर १ रत्तीकी गोडी बना । 
१ भोडी सिश्रीके साथ देवे तों पेटका रोग, वादी, कफ, सूर, आमातिसार 
संमहणी जर योनिरीग इनका नाश करे \ इसको आर्नद्रस ठेसा कते ह ॥ 


. दादिमाष्टक। 
कर्षोन्मिता तगाक्षीरी चातुनातं जिकषिकम्‌ ॥ यवानि चान्य 


+ 


हितकारी 


२०५ वयतिसारचिकिस्सा । ( १६१७ ) 


काजाजी अरथी व्योषपलद्कफम्‌ ॥ पान दाडमान्यष सता 

या्कतः कुतम्‌ ॥ गुणेः कपित्थाषटकवच्चूणं तदाडमाषटकंम्‌ ॥ 

अ्थ-वंदालेचन १ तोरा, दाचीनी, पत्रज, इखायचाके दान, नागकरार 
सबको मिलायके ३ तोर ठेषे, अजवायन, धनिया, जीरा, पोपरमू, साट, कारां 
मिर्च, पीपर सब मिखाकर चार तीरे खव, अनारदाना बत्तीस तोषे, मिश्री ३२ 


बत्तीस तीरे सबको एकत्र करके चूण करे ! इसको दाडिम!्टक चरणं कहते हें ) 
यह गुणे कपित्थाष्टकके समान हे ॥ 


ट्षु्गगधरचण । 
युस्तमिद्रयवं विस्वं खोधं मोचरसं तथा ॥ धातकी चूणयेततक्र- 
गुडाभ्या पाय्यल्छुधाः ॥ सचाातदार्लमन नरूणद् प्रवाह 
काम्‌ ॥ दवुगगाचर्‌ नाम चण अरहुकर परम्‌ ॥ 
अथ--नागरमोथा, इन्द्रजव, वेरगिरी, लोध, मोचरस् ओर धायके षक 
इन छः आओंषघोकां चृणें करके रछमे गरुड मिखायके उसमे इस चूर्णक 


मिलायके पीवरे तो संपूरणं अत्तिसारौको दूर करे तथा मबादहिकाको बंद करे । इस ` 
चूर्णको रघुगगाधर करते है तथा यह ॒चूणं मरको अवष्ठ॑म करता उत्तम 


पसा जानना ॥ 
वृद्ध्ंगाधर चूर्णं । 
स्तारदटुक्शगयवातकरनरवाख्केः ॥ नल्वमाचरसाम्या 
च पारटद्रयववत्छकः ॥ अभ्ननान प्रातावषा छजादट्‌रतं चरण 
तय्‌ ॥ क्षाद्रतदुख्पानायः पतयाति प्रवाहिका ॥ सवातद्ारयहणा 
भ्रम यात वगतः ॥ बृद्धगगाघर्‌ चूण सरद्रगवेनधकृम ॥ 


अर्थ-नागरमोथा, ट्ट, साट, घायके पूरु, रीथ, नेजवाला, वेखभिरी 


मोचरसः, पाठ, इन्द्रनव, कूडेकी छाल, आमक युट्डी, अतीस ओर ख्नाष्र 
इन चाद्ह _जषधाका चूणे चुके _धोवनमें सहत मिलायके इस पानीके 
साथ पे तां पदादिका ओर सवे भकारके अतिसार तथा संग्रहणी तत्का दुर 


जः । इस चणक बृद्धगगाधर कते ह । यह चृणं नदीसमान वेगवारे अतिसार- 


कभी स्तंमन करे ॥ 
` अनमोदादिचू्णं। 
अजमोदा मोचर्सं सन्युंगबेर सधातकीङ्ुसुमप्‌ ॥ 


( १६१८ ) बृहनिषण्टुरत्नाकर्‌ः 1 २०६ 


भूदाषम्थतयुक्तं गंगामाप वाहना रध्यात्‌ ॥ 
थ-अजमादा, मोचरस, अदरख ओर धायके एूर इन चार ओषधि 
चूणेकां विना पानीकं मथी इर गोकी छख मिायके पीवे तो गंगके समान 
वैगवारुभी अतिसारकां स्तभन करता हं अथात्‌ अत्यंत प्रवर अतिसारमी 


थम जावे ॥ ५ 
॥ . इदहाडमाष्टक । बर 
दाडिमस्य पठान्यष्। शकेरायाःपराष्रकम्‌ ॥ पिप्प पिषी 
मूर यवानी मरिच तथा ॥ पान्यकं जीरकं श्यी प्रत्येकं परुपं 
मितम्‌ ॥ कषेमावा तगाक्षीरी तवक्पत्रंखाश केरारम्‌ ॥ प्रयेकं 
कोटमाघाः स्थुस्तच्च्रणं दाडिमा्कम्‌ ॥ अतीसारं क्षयं गहमं 
ग्रहणी च-गर्यरहम्‌ ॥ मदाधि पीनसं कासं चणमेतब्ययोहति ॥ 
सथ--अनारदाना € पड. मन्ना द पठ, पापल, णापराग्रट, अनम 
काला एमरच॑, जारा ओर सांख्य सत अध एक २ पट दख्वे तथा बरखचन 


१ तोला, दाङचीनी, पत्र, इढायची . ओर नागकेशर ये चार्‌ अध एक ए 
ˆ कोल र्वे सव ओषर्धाको कूट पीस चरणे करे । इसको बडा दाडिमा्टक चूण कहते 


हे ॥ यदह सवन करनसं अत्तिसार, क्षय, गाढा, सप्रहणा, केटराग, मद्र, पन्त 
आर खासा इनका नष्ट कर ॥ 


धातक्यादचण । 
श्रीषातक्षमाचरसान्दरीधकारगविश्वाषधच्चणमेतत्‌ ॥ 
पेयं गण्य गुडतक्रयुक्तं गाटं तवततीसारकनाशकं च ॥ 


अथ-वखगर; धावक इर, सवच्रस्, नागरमाथा, दव, कूडकेग छ अ 
साठ इनका चूण गड आर छ इनस पर्व ता जतिह्तार्‌ नाद्य हत्‌ ॥ 


भटताबद्वूण। 
भह्छातानां द्वेवडानां द पर भाजते क्पत्‌ ॥ श्ुव्याः पर त 
चेतक्याः वख सुमनापदस्‌ ॥ कृषं मथवहनशिः सप्पा 
कोडभान्तः ॥ ततो यवृन्पघपर पिष्पलशमडषणम्‌ ॥ बिड 
सेधवजारं च किमाणिष्ठज्ञेक्‌ तथा ॥ कर्षपरमाण विज्ञेय वेद्य 
वि्ययादिश्ारदः ॥ सवमेकतर सचरण्यं यथाप्तालम्य तु भक्षयत्‌ ॥ 
द्धा सह तथा खादेल्छवातासारनारानप्‌ ॥ 


२०७ अतिसारयिकेत्ा । ( १६१९ ) 


अर्थ-मिपि दो टक करके सुने इष ८ तीरे, सोँट ४ ते, हरड २ ताल, 
मेथी, कारी मिरच जर जीरा ये एक्‌ तोडा, सरसा २ मासे, अजवायन २ ताडे 


[9 


जरं पीपठ हींग, चीता, विडनोन, सेधा, जीरा तथा किरमानी . अजवायन ये 
रत्येकं एक एक तोडा ठेय, इस प्रमाण सब आंषध्‌ एकत्र कर्‌ चूण र< । इस 


असे मरकृतिके अलुतार दहीके साय देवे तो यह सै अतिसारोंका नाश्च करे ॥ 
+ १ 


© 
घुर । _ 

सुतं गंधं धिकट्कै दीप्यकं जीरकद्वयम्‌ ॥ सविचडं सपूर्वं च 

रामटं विडमेव च ॥ राक्राहस्य च चूण तु चूणतुलय प्रद्पयत्‌ ॥ 

संग्रहं शुखमानाहं इन्यात्नानातेसारकम्‌ ॥ 

अथै पारा, शुद्ध गंधक, सोढ, मिस्व, पीपल, अजवायन, जीरा, कारा 
जीर, संचरनिमक, रधा, दग ओर बिडनोन ये सव समान भाग कवे ओर 
सब चूर्णे बरावर वूडेकी छारूका चूण ठे सबको एकतर करे । इसको  ठषु- 
लाई चूणं कहते ह 1 यह संग्रहणी, सयू, अफरा ओर नाना मकारके अतिषार 


इनका नाश करे ॥ व 
यवान्यादिवूणं । _ 
यवानी पिषप्रीमुखचाठनातकनागरः ॥ मरोच्याथिनरखजनी- 
धान्यो समेः ॥ ृभाम्डधातका्ण्‌निल्वदाडमद- 
प्यः ॥ तिगणेः षड्गुणापीतेः कपित्याष्टगुणीक्घतेः॥ चर्णोति- 
सारग्रहुणाक्षयगटमानखमयाच्‌ ॥ कादनश्ासर्विर्दिकषां कृपि- 
स्थाष्टमिद्‌ जयत्‌ ॥ 
अर्थ-अजवायन, पीपरामू, दाङ्चीनी, पत्रज, इरायचीके दाने ओर नाग- 
देकर, सोट, मिर्च, चीत्तेकी छार, नेत्रवाछा, जीरा, धनिया ओर संचर निमकयें 
सव समान भाग स्वे ओर तंतडीक, धायके एूल, पीपर, वेरुगिरी, अनारदाना 
ओर्‌ पीरा जीरा ये तिने ठेव, खोड छःशनी ओर केथका गूदा आ्युना इनका 
चूण एकन करे । इसको कपित्थाष्टक चूणे कहते ह । यह अतिसार, संग्रहणी, क्षय, 
गोका, गरेका रोग, खौसी, श्वास, अरुचि ओर हिचकी इनका नाश्च करे ॥ 
. त्सकादिषृत । 
वत्सकस्य च नीजानि दृव्योध्येव खशुत्तमा ॥ पिपरी -शुगवेरं 


( १६२० ) बृह चिघण्टुरत्नाकरः। २०९ 


च खक्षा कट्करोषिणी ॥ पड्मिरतेधृतं सिद्ध पेयं मंडपिधितम्‌॥ 
य-न्द्रनय, दारुहरदी, पीपर, साट, छख ओर ऊुटकी इन छः जओषधोपे 
घाकरा सिद कर मडकं सथ पार्वत मातसार रमन रेवि ॥ 
बिखवते । 
तुखं संकुल विहवस्य पचेतपादावशेषितम्‌ ॥ सक्षीरं साधयेत्तं 
उक्ष्णपिष्ठरिमः समेः ॥ विल्वं सथातकी कुष संदी रास्ना एन 
नेवा ॥ दृवदार्‌ वचा धुस्ता खोभमोचरघान्वितम्‌ ॥ एतम्भदरपि 
ना पक्घं ग्रहण्यशोविकारतुत्‌ ॥ बिस्वतेरमिति स्यातमप्र 
पत्रेण भाषितम्‌ ॥ ्रहण्यश्चोपिकारे ये सेहः सथुपदशिताः ॥ 
परयोज्यास्तेऽतिसारेऽपि अयाणां तुस्यदेचठता ॥ | 
अथ-नलागर ठ ०० चारसा ताख्का दुरकर उसका चतुथा काटा कर उसमर 


(> 9.) +» क-+ 


दूष ओर ते ये मिखायके फिर बेखभिरी, धायके एल, वट, साट, रास्ता, पुनं 
नेवा, देवदार, वच, नागरमोथा, खोध ओर सेमरका गाद्‌ इनका क्क भिख 
फिर अशचिपर धरे ओटवे जब तरमा दोष रहे तब उतारछे यह ( बिस्त ) 
अन्नियुत्रने कहा है । यह संयहणी, ववासीर ओर आसार इम पर योजना कं 
तथा संग्रहणी ओर अशरोगपर करे हए तैखादि उपचार वह तीनाोंपरदही सच्छ 
हेतु ३ अतएव उनको संपूणं अतिार्ोपर योजना करने चाये ॥ 
खखदरर्स । 
सूतभस्मं बरख सहं वषं चिकट्कृ समम्‌ ॥ पडा नहुनतायनः 
शखं सवंचतुयंण ॥ क्ष्व सद्‌ शुक्रटत्वा भाडं गनयुट 
पचत्‌ ॥ श्तं च प्रागवष क्षित्वा बह्मा प्रयज्यत्‌ ॥ नात्ता 
फर च विजयातधुनात्तसता ददत्‌ ॥ अरण्या च्चकरद्राइति 
जयाविश्भषनम्‌ ॥ पृथग्देयं समधुना मारव घृतान्वितम्‌ ॥ 
वह्निमा्यक्चय तद्वदद्रात्यन्छामय ॥ पथ्य दघ्ाच तकरण 
करशाकन्य संयुतम्‌ ॥ 
यै-पारेकी मरम, गंधक, सिगियाकषेष, सोट, मिर्च ओर पीपल ये 
समान भाग ठे नीबूके रसम खरर कर सवसे चायने शंखमं भर उसपर सात ऋष 


२०९ जिदीषातिसाराचेकित्सा । ( १६२१ ) 
डमी करके किसी पाज रखे गजपुटमें रखके पक देवे जव स्वांणश्चीतर हाजा 
तब उसमे एक भाग सिगियाविष मिरायके सवका चरणं कर किसी शीक्ची आदि 
परात्र भरके धर देवे । फिर २ रत्ती इस रसको जायफरु, भांग ओर शहत इनसं 
अतिसार ओर संग्रहणी इनपर देषे तथा चीतेकी छर, अदरख, नेत्रवाछा, भांग 
खर सट, भिस्च इनका चूर्ण, घी ओर शहत इनके साथ मंदाभि, पय, उद्र ओर्‌ 
वादु इनपर देवे, तथा पथ्यम दही, छ, दूध ओर शाग ये पदाथ देवे ॥ 

क . 
भ्टका्बध । 
४४-१ ग्द ९ र 
रक्तसूत्रः कटा बद्धा सपक्ष बालमरुकः ॥ 
धि 4 (~ (क 
॥ ख्या वा सहदव्या का मूढ स्यादतिसाराजत्‌ ॥ 
अथं-लाल सूत करकं गिरोयको, खिरेटी, थूहुर अथवा सहदे इनकी जडकों 


प) के कि [*4 क, (षि 


वेपि तो अत्तिसारका नाश्च करे ( इस जगह सर्पाक्षी करके गिलोयकाही रहण है ) ॥ . 


दाडिमीवदी । 

शटी जार्तफिटं चादिफेनकं द्विशणं भवेत्‌ ॥ जप दाडिमी 

बीं सवतुरयं प्रदापयेत्‌ ॥ अपकदाडिमीवीनं कोशे कषिघ्वा 

मुद्‌ाच्पित्‌ ॥ पुटपाकषिषानेन पक्ता कोरसमनितम्‌ ॥ पिष 

कर्कं विधायाथ गरकाः संपकररपयेत्‌ ॥ बाद्रास्थप्रमाणेन 

तक्रेण सह दापयेत्‌ ॥ पक्कातिप्ताररामनी दाडिमीवंटिका मतता ॥ 

अर्थ-सोढ ओर जायफ़ढ इनकी दुयुनी अफौम ओर इनके समान हरे अना- 
तके दाने कचे अनारमं डाख्के कपडभदी करके पुटपाककी विधिसे पाके करके 


पीके करक कर वेरके समान गोरी वनि \ १ गोरी छोंखके साथ देय तो अति- 
सारका नाच करे ॥ 


वव्बूल्यारिस्वरस। 
स्थूखबन्ुछिकापनरसः पानाद्रयपोहति ॥ 
[ता सवातिसाराजछय्‌नाकृकुटजत्वयरताऽथपषा ॥ 
अथे-कारे रित बडे नबुरके पर्तोका खरस पीनसे संपूरणं अतिसार दूर्‌ हरं 
जया टटूकी छरका सरस अथवा कूडेकी छाठका खरस इनमे को 
सवरस पीनेसे संपूण अतिसार दूर होवे ॥ 
१४ 


( १६२२ ) बहननिघण्टुरलाकरः । २१० 


ध (९ 
| न्म्रोधादिषटपाकः। 
न्यग्रोधादेशच कफेन पूरये्‌ःरतित्तिरः ॥ निरतघुद्रं सम्यक 
= ~ व र € 6५ 
टपकनं तत्पचत्‌ ॥ ततकटकः स्वरसम्षद्धयुततः सवातसाखुत्‌ ॥ 
अ्थे-बड, गूलर, पीपल, पाखर ओर जख्वेत इनकी छारका चूर्णं करके पानी 
पीस कर्क करे फिर इस कल्कको अंति रहित सषेदं तीतरके पेदमें भरके पृषत 
पुटपाककी विधिसे अभि देकर पुटपाक करे, जब सिद्ध दीजाषे तब उस गोठेक 
बाहर निकाल मिदची पत्ते आदिको दूर कर उस तीतरके पेट्मसे कर्क निका के, 
उस रसम शत मिखायके पव तो संपूणे अतिसारे रोग दूर हेते है ॥ 
आहपनयाम्‌ । 
अहिफेनं सुसभृष् खपेरे मूदुर्बवहिना ॥ 
पक्ात्सरशमन भषन नास्त्यतः प्रम्‌ ॥ 
अर्थ-खिपडेमे अफीम डालके मंदी २ अग्निस भूने फिर बरावर विचारे री 
इसके समान पक्ातिसारशमनकर्तां दूसरी ओषध नदीं है ॥ 
मुक्तामस्मयम । 
क्ताभस्मेति नामेदं दोषं ष्ठा प्रदापयेत्‌ ॥ युंनाधेमेकयनं वा 
कपुरेण सुषासितम्‌ ॥ जातीफलादिसयुक्तं रस्यं परमं मतम्‌ ॥ 
अ्थ-मोतीकी मस्म दोषांका बलाबरू चारके एक रत्ती अथवा आध 
अथवा डेढ रत्ती कपर जर जायफरू आदिक साथ देवे ! यह अतिसार रोग 
परम रहस्य प्रयोग कदा हं ॥ 
जतष्लद्वय्‌ । 
जातीफ़रं च लृरमहिकेनं तथेव च ॥ समभागानि स्वणि नाग 
वीरसेन च ॥ वमा वट काय। देया तकुपानतः॥ 
अतिसारं जयेढोरं वैश्वानर इवाहृतिम्‌ ॥ 
अथं-जायफठ, इहारा ओर अफीम ये पदाथं समान भाग ठेकर नागवेषानकै 
रसमें २ रत्तीकी गोटी वनायके छोखके साथ ददे तो घोररूपं अतित्ारका नाश क 
जैसे अश्रि आहुतिका नाश करे हे ॥ 


२११ तिदोषातिसाराचक्षेत्सा । ८ १६२३ ) 


 . मरीचाद्विदय।  __ 
मरीचं खपेरं नागफेनं तंदरुतनङेः ॥ मद्यं तंदुरुतोयेन गुरी 
सवोतिप्तारजित्‌ ॥ जीरकं पिजया विस्वं नागेन समोश्चकम्‌ ॥ 
दाघनारण का काया गुट सवातसारनत्‌ ॥ 
अथे-मिरच, खपरिया जोर अफीम इन तीनो लौषधोको चावरुके धोदनसे 
धोटकं गोरी वनवि । इसके सेवन करनेसे सवे प्रकारके अतिसाराका नाश्च केरे । 
अथवा जीरा, माग, वेलगिरी ओर अफीम ये पदाथे समान छे दहीके जरम घोटके 
गोटी बनि ! यह गोटी सवेभकारकफे अतिसा्ोक्षा नाश्च करे है ॥ 
अकाटकृल्कं । 
* ऋ क, + + 
अंकोरमूखकर्वश्च सषदस्तंदुरखषुना ॥ 
आतसरहरः प्राक्तस्तथ वषर स्मृतः ॥ 
अ्थ-अंकोर ब्ृक्षकी जडको पीसके करक करे उसमे शहत मिखाय चादर 
धोवनके साथ पौषे तो अतिसार दूर होय , तथा वच्छनागादिक विष तथा सर्पा- 
दिकका षिष दूर हीय ॥ 
(क (| ॥ 
कृर्पत्थकर्कं । 
9 @ [4 =, _ च्व, ह 
मच्य्‌ खदा काप्यस्य सल्यपन्ुद्ररर्करम्‌ ॥ 
कट्फड मधुयुक्तं वा च्यतत नस्यरमयात्‌ ॥ 
अथे-केथका गरदा, सोंट, भिरच, पीपर ओर श॒हत, मिश्री ये एकतर करे 
भक्षण करे अथवा कायफलकेै च्ूणेको शहतके साथ चारे तो पेरका रोग नष होय ॥ 
४१ वि 
आद्रङट्नावटह्‌ । 
कुटजत्वषत॒खामाद्र द्रणनीरे विपाचयेत्‌ ॥ पाद्रोषं यतं नीला 
चणल्यत्तान्‌ दृपयत्‌ ॥ स्नद्धुषातक विलं पम मोचरस्‌- 
स्तथा ॥ पुस्त प्रतिर्वेषा चव प्रत्यकं स्यात्पर्‌ पटम्‌ ॥ ततस्त 
विक्चद्रया यवहत प्ररपनस्‌ ॥ नरन छगरदुग्धेन्‌ पीतो संडनं 
वा चर्यत्‌ ॥ सवातिक्ारन्वारस्त ननवणान्स्व्‌द्नाच्‌ ॥ भध 
द्रं समस्तं च सवाशौसि प्रवादिकाम्‌ ॥ 


( १६२४ ) बृहन्निघण्टुरतनाकरः ! २१२ 


अथ -द्डेकी गीढी छाक १. दला ठे जव कफे उसमे श द्रोण पानी 
डार्क काटा करे जब चतथा रोष रहे तब उतारके कपडेमं छान ङे किर 
जाद, धायकं शूलः वेलभिरी, पाट, मोचरस, नागरमोथा ओर अती ये साव 
ओषध एक २ पर अ्रमाण्‌ लेके चूणं कर उस काटे डार देवे फिर इस काटेको 
कडाहीर्मे चटायङे फिर ओटावे जब गाढा होकर कल्द्धीसे छिपटने ली तव उतार 
छेष । इस अवेहको पानिं साथ अथवा बकररके दूधके साथ अथवा मंडके साय 
पीवे तो पीडायुक्त तथा नीरुषीतादिक अनेक प्रकारके वणेवाला अतिसार, तथा 
घोररूप संपूण अतिसार दूर होवे । तथा ख्यक संपूण प्रकारके रक्तपद्र तथा 
संपणे बवास ओर प्रवाहिका. जो अतिस्तारका मेद है ये सव रोग दूर हेवं ॥ 

दाडमपुटपक | 
पुटपाकेन विपतेत्सपक्तं दाडरमीफटम्‌ ॥ 
क . यु € क 
तद्रा मधुसयुक्तः सवतिास्रारनारनः ॥ 

अरथै-पके हुए अनारको पूर्वोक्त पुटपाककी षिधिसे पुटपाक करके फिर उसके 
पत्ते ओर मिद आदिक दूर करके अनारको निकार छे फिर उसको दाषकर्‌ 
उसका रस निकार ख्वे इसको षषे तो संपूणे अतिसार दूर होषें ॥ 

~> (~ 
„ जातीफलादिपुटपाक्‌ । 
® _ 9 र ५ | स 4 (> 
जत्र सुपरफन टकृ गधकनारक ॥ एतान समभागी बर 
(कद = ९ =, 

दाड़मनाजकः ॥ परष्र्तन्‌ कृटकन परयदाडमापफटम्‌ ॥ 

ॐ क, क अ कः ॐ [द्‌ पि [8 १, ४ 
अगारं तच बग्रचुमनच्रणनारप्तं पचत्‌ ॥ सतासारस्तमन 
स्यात्परं दीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथे-जायफक, अफीम, युहागा, गंधक ओर जीरा ये समान माग लेषे आर 

इनकी बरावर ताजा अनारदाना ठे सबको एकज खर करे फिर इस धटी हं 


पिष्टीकों अनारके मीत्तर भरके बाहर वरून छगायके अंगारोंपर भूमे तो यह अत्ति 
नत - क, क = क, „ऋ क [प + 
सारको स्तंमन- करे, दीपन ओर पाचन होवे, रोगीका वरा बरु विचारके २ रत्ती 


था चार रत्ती देवे ॥ 
निय [ ९ 
[र मचरसादएटपाक { _ 
समचार सह्नागफेनं सतीनसुस्यं पुटपाकयागात्‌ ॥ 
निहति माटुरफट नराणां सवातसारे ह्यचुभूतमंतत्‌ ॥ 


२१३ स्बांतिसारचिश्धित्सा । ( १६२९ ) 


अथे-मरोचरस, अफीम, जायफठ ओर वेरभिरा इन सवका एकत्र कूट पास 
निने ( नीबुका मेद्‌ ह ) मरके पुटपाककी विधि पुटपाक करे यह सव 
तिसारनाशषक अजमाया इञा प्रयोग है ॥ ४ 
टष्वीमाहचृ्ण। = , _ 
टष्वीमाईं मोचरसमाप्रमीजारमभेदकम्‌ ॥ धातकीपुष्पकं चेव 
तथातावषकं स्पृतम्‌ ॥ सवण शणमानान प्रथश्मष्याण 
 पाडतः ॥ अहिफेन द्राण स्यद्वारक च द्रिसाणकस्‌ ॥ 
सह्पचरण वधायाथ माषमानं तु दापयत्‌ ॥ तहन्‌ जदछनव्‌ 
द्यामञ्युखातेषतारके ॥ रक्तनेऽपि विशषण देय सवातंसारके ॥ 
भमार्वर्प्डतनव ह्यबुभूते पुनः पुनः ॥ 
अथ-छटामाई, मोचरस, आम्रकं भीतरकी गटरी, पालानमेद्‌, धायकते फूल 
, अतास यं मत्येक चार रे मासे छे ओर अफीम ८ मासे, गेरू ८ मासे सवका 
; बारीक चूण करे फिर इसरमेसे २ मासे चाषे घोवनके साथ दषे ता आमका 


शूल आर आमातिसार, रक्तातिसार एवं संपूण अतिसारो देवे । यह मेम पडि. 
तका वारवार्‌ अनुभव करा इआ चर्णहे ॥ 


दूसर्‌ दाहड्मविद्य) 
वि च रतपएष्पा च यछ्याह्न चाहिफेनकम्‌ ॥ खजेरस्यं फट 
` र्त्‌ तथा माच्रस स्मृतम्‌ ॥ समभागाने सवाणि सुकष्मदरणोनि 
कारयत्‌ ॥ अपक्रदाडमावूज स॒वतुट्यं प्रदापयेत्‌ ॥ अपक्ष 
दडङमवनकरष्च ्िप्वाखछ हि तत्‌ ॥ पुटपाकवेधानेन 
पर्वत्वा काञचसमानवतम्‌ ॥ पिह कतकं विधायाथ गट्का 
सूभक्ररपयत्‌ ॥ करककेधुवल्ममाणेन तङ्रेम सह्‌ दपर्यत्‌ ॥ पक्षा 
तसारलमना दाडमीवारक्षा स्पृता ॥ 
अथ्‌-सोठ, सफ, युरुहदी, अफीम, खुरे फर अथात्‌ छु्रि, कचा बेर- 
ख र मचस्स ५ सब वरावर्‌ ठे सबका वारीक चूण करे फिर इसमे सबकी 
वराच्र कचे अनार वीज मिकावि सबको कूट पीस केव अनारके फर खाढी 
परक भर देवे उपर उसके कपडमिही देकर युटपाककी विधिसे परिपक्त करे 
नव पाकं हा जावे तव आगसे निकाठके उस अनारकी कपडमिषठी दूर करे 


( १६२६ ) बृहानिधण्टरत्नाकरः २१५ 


खरलमं डालके उस अनारको पीत कर्क कर वेरके बरावर गोदी वने । एक 
गोखाकां छ[छकं साथ देवे । यह षक्रातसारके शामन करनेवारी दाडिमीयरिका 


कही हे । 
१ क चू ४ 
रातपुष्पादचण। 

उातपष्पा च विश्वा च चताजाना हरातका ॥ सासस्य फंड 

चव परध तु प्रथक्परथद्‌ ॥ सुषक्ष्मच्रूण विधायाथ वृतमृष्रत्‌ 

कारयत्‌ ॥ सबाद्धा तु सता दया पलद्ध दघसयुतम्‌ ॥ प्रात 

काट भक्षयन सवातासारनाद्नम्‌ ॥ पथ्यं कुयाद्रश्‌षेण 

शारुमक्त सतक्रकम्‌ ॥ 

अथे-सोफ, साट, सपेद्‌ जीरा, हरड, पोस्तके डोडा ये प्रत्येक दो दो तहे 
षे सवका बारीक चूणं करके धौ भून छेवे ओर सब बरर्ण॑से आधी सपेद कच 
खांड मिरुि । इस चुणेको २ तोर रके दहीके साथ प्रातःकाल खाय तो सरवैभकाः 
रके अतीसार दूर होवें तथा इसके उपर ददीभातका पथ्य देना चाये । 

,. . . . टीलवतीवदी। | 
मस्तगां तीक्ष्णखघ्रादकडरनमदन्याभ्रमन। मधूकं सभापुष्प 
सृजातोफरुमथ काडका मुद्रिता सारजाता ॥ वांश्चीपित्साथ 
माूफटर्पाप खषुर्‌ वादक्ाश्याणमषा प्रत्यक खादर चस्त्वथ 
पियुम्‌ सामक्रानजमनः ॥ एकड्कता प्रप्य पकल्मद्म 
थो यापयुम्मं न्वीननंरेः पोस्तप्रभूतेखुबदरमिता संविधेया 
वटु स्रा ॥ सवात्तापषारड्वा बह्नदटरादवबम्रदययदनजिःप्रना 
तक्ररयापाकलखाजाकरकदाव [हत षाषठका काद्रवान्च्‌ ॥ 
अ्थ-रूमीमस्तंगी, राई, काटी मिरच, कोध, नेतरवाला, कूडेकी छाल, आमक 

गुटली, महुआ, सामपुष्प, जायफङ, सेमरकी सदखदी कटी, वंशखोचनः, माजूफट, 
छोटी माई ये प्रत्येक चार मासे खेवे खेरसार तीन तोर कोहफछके बाज ईन 
सबकी एकन कर पीस ठे फिर नये पोस्तके डोडोके जकते दो महर खरल करक 
छोटे बैरक समान गोद्धी बने । यह संपूण अतिसारको नष्ट करे, बल बडा, 
उद्रकी जटराभ्रिको प्रवर केरे । इसके ऊपर पथ्यमें छंछ, सामलिया, खील, 
अनार, दही, सादी चवर ओर कोद ये देवे ॥ 


२९५ सर्वांतिसारचिकिस्सा 1 { १६२७ ) 


नुसिहपोर्ीरक् । 

रस्य मेघपाषाणः प्ररयेकः कषमायकेः ॥ सुष्णन्रण द्वयाः सम्य 

छयादरेयेन निशितम्‌ ॥ तच्चरण पीतवणाभकपदभ्यत्र कृतम्‌ ॥ 

सारावपुटकं न्यस्य खला समतगमय ॥ सुद्द्याया प्चत्तवि 

द्याव्च्छत भरमत्ताम्‌ ॥ सषुद्धत्यारमना सव चाणत्त सकपद्‌ 

कम्‌ ॥ गत्यन्‌ सर्पषा न्य्‌ भक्षयद्राक्तकाद्यम्‌ ॥ ज्वरात- 

सारकं सवे ₹न्यात्तेणं च दुजयम्‌ ॥ अतासार समग्र च अ्रह्णा 

सवंजां वथा ॥ चविर्खर च मदाय क्णजवरहर च तत्‌ 

रस एष चरासहस्य मता पाराख्का हिता ॥ [हता कवन्वरणा ठ 

सव्‌ताक्तारणाञ्चुभा॥ 

अथै-पारा, गंधक प्रत्येक एक २ तोरा, दोनोका वारीक चरणं करे इस चृरण- 
को पीरी कौडियोके भीतर भरे, फिर उन कौडिर्योको शरावसं पुटमे रख कपड- 
मिद्ठी करके आरने उपरमे रखे पक देवे, जव भस्म हो जवे तव सराबमेसे 
उन कौडिर्योको निकाल खरलम डार्क पीस उरे, इस भस्मभसे २ रत्ती ठे भके 
घीसे नित्य भक्षण करे तो यह ज्वरात्तिसार इजेयको भी शीघ्र दूर फेरे तथा सवे 
अकारफे अतिसार, सवे दोर्पोकी सं्रहणी, प्राचीनज्वर, म॑दा्नि, क्षीणज्वर इन सर्वै 
रोगोंफो यह दसिदपीरलीरस दूर करे हे । यह सै मकारके वरम तथा समर 
कारके अतिसारोमं हितकारी ई । 

॥ गमविरस्स् । वा 

मुस्ता माचरस खोत्र्‌ ुटनत्वक्तथव्‌ च ॥ ल्वारस्थ पातका 

पुष्पमादृर्पनं च गधकम्‌ ॥ ज्युद्ध [इ पारद चव स्वेमकन् मद्‌ 

यत्‌ ॥ रसा गगाचरो नात्रा माषमात् प्रयाजयत्‌ ॥ वृद्छपरा्रामद्‌ 

खाददरङतकस्मान्वत्तम्‌ ॥ सवातसारथरहणा परराम यात्त 

वगतः ॥ पथ्य तक्रादन देय स्म्य ज्ञाता सिषण्वरः ॥ 

अर्थ-नागरमोथा, मोचरस, लोध, कडेकी छार, वेरुभिरी, धायकं एरु 


अफीम, गंधक र शुद्ध पारा प्रत्येक समान भाग छेकर खरल करे तो यह्‌ 
गाधरं कद्ध हाय । इसम्ते १ महानेपयत ३ रत्ती गुड ओर छखिङ्गे साय 


( १६२८ 9 बृहनिषण्टुरताकरः । २१६ 


खाय तो सेभकारके अतिसार दूर है ओर संग्रहणी दूर दो । इसके उपरर 
भात खानेको वैय देवे, परंतु उस रोगीका सात्म्यभी जानना जरूर हे अथाद्‌ 
इस रोगीको क्या २ वस्तु पचती हे । 


[ अभद | र्‌ [र । ट्व [ 
अतिसारमें छवणनिषेध। 
स्वषु मरुभदेषु ख्वणं न भरयोनयेत्‌ ॥ ` 
ताद्‌ तषण्याच्छरतवाच्च दषक्षाभाय कल्पत ॥ 
अथे-तेपूणे मरमेदोमं अथात्‌ दस्तकी वीमारीमे निमक खानेको नह देना 
चाय, क्योकि निमक तीक्ष्ण है ओर दस्ताषर है इसवास्ते इसके सेषन करनं 
दोष क्षुभित होति ह ॥ 


प्रवाहिकासंप्राि। 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बरत सुदत्यधस्तादहितानस्य ॥ 
ग्राहतोऽल्पं बहुरो मक्त प्रवाहिकां तां प्बति तज्ज्ञाः ॥ 


अर्थ-अपथ्यं सेवन करनेवारे पुरुषे पित हई जो वात सो संचित हए कको 
मलसंयुक्त करके वारंवार दाक मागेसे बाहर निकाटे ओर्‌ मरोडके साथ _याडा 
थोडा मल निकारे इसको पषाहिका कहते है । परवािका ओर अतितार इन दोनका 
एका धम है इसीसे अतिसाररोगमे मवाहिका कही ह । परत अतिसारम अन 
रकार द्रषधातु निकरे ह अर मवाहिकामे केवल क़ निकरे है । इतना मेद्‌ है। 
इसमे ‹ निचितं बरासं ) यह जो पद्‌ कहा अर्थात्‌ कफसे भिरकर सो यह केव 


(^) 


कफका तो उपलक्षण है अर्थात्‌ कफके कहनेसे पित्त ओर रुधिरमी जानना । 


४५१ (५९ 1 का १५९ + € क 
मोजने इस रोगका नाम विषसी कहा है, पराश्चरऋषिने इसको अन्तरप्र॑थी कहा £ 


क स 


हारीतकऋषिने निश्वारक कहाहै, कोर आचाय निर्वाहिका कते है ॥ 
प्रवाहिका वातकरता सञ्चुखा पित्ात्सदाहा सकफा कफाच्च ॥ 


सशोणिता शोणितसभवा च ताः स्नेहरकषप्रभवा मतासु ॥ 

अथं -वातकी प्रवादिकामे श्र होता है, पित्तकी दादयुक्त, कफकी कफथुक्त 
ओर रक्तसे रक्तयुक्त होती है, यह चिकने ओर रूस पदाथ भोजन करनेसे हय 
है अथौत्‌ चिकने पदाथि कफकी, रूस पदार्थते वातकी, ठशब्दकरके तीक्ष्ण 
जर खदटे पदार्थसे क्रमते पित्तकी ओर रुधिरकी होती हं ठेसा जानना ॥ 


२१७ माहिकाचिकित्सा ॥ ' ( १६२९ ) 


प्रवाहिकाटक्षणारि। 
ताक्षामतासाखदादशच्च टम जम चामावपक्कता च्‌ ॥ 
अर्थ-इस भवाहिकाके छक्षण क्रम आम ओर प्कावस्था ये अतिसार निदानके 


सदर जानना ॥ न 
अतिसारनेढतच्टक्षण । 
यस्योचार विना सुतर सम्यमायुञ्ं गच्छतं ॥ 
द्प्तायखघुकष्ठस्यं स्थतस्तस्यादरमयः ॥ 
अथं-जिस मनुष्यको मूत्र करते समय दस्त न दीय ओर अपानवायु 1असकी 
श्॒द्ध निकरे ओर अग्नि देदीप्यमान हषे, कोठा हका रोवे, उस मचुष्यका अति- 


सार गया जानिये ॥ 
साटबल्वकल्क । 
कर्कः स्याद्राखम्वानां तेर्कर्कश्च तत्समः ॥ 
द्धः सारोऽम्छस्नहाव्या दृन्याद्र तल्मवाहकाम्‌ ॥ 
अथे-कोमरू बेफर्ांको कूटकर कल्क तथा कट्कके समान तिलकल्कः 
दहीकी माई तथा सरेदयुक्त खटाई ये सव एकत्र करके भक्षण करे तो भ्रवा- 


हिकाका नाश्च करे ॥ 
सुद्रयूषाद। 
सुहयूषरस तक्र घान्यजारकतसयुत्तम्‌ ॥ तत्मात्‌ प्रत्त सध 
वन समान्वतम्‌ ॥ र्यतद्‌पन प्रकत यदणादोषनारनम्‌ ॥ 
अर चकं स्वर्‌ चव्‌ न्ष्ठमतसवाहुके ॥ 


अथ-पूगका वृष्‌, रस, ऊक, धानया, जीरा ओर संधानिमक इनक चषका 


षडशण यूष कहते ह । यह आभरे दांपन करता हे, संग्रहणी, अरुचि 
भवाहिका इनपर उत्तम है ॥ हणी, अरुचि, ज्वर ओर 


_  बाट्बिल्वारियोग्‌। 
बाछखग्व शंड तड पातत वा भारचद्धिम्‌ ॥ 
त्यहात्पवादहका इन्याचरकासनुबाधनाय्‌ ॥ 
अथ-कंचा वल्फर आर कालो मिरच इसका काटा ड ओर तेल डालर 
सेवन करे तो तीन दिनम बहुत दिनिकाभाी परषाईकाका नाञ्च करे ॥ 


( १६३०) बृह निषण्डुरत्नाकरः । २१८ 


बिदवपर्‌यदकदय । 
बिह्यपेशी गडं रेभं तेरं मरिचंयुतम्‌ ॥ 
टिद्यात्मवाहिकाकातः सत्वरं सुखमाघ्यात्‌ ॥ 
अथ-~वरगर, गड; लाव, तल अर कख मस्व च पदार्थं समन मागण ठे 


क, 0, 


चुण करक चार ता प्रवाहकावार रागाका सुख हय ॥ 


धातक्यादियोग्‌ । 
घातकं बद्रीपतं कपित्थरसमाक्िकम्‌ ॥ 
सरोधमेकतो दधा पिनत्निषाहिकार्दितः ॥ 
अथं-धायके एर, बेरकी पत्ती, अथवा केथका रस, शत ओर छोध इनकी 


स 0 के अ 


दहमं भिटायके मबाहिका रोगवारू माणीको पिवावे तो प्रवाहिकाका दुःख दुर ही ॥ 


मुस्तावत्सकादयमम। 
सुस्तावत्छक्षान माचरसा विह्वधातकालन्रम्‌ ॥ 
भृशुमाथततसप्रयुक्त गभामाप प्रवाहका सष्यात्‌ ॥ 
अ्थ-नागरमोथा, इन्द्रजव, मोचरस, बेरभिरी, धायके शूक ओर रोध पे 
पदाथ एकत्र करके इनमें दही डाल रहंसे थोडा मथकर उस दीक पीवे तौ 
गंगाके समान प्रवाहवाछे भवादिकाको न्ट करे ॥ 
वरटदयाम । 
तर सापदच क्षद्‌ वषा वश्च सफाणतम्‌ ॥ 
स्वमारोढ्य पातव्यं सद्यो निवोहिकां हरेत्‌ ॥ 
अर्थ-तरु, षी, द्यी, सहत, अतीस, सट ओर युडकी राव ये सन एकत्र 
कर पीवे तो म्रबाहिकाको जीते ॥ 
जअूषणादधघ्रत । 
व्यूषणा नफ चव चत्रका गनप्पल । । बिल्वकक्ाटका 
हिन्वा विडगं सनिदिग्पिकम्‌ ॥ घ्तप्रस्थं पचेदेभिगेवां मूत्रे चतु 


गे ॥ तस्रयोगं पेनेत्कोर इन्यात्तन प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अथ-सोठ, मिरच, पीपर, हरड, वहेडा, ओविका, चीतेकीं ऊठ, गजपीपर 
वेङाशेरी, काकडासींगी, जटामां पती, वायविडग ओर करटरी इनका काढा एकं 


+ 
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माग तथा गोमूत्र चार भाग्‌, मौका घी. ४४ तोठे डले मधुरौ अश्र र्खके- 
घीको सिद्ध करे फिर इसमे छः मासे सेवन करे तो प्रवारका नष्ट होवे ॥ 
हि [4 
, . अस्ताष्ण।। | __. 
स्तं मोचरसं सेध धातकी बिस्वक।टनम्‌ ॥ अपेन रं गष 
सषषमदणोनि कारयेत्‌ ॥ वहमातरमिव्‌ लादेदञतकरपमानेः 
तम्‌ ॥ अतिषरे प्रवाहे च य्हण्यां च विशेषतः ॥ = 
अथे-नागरमोथा, मोचरस, ठोध, धायके एक, वेरगिरी, इन्द्रनी, अफे, 
पारा ओर गंधक ये एकत्र कर चण करे । इसमेसे ३ रततीकी गोटी ड तथा 
छोछ इनसे अतिसार ओर पवाहिका इनपर विदोषं करके देषे, तथा संग्रहणी 


ॐ, ० क = ५ 


परभी देवे तो उक्तरोग हिश्वय दूर होषे ॥ 
पथ्य । 
वमनं ख्वनं निद्र पुराणाः श्चारिषिशिकाः ॥ विख्पी उाजमंड- 
श मसूरस्तुषरीरसः॥ सुशो वे खवृहरिणकापिनरभवा रसाः॥ 
पवशषुद्रञ्मषा शुगीडिडिसा मधुराख्कि ॥ ते छमघृत क्षीरं 
द्धि तक्रे गवामपि ॥ दपि षा पयोनं षा नवनीतं गवां नयेत्‌ ॥ 
नवं रभाफठ पुष्प षदं जुफलानि च ॥ भव्यं सहप्रैकं विश्वं 
शाटकं च विकंकेतम्‌ ॥ कृपित्थं बदरं बिल्वं तिडुकं दाडिम 
द्यम्‌ ॥ ताल वटफट वापि चगिरी विनया कणा ॥ नाती 
खमपेनं च नरकं भिरिमिका ॥ उस्ठडुरे महानिवकषायः 
सकर! रसः ॥ अप्नपानानि सवाणि दीपनानि धरनि च ॥ 
नाभद्वययुरतोऽधस्ताच्छ्ेणाषन्दुवहरेत्‌ ॥ तथा वंश्चाश्थिमर- 


ॐऽपि पथ्यवरगोऽतित्तारिणाम्‌ ॥ 

व अथ-उङ्दी करना, यन कलना, निद्रा, पुराने साठी चाव ओर शारिवा, 
तीठाकिमि मड, मद्धर, अरहर इनका रस, तथा ससा, ठ्वा, हिरण, सपेदं 
तीतर इनका माप्त, सं मकारकी छोदी मछली, तथा दंगिजा्तकी मच्टी,. 
२उसका फल, शहत, रा, तेक, बकरीका ओर गौका घी, दूध, दही, छौछ,. 
तथ( भके द्हीकी एवं दृधकी छोनी, नवीन केकाश्ी गहर, मच, जाञुन, कररोदा, 
अदर, सोढ, कमलकंद्‌, विकफत, कैय्‌, बेर, वेका फट, तेद्‌, ख्य॒ अनार 


( १६३२ >) बृहूनिघण्टरत्नाकरः । २२०. 


ओर मीठा अनार, तारके फल, वडके फट, चूका, भांग, पीपल, जायफ़ह 
अफ़ाम, जीरा, कूडा आर धनिया, वकायन, संपूण कसे पदार्थं तथा दष्न, 
इरकं एस अन्न आर पान तथा नाभिके नीचे ओर उपर दोदौ अयुः 


४. [^ प 


अधचद्राकार तथा वंद्यास्थकं नाच अर्धचद्राकार लाकं सखासे दाग देना 
यह आतसर रागका पथ्यवग कहा दहं ॥ 


जट । 

दशांश षाडशांशं वा शतां वा श॒तं जलम्‌ ॥ सुशीतं पाचनं 

ग्रह्‌ दपन द्‌षनद्नप्‌ ॥ यथा यथा श्त तायं जरात 

एणा भवत्‌ ॥ द्षपन पाचन ग्राह आरम्य च तथा तथा॥ 

अथ-द्दाश्च, षाडशाशच, अथवा अता अरा्यकं शातल करा हआ नट 
आक, दापन जार सपे दोषनाशक होता, एवं जसे २ पानक अधिक आया 
जपे उसी २ प्रकार आधिक गुणकारी होति तथ। आरोग्य देनेषाडा है ॥ 

` अतीसारपर अपथ्य ! | 

सनावगाहमभ्यंगूरुक्षग्धान्नभोननम्‌ ॥ व्यायाममागरषताः 

पृरमतिसारा षिवजयत्‌ ॥नवात्रीणं युङ्‌ क्षण भाजनेन हत न 

वम्‌ ॥ व्यायाम मुन चत्तामातंसारा विवज्यत्‌ ॥ खद्‌ जन 

- रधरमीक्षणमबुपान क्लान स्यवायमापि नागस्वू्भनस्यम्‌ ॥ 

अभ्यजन्‌ परुटछवेगवेधारण च स्‌ क्वाण्यस्त।तम्यशचयन च रध 

मननम्‌ ॥ ङूष्पाडताबबद्‌र्‌ युङ्‌ चद्नपान तब्रूखमश्ुशडम्यठ 

पोद्कां च ॥ द्राक्षाम्खवतस्षफर ख्ड्युन च चनि। इ इ भस्त 

गरहवार च नारकडम्‌ ॥ सकन बरगमदालल्प्रयाव्ता क्षुर 

रसान षका पुननवा च ॥ उवरि छवणमम्टमरवप्रकषि 

वृज्याऽतिस्षारगदपी!डतमानवेषु ॥ 

अ्थं-स्नान, अवगाहन, उबटना, भारी भर चिकना रेता भजन, दंड कसरत, 
अत्यंत अभ्रिका संताप, नवीन अन्न, उष्ण, भारी, स्निग्ध, अपथ्य पदा 
व्यायाम; जेथून करना, चिता, पसीने काटना, अंजन, रुधिर निकलना, जक पीन, 
जनान, खीगमन, जागरण, प्रूमपान, नस्य, अभ्यंजन, मांस, मलमूज्रादि वेगा 
धारण, तथा खक्ष जर अस्तात्म्य एसा भोजन, षिद्ध भाजन, गहू उडद, 


२२१ अतिसर ज्योतिःश्चाखम्‌ । ( १६३३ >) 


बथुभा, मकोय, चौरा, शत्र, स्हजना, आब, डी, पूरन परी, पेट, सपे 
दुवा, बेर, भारी अन्न अथवा भारी पदाथेका मोजन ओर मारी जल्की पीना, 
बीडा, इख, गड, मय, पोका साग, दाख, अमल्पेत, कहन, आरे, दूषित 
जल, छोंछ, घरका पानी, निय, सेहन, कस्तूरी, सवे प्रकारके पत्तोका स्‌, 
खार, संपूण रत, सखपपदाथे, पुननवा ८ सांठ ), काकडी, खीरा, निमक, खं 


अ, (> 


पदाथ जर कोधका करना यह अत्तिसार रोगवाटेको बाजत करना चाहिये ॥ 


ज्योतिःश्चघ्चामिप्रायेण अविसाररोगस्य कारणमाह । 
जठराशो यदा स्थे जरुक्षं ख्यनायकः ॥ 
गुदेशे सूयेसंयुक्ते स भवेदतिसारवाच्‌ ॥ 


अर्थ-यदि जङ्राश्चि ८ म्म मीन आदि ) टभ्रमे होय ओर रग्मका पति 
जलरािम होषे, एवं णदास्थानका पति खये करके युक्त होय तो वह प्राणी 
अतीसारवाखा हवि ॥ 
एवं क्षितिजसयोगे रक्तातीसारकारकः ॥ 
अथ -यदि पृवोक्त प्रह मंगर्के साथ वैठे होय तों उस प्राणीके रक्तातिसार 
अथात्‌ रुधिरका दस्त होनेषाङा हषे ॥ 


मत्युयोम । 
मारकेण युते विदधेऽतीपारेण सृतिवेदेत्‌ ॥ 
अथ-यदि पूर्वोक्तयह मारकेशचकरके युक्त अथवा विद्ध हवे तो उस भरा्णीकी 
अतिस्ताररोम करके स्यु कहनी चाहिये ॥ 
ट्येरो कफराशिस्थे कंफयहसमन्विते ॥ 
षष्ठेशे नङरािस्थे च्येतीसारकारकः ॥ 


अथे-लशच कफरारिस्य होकर कफकन्तौग्रहोकरके युक्त होवे तथा षषठेशु 
( रोगेश >) मह जठराशिमे स्थित होय तो वमन ओर अतिसारकारक जानना ॥ 
® अ मः | क हि, = क 
सृता स्वरपरारिस्थ्‌ नररारगतऽथवा ॥ 
प क भ 
,  ठरशन तथा यक्तोऽतीसारेण मृतिवेदेत्‌ ॥ 
अर्थ~यदि अषटमेश उन _ रामं हो अथवा जरर होय ओर वह लशन- 
करक युक्तं हाय तां उसका अतिसाररोग करके शत्यु जाननी ॥ 


( १६३४ ) बृहननिधण्टुरत्नाकरः 1 २२२ 


स्यशरिपुभावेर॒शखदष्टया विरषतः ॥ 
ख्ये मंदयुते दे ज्वरातीसारकारकः ॥ 
. अथे-ठ््रर ओर रिपुभवेश्च आपस्म शदे करफे देखते हों जर ख 
शानि करके युक्त हीं अथवा इष्ट हीय तों वहु उरातिपारकारक जानना ॥ 
इति ब्हननि्ध॑दटुरत्राकरे अतिसारमवारिकाचिक्षेत्ता समाप्ता । 





संग्रहणी । 
ज्योतिःशचाघामिप्रायसे सुंग्रहणीरोगका निदान 
तहां सप्तधातुआके स्वामी। 
स्नाय्वर्थ्यृक्तवगथ शरुक्रवसा च मना 
मंदाकेचंरबुषक्ेसुरेन्यभोमाः ॥ 
अथै-सायु, हडी, रुधिर, त्वचा, शक्र, वसा, मन्ना इन सात धातुञओंकि सर्म 
-कऋमसे शनि, सये, चद्र, बुध, श्चकः, बृहस्पति आर भाम किय मंगल हं ॥ 
ग्रहणाकत्तायाग । 
उानश्ुा सतमस्था नवस सयपुत्रपा ॥ 
विड्वधद्हूणाचक्तकवकस्ययातकषद ॥ 
अथे-श्ञाने ओर ञ्क ये दोनों ग्रह सपमर्मे स्थित हौ तथ सयेद प 
म 


मेश निर्वे होवें तो विदुर्वैध ( मखका न उतरना >, संत्रहणी बेकटी ओर 
अतिकष्ट होय ॥ 
शि कि 0 


गदरा गद्यर मद्मवनद्क्षतत ॥ 
क्षाणचद्र भवत्तस्य अरहणा इुःखकारणा ॥ 
ये-रोगेश्च (छठे घरका सामी ) छटे वरम अर्थात्‌ रोगधरम बेडा दवे, अथवा 


अन्य स्थानम वेटके रोगघरको देखता होय ओर चंद्रमा जि्काक्षीण हीय ते 
उसके इुःखकतां संग्रहणी रोग होय ॥ 


२२३ संयह्णीकमविपाक । ( १६३९ ) 
= र 9 (नादः, का 
ठथस्ये क्षीणञ्ीतांसो शनिभोमतमेयुते ॥ 
ग्रहणीरोगवाच्‌ जात अथवा काटेशूखवाच्‌ ॥ 
अ्थ-सीणचंदमा जन्मलप्र्मे वैटा होय ओर शनि मोम तथा राहुकरके युक्त 
हीय तो उस प्राणीको संग्रहणीका रोग होय अथवा कमरमं पीडा होय ॥ 
रोगाधाश्चा बृल्युभवं रागसद्मश्वरस्तना ॥ 


ग्ररणीगदतो मृल्युजायते नाच संरायः ॥ 
अथे-रोगका मालिक अष्टमघर्म बेडा होय ओर छठे घरका माङिक ठय्मम बेडा 
होय तो उस मनुष्यकी संग्रहणी रागसे सत्यु होय इसम्‌ संदेह नह द ४ 
एवं रवस्मायागे अहणापत्तस्तभवा ॥ 
गुरुणा केफकोपेन जायते ना संशयः ॥ 


अथै-इकी भकारके योगमे यदि खयंका समागम होय तो पित्तजन्य संग्रहणीका 


रोग होय ओर उृहस्पतिका संयोग होवे तो कफजन्य संग्रहणी होय इसमे सदेह 
नहीं दे॥ 


रोगसद्चशवरो मंद्भूपुत्राभ्यां समन्तः ॥ 
वातामयात्था अहुणा जायत नच संशाय; ॥ 
अथं-रोगधरका माठिक दानैश्वर ओर म॑गरुकरके युक्त होवे तो उस प्राणकि 
वादीकी संग्रहणी होती है इसमें संदेह नकं है ॥ 
ग्रहणीरोगका कमेषिपाक । 
स्वा भाया चया मत्यः परत्यजति कामतः ॥ 
अहणारागस्युक्तः खदा यवात्‌ मानवः ॥ 
अथे-जो प्राणी विना कारण अपनी सुश्ीडा खीका परित्याग करता है बह 
श्राणी सदेव संग्रहणी रोपएकरके पीडित होता हे ॥ 
अनन्यगार्तक्‌। भायामहदुहा कारण विना ॥ 


पारत्यनात्‌ यः साऽपि अरहृणार मवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो द्टपुरुष अनन्यगतिक ( जिसको दूसरेका आसरा न हे ) जओौर 
पवित्र एसा सुदाला अपनी ज्ञीको कारणके विना त्याग देवे इस अपराधे इस 
भाणीको संग्रहणी रोय, होता है ॥ 


८ १६३६ ) शृदनिवण्टरत्नाकरः । २२४ 


संग्रदणीरोगकी शांति। 
िवत्तकटपसुक्तस्य नपः स्यात्तत्र शातय ॥ अष्ट त्तरसदक्च एह 
हरण्य च तथा मशु ॥ दयाद्रत्ताचुस्तारण सारमननपस्तथा ॥ 
धनु सखक्षणां दद्याद्रक्ाभरणकषयुताम्‌ ॥ पयास्वनीं गुणापेतां 
ब्रह्मणाय कुट़बनं ॥ वत्छाभरणप्युक्ता वक्षणाभरणन च ॥ 
अथ-उस्र पापकां शाति करनेको 1दवसकल्प सुक्तकां १००८ एक हजार आढ 
पाठ करव आर ब्रह्मणक्र सुवण अगर शहत अपन वत्ताचुपार दवं तथा सर 
मत्रका जप कराषव, तथा सुन्दर छक्षणयुक्त आर्‌ वख्रामरण करक युक्त एषा 
गाकरा दान इट्ववाङ ववद्वान्‌ ब्राह्मणक दद तथा उस गक बचछ्डका भा पष्च 
आभर्णासे भूषित करना चादिये ॥ 
पद्यएरण मतिमः) 
धच पयारस्वना दद्मदटमरणभ्रारषताम्‌ ॥ रमन्युगा रप्यखुशं 
वासाभवाषता नरः ॥ नवघान्यः समायुक्तामकक दणपच- 
मू ॥ सदेरण्यां तु गां दथाद्रह्मणाय इुट्बिन ॥ अजखटुपाय 
खातिाय धमज्ञाय विशेषतः ॥ 
अथं-पद्यपुराणम गातम ऋका वाक्य ह क सद्रहणा रागवाटा प्राणां घय 
ओर भूषणासे भूषित सुबणेके सग चदि सुर आर वलां आच्छादंत अ 
दूधकं दनवाछ गाका दन कर तथा नवघन्थय पचर द्राण उसके साथ तथा 
सुवणेसदहित ऊर्टवी ब्रह्मण जो खटप न हा तथा शतिस्माववाला आर धमर 
देसेको दान देषे ॥ 
दाम च प्रववत्कुयात्सामदस्यचषशूत्कटः ॥ तस्म इतवत श्या 
त्पूजतायांगुखोयकः ॥ गां कृष्णां क्कष्णरूपाय मनेणानेन रोगवान्‌ ॥ 
अथं-सग्रहणार वाडा ठदकका सामधा, धत, चरु इनसे प्रूवाक्तं कमस ह्षन 
करे, फिर हवन करानेवाङे ब्राह्मणक पूजन कर उसको सुव्णकी अूढी आर काट 


छे ® स = 


चगकणं भा कृष्णस्वरूप। बाह्मणका नाच ख्ख मचत्रकां पटकंर देवे ॥ 
मर। 
देवकीपुत्र चाणरुरकेसारिष्टविनाश्चन ॥ 
नाराय अरणी कृष्ण मोपीननमनोहर ॥ 


२२५ संग्रहणीखरूपम्‌। ` ( १९६३७ ) 


अर्थं-दे देवकीपुत्र ! हे कंषअरिष्टासुरके नाशक ! हे कृष्ण | हे गोपीजनम~ 
नोहर ! मेरे इस संग्रहणीरोगको नष्ट करां ॥ 
मचणानन दानेन ग्रहणा शातष्रच्चत ॥ 
तस्मार्देतच्च कतव्य अरहणारागणा सद्‌ा ॥ 
अ्थ-इस मंच्रकरके करे इए दानसे संग्रहणीरोग शात होता ई इसीबास्तं यह 
ओोद्‌ान संग्रहणीरोगवारेको अवय कत्तव्य ई ॥ 


ग्रहण्या: स्वरूपमाह 
ग्रण्यधिधयकला । 


अर्थ-जटराभ्निके धारण करनेवाली काको ्रहणीं इस भकार कहते रै ॥ 
यदाह्‌ चरकः । 
अग्यपिषठानमत्तस्य गरहणाद्रहृणी मता ॥ 
| अपक धारयत्यत्र पठः त्यजाते चाप्यधः ॥ 
अर्थ-जेसे चरकमें लिखा है कि अन्नका अग्नि अधिष्ठान दहै ओर उस अन्तके 
इण करनेसे उसको ग्रहणी कदी है, यह प्रहणी अपक (के) अन्नको धारणः 
पती है ओर पक्ते अन्नको नीचे गेर देती है ॥ 
ग्रहण्या बर्माय्याहं स चापि अरहणा त्रितः ॥ तस्माद्या प्रदुष 
तु अ्रहण्यापं विहुष्यात्त ॥ तस्मात्कार्यः परहार द्यतासारे 
करक्तवत्‌ ॥ वरक्तनव विरक्वत्‌ ॥ 
अथे-जर मी छिखाहै अहणीका वर अग्न है वह अरहणीस्थानके आश्र्ीभूत 
ड, इसी कारण भके दूषित होनेसे प्रहणीमी दूषित होती है इसीवास्ते अतिसारे 
विरक्त (वैराग्यवान्‌ ) पुरुषके समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥ 
अन्यच्च] 
प्क्रामारायमत्य पतवर नाम या कटा कथता ॥ 
स्‌ ग्रहणीतयुपदिष्ठ दषा ग्रहणीगदं कुस्ते ॥ 


~~ 


। १ अत्तिसाररोग ओर सम्रहणीरोगमे इतनाही मेद है कि अतिसारमे व्रवधातु निकरे ₹' ओर्‌ 
संअ्रणीमे वेधा इमा मी मर निकले है | 
१५ 


(१९६३८ ) बृह निषघण्टुरत्नाकरः । , ३२६ 


वाचम जा पित्तधरा नामक कठा ह उकस्ताका ग्रहणा एसा कहा ह वहदुष्ट हं 
सप्रहणारागका करत। हं ॥ 


ग्रहणाका स्थन । 
षष्ठी पित्तिपरा नाम या कला परिकीर्तिता ॥ 
पक्तमारथमध्यस्था ग्रहणीं सा प्रकीत्तिता ॥ 
अर्थ-छटी पित्तधरा नामक जो करा पक्राशय ओर आमाश्चयके बीच १ 
उसीको संग्रहणी वैर्योनि कहा है ॥ 
# वि क 
सम्रहणानदान । 
अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दायेरहितारिनः ॥ 
भूयः संदूषितो वहियदृणीमभिदूषयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पहके मनुष्यके अत्तिसाररोग होकर जाता रहा दोय, फिर उप मनुष्ये 
कुपथ्य इरनेसे मन्द हृं जो अग्नि सो पुरुषके उद्रमं रहनेवाढी जो पित्तधरा 
नामक छठी कटा जितको प्रणी कते है, उसको बिशाड भपिशान्द्‌ कफे 
अतिसार न भया होय तो भी अपने कारणकरके पूर्वोक्त प्रहणीको निगाडका 
सँग्रहणीरोगको म्रगट करे यह दूचना करी । को आचाय देसे कहते दैवि 
अतित्तार न गया होय बीचर्भही प्रहणीरोग होति । ८ मन्दम: ) इस पद्‌ कल 
यह सुचना करी कि जिस पुरुषकी अभि तीक्ष्ण है वह पथ्यभी करे तथारि 
कुछ नहीं ह्यय, अन्नको महण करे है इसीसे इसको प्रहरणौ कह ह । अतएव 
ग्रहणीके बिगडनेसे अन्नका परिपाकं अच्छे प्रकार नदीं होय अथात्‌ वाख 
आममिभचित मल गुदाके मागेसे गिरता दै । 


ग्रहणक सप्रात्त वा चक्षण । 
एकैकशः सवेश दोषेरत्यथेभरर्छतेः ॥ सा दुष्ठा बहुशो भुक्त 
माममव्‌ विभुचति ॥ पक्र वा सरन पूति युहुबद्ं शुटुद्रवम्‌ ॥ 
अहणीरोगमाहुस्तमायुरवँदविदो जनाः ॥ 
अथ-अत्यंत कुपित हुए प्रथक्‌ परथक्र दोष ( वातत पित्त कफ ) ओर स 


दोष मिलकर प्रहणीको दष्ट करे, सों प्रहणी दुष्ट होकर कचे अथवा पक्त 
यदाके माम होकर निकाले ओर पीडा होय, तथा उस मरमं दधि अ, वादी 


+ 


२२७. संग्रहणीपूरवेरूपम्‌ 1 ( १६३९ ) 


पतला मल ओर पित्तसे गाढा दस्त वारंवार होवे ओर कमी कफम पानी सर्राखा 
अधोबाययुयुक्त निकटे इसको आयुवदके जाननेवाङे १ संग्रहणी रोग कहते हे ॥ 
अन्यच्च । 
साम सान्नमनीभऽतरे जीण प्क तु नेव वा ॥ मकस्माद्रा 
देद्धमकस्माचोपये शयेत्‌ ॥ सा चतुद्धां प्रथग्दोषं 
सन्निपाताच्च जायत ॥ 
अर्थ-अजीणं अन्नम आमसहित ओर कचे अन्नसदहित दस्तदहो ओर बही 
भोजन करा हुआ अन्न जीर्णं होजावे तथा पक्र हीजाषे तव न भिरे तथा अकं 
स्मात्‌ वारंवार दस्त बेधा इअ होय ओर अकस्मात्‌ परतरा तथा अकस्मात्‌ दस्त 
वद्‌ हौजवे एेसा संग्रहणीरोग चार प्रकारका हं जपे ९ वातका २ पित्तका ३ कफका 
ओर चतुर्थं संनिपाततका ॥ 


संग्रहणे प्रवहप ।. _ 
प्र्षं तस्य सदनं चिरात्पवनमम्कः ॥ प्रप्कों वक्रषृरस्यमर्‌ 
चस्तृटङमो भमः ॥ अनद्वाद्रता छदः कृणच्छद्‌[ऽअरकून- 
नम्‌ ॥ सामान्यं क्षणे कार्यं धूमकस्तमको ज्वरः ॥ मुच्छो 
शिररूणहएभः शयथुः करपाद्याः ॥ 
अर्थ-अव उस ग्रहणीरोगका पूर्ेरूप कहते ह जैसे देहका थकासा हो जाना 
ओर बहुत देरम खटी डकार अवे, खसे छार वहे, सुखम स्वाद्‌ न रहे, अरुचि, 
प्यास, छम; भ्रम, पेटका तनासा हेना, वमन, कानमे घाव, आर्तोका बोखना, 
देदरक्ष, धूंएका सुखे निकटना, तमक, श्वास, ज्वर, मूच्छ, मस्तक्मे पीडा 
फर, हाथ परमं सजन ये ्रहणीरोगके सामान्य लक्षण ह ॥ 
पूवर्प्‌ ठ तस्यद्‌ तरणारुस्य बक्षयः ॥ 
विदादोऽस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम्‌ ॥ 
अथ-प्याक्त, आलस, वलनाद्च, अन्नका दाह ( पाकके समय अभ्निक्ती जरे ) 
ओर अन्नका पाक देम होय देह भारी होय यह ग्रहणीरोगका पूर्वरूप दहै ॥ 
पलद्भाप्‌ दराद्द्रा पिराततवा द्नासरम्‌ ॥ 
मासाद्रापे भवेत्कीपे( महणीर्नमानपे ॥ 


( १६४० ) बृहननिधण्टरत्नाकरः । २२८ 


अर्थ-इस प्राणीके पंद्रह दिनम, दश दिनमे, वीस दिनम अथवा एक महनि 
ग्रहणारोम पित हाता ह ॥ 


_ वातिकग्रहणीके कारण । 
कटुतिक्तकंषायातिरु्षदुष्टभोजनेः ॥ भ्मितानरनातयष्वेगनि 
ग्रहमेथुनेः ॥ मारतः कुपितो वह संच्जय कुरुते गदान्‌ ॥ 
अथ-चरपगा, कड भा, कसा, आवतख्ला आर सययवरद एस माजनमु 


तथा थाड भाननस, उपवासस्;, वहत चटनस, मडमून्राद वेगक रकन 
अत्यत्‌ मथुनस्त पत इद जो वात सां अश्चिकों दूषेत कर रांगाकां प्रगट करद ॥ 


वृतिक्रहण्राकं रूप । 
तस्यात्र पच्यतं दख शुक्तपाकं सरागता ॥ कटास्यरापष 
्ुचतष्णा तिमर कणयोः स्वनः ॥ पाश्व।रुवक्षणग्रावारूगभी््ण 
विषूचिका ॥ इताडा कड्यदबह्य रवेरस्य पारकतका ॥ 


कनि ९ 


गर्धः सवेरसनां च मनप्तः स्यंदनं तथा ॥ जीण जायति 
चापमानं भुक्ते स्षास्थ्यपुपाति च ॥ सवातगुलमड्द्रोगप्ादाश्का 
च मानवः ॥ वचेरहुःखं इष शुष्के तन्वामं शब्दफेनवत्‌ ॥ 


पुनः पुनः स॒जद्रचः कासश्ाप्ादताऽ नडत्‌ ॥ 

अथं-उस वातप्रहणावारकं अन्न दुःखसं पच, अन्नका पाक ख्य हाय, अगम 
ककंशचता ( यह वायुकरकफे त्चाका चिकनापन साखनंसं ह।ती हं ), कट, सुखका 
सूखना, भूख, प्यास ठग, मन्द्‌ दौखे, कानाम शब्द्‌ हा, पसबाडं जाप पटु 
ओर कंधेमं पीडा दोषे, विषूचिका हो ( अथात्‌ दाना दारसं कषे अन्नकां प्रवृत्त 
होवे ), हृदय दृूखे, दृह दुबला हाजय, जाभका स्वाद्‌ जाता रहं, यदम कतरनां 
कीसी पीडा हो, मीठेसे आदि ठे सवे रसोके खानेकी इच्छा, मनमं ग्लानि, अत्र 
पचने उपरांत पटका टना, भोजन करनेसं स्वस्थता, परम गाला, हद्रोग, तापात्‌ 
दौकीसी शंका, वात्के योगसे खासी, शधास्षसे पीडिव बहुत देरमं बडे कंषटस 
कभी पतला कभी गादा थोडा शब्द्‌ आर ज्ञाग मला वारवार दस्त दहो जाय ॥ 


वातसग्रहणाका [बकत्साक्रम 
' _ हणा रमम पचन। 
धान्यनिस्वबर्चटीश्ाख्पणीशतं टम्‌ ॥ 


२२९ संग्रहणी पाचनम्‌ । ( १६४१ ) 
स्याद्रातयरहणीदोषे सानाहे सपरियहे ॥ 
अथ-धनिया, बेरगिरी, सरेदी, सोढ, ओर साख्वन इनके काठेको पातकी 
संप्रहणीमे अफरा्मे ओर मठकी दुष्टताम पीके तोये दूर ह ॥ 
द्‌ारनागसनिशचासुवासकं कुडरीमगधयाश्चटीवनम्‌ ५ 
५ ९ ण्ड = 4 [कद्‌ म 
रस्नाभाग्यंश्चरसमभपोष्कर पाचन भवति वातकै यह्‌ ॥ 
अ्थ-देवदारु, सोठ, हरदी, असा, गिोय, पीपर, कच्चर, नागरमाथा, 
रासना, भारंगी, शर, पुहकरमूढ इनका काथ वादीकी संत्रहणीमे पाचन कहा हं ॥ 
यवान्याबद्तचरण। 
यवानी व्योषततिधूत्थे जीरके दे च ईिगुकम्‌ । 
आदग्रासारतं साज्यं चूण वातबुदाथङ्कत्‌ ॥ 
अर्थ-अजवायन, सोँठ, मिरच, पीपर, सैधानिमक, सपेद जीरा, काडा जीरा 
खोर हींग इनका चरूणे करके भोजनके प्रथम यासमं घी मिरायके खाय तो अगरिको 
वरु करे यइ यवानी चूर्णं है, परंतु वास्तवे हियाष्टक चूण हे ॥ 
ग्रथिका चाभया ष्णा विडगक्ते घटे स्मितम्‌ । 
मास तक यहण्यारकसग्रल्मङमाहरम्‌ ॥ 
अथ-पीपरामूल, जंगीहरड, पीपर, वाथविडंग इनको पीसके एक कोरि घडे 
लपेट देवे, फिर इसमे छोछको भर देवे! इस ऊछको १ महीने पर्थ पीवे तो संग्रहणी 
बवासीर, खेसी, गोडा ओर कृमिरोग इनके हरण करे ॥ | 
[प चू ¢ 
रासलादचण । 
रामटातिविषापथ्यावचेनद्रयवन्रणेकम्‌ । 
वारि पीतं निरहत्येव्‌ अ्रहृणी वात्तसेभवाम्‌ ॥ 
अ्थ-हींग, अती, हरड, वच ओर इन्दरनौ इनका चूणं कर जलके साथ र्वि 
तो वातकी संग्रहणीको नष्ट करे ॥ 
चूण दवादकं चापि वातिके पटुघरतान्वितम्‌ । , 
सेदाम्डटखवणयुक्तं बहुबातस्य शस्यते ॥ 


४ 


( १६४२ ) बहुननिघण्टरत्नाकरः } २३० “ 


यं-र्दिगाष्टक चूणेको थोडेसे धीम मिलाय, सेह, खटाई ओर निमकके साथ 


ष „ 


नस सम्रहणवाटक आवक वादा हवि उसका सवन करना चाहं ॥ 


 शुटीधृत । 
घृतनागरकस्केन सिद्धं वाताबुलोमनम्‌ ॥ 
महणापाडरगघ परहकासन्वशपहृम्‌ ॥ 

अथं-सोठके कल्के घी डार्‌ अद्निषर सिद्ध करे, यह धृत वादीको अनुरोमा 

करे तथा संग्रहणी, पांड़रोग, ीहा, खांपी ओर ज्वर इसको नट करे ॥ 
पचम । 

प्चगुखाभ्यान्यापापमरद्ुख्चपुवः ॥ राघ्चाक्षारद्धयाजाजवि- 

डंगराडभिषृतम्‌ ॥ प्क्न मात्रस्य स्परसेनाद्रकस्य च्‌ ॥ 

यष्कमूटखककासनुडुनिष्कादाडमत्य च ॥ तक्रमस्तराम्ड 

सावारष्तुषादकः ॥ कानिक्षन चं तत्पक्त्वा पततमद्यकर 

परम्‌ + शख्ण्लमाद्रानार्काशयानटगद पहम्‌ ॥ 

अर्थ-पंचमूर, जगी हरड, सट, मिरच, पीपर, पीपरामूक, संधानिमक, रासना 
सजीखार, जवाखार' जीरा, वायविडंग ओर कचूर्‌ इन सव ओंषधोंके कल्म 
वी सिद्ध करे फिर उस घीको पके इए विजोरेके रसरभे, अद्रखके रसम, सूखी 
इहं मीके काठेभे, सखे इए वेरके काठेमं, चरूकके रसे, अनारके रसम, क 
दहीका तोर, सुरा, जवकी पेया, तषोंके काटे ओर कांजी इन मरस्येकमें पचाय ९ 
कै सिद्ध करे तो यह अग्निकारक, गुर, गोरा, उदर, भफरा, देहकी कशता ओं 
| बादीके रोर इन सबको नाश करे ॥ वि 

सप्रहणाक्म चाकत्स्व 

अहणामात्रत दृषमनाणवदुपचरतव्‌ ॥ उषनदषपिनायन्च सदा 
ताप्ारभषजः ॥ दूषि साम्‌ नरम च रिद्याद्राताखत्‌ ॥ 
आतसाराक्तिवाधना तस्य चाम वपाचयत्‌ ॥ पेयादि पट छवच्व् 
पचकालादाभयुंतम्‌ ॥ दाप्नानि च तक्र च अहण्यां योजयेद्धषष्‌ ॥ 
अथ-संमहणीके रोगम अ्जीणेके समान ओषध करे अर्थात्‌ जो ओष 


अनजाणपर कहा ह वहा इस सम्रहणापररमा कर तथा छधन दापन आर आत 
सारपर कह। इई आषधकां दृषे। आत्ेसारके समानही दोष आमसहित रक्वा 


23३९१ वातसंग्रहणीचिकिर्सा ॥ ( १६४३ ) 


(> ^ अ 


आमरहित ह यह प्रथमही देख लेव ओर अतिसारपर उक्तं विधिके अयु्ार 
आमका पाचन कर, पेया इत्याद क्षार, पंचकोटादिक कफे युक्त पेसे दरक 
अन्न सेवन करे, दीपन पदाथे तथा तक्र ( छो > देना चाहिये # 
ज्ञता त॒ परिपक च वातजं ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
दीपनभेषनेः पकः सपिभः समुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-प्ररिपक्त वातपंग्रहणीकी परीक्षा करके उसको दीपन ओर धृत इन करके 
उपचार करे ॥ त 
लादटष्ण्यादकाट। 
राटिपणीबराविलखधान्यङ्ुदीकतः युतः ॥ 
जाघ्मानररुदितां वाता म्रहणीं जयत्‌ ॥ 
अर्थ-शाढप्णी, खिरेदीकी जड, वेरगिरी, घनिया ओर सोँठ इन पांच जौष- 
धीका काढा करके पीवे तो पेटका एूलना जीर ््धुक्त वातसंग्रहणीको दूर करे ॥ 
मयुपक्रहर तक । 
हरीतकीनां च शतं दोखा यंत्रे शनेः पचेत्‌ ॥ सुसं गोमये नीरे 
संसृषं वा पुनस्ततः ॥ पञ्यात्ुद्ररखकामिर्छिद्ितं तत्समं 
ततः ॥ रति पलानां मधुनो व्चपतं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ क्िषभडे 
विनिक्षिप्य क्षोदं देयं तथा त्तथा ॥ यथा यथा हि मधुनो नस्त्वं 
याति निध्थितम्‌ ॥ पुनरयं मधु तथा यववत्नायाति विष्षिखाम्‌ ॥ 
तिष्त्यवं तथा पथ्या कषायञुणवाभिता ॥ पिपी मरिचं शठी 
ख्वग वंश्चखोचनस्‌ ॥ प्रयेकं कषमाम हि वर्णितं तत्रे निः- 
क्षिपेत्‌ ॥ मधुपक्तामिषा पथ्या बल्वणोथिदीपनी ॥ एकेकं 
भक्षयेस्मातः स्वेरोगनिवारेणम्‌ ॥ द्वात संग्रहं च तथामं 
दुष्टशोणितम्‌ ॥ जं णन्वरं प्रतिश्यायं व्रणं विस्फोटकं तथा ॥ 
वातशड संमरहणी सरुजां नाश्चयत्यपि ॥ 
अर्थ-वडी २ सो हरडोको ठेकर गौके गोथरके पानम दोटायंत्रकी विधेसे 
नरम होनिपर्यत जोटाये जव नम्र हो जद तब उतारे उनमे सराईसे छिद्र करके 
छक उनके यष्टा नेकासर, फिर ४०० तोर शहत घीके चीकने वासने 
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मरके उसमे उन हरक गेर देवे, फिर वह दहत जैसे २ ज्सरूप होता जाय 
उसी प्रकार उसमे ओर नवीन शहत डारुता जवे इस प्रकार जबतक बहूव 
जेसाका तेसा बना रहं तवतक डे, इस क्रियाके करनेसे दरडका कषेरापना 
नहा रहे, फिर साट, पिरच, पपठ, रोग, वंशलोचन ये मत्येक तोडा २ छे चण 
करके उप गर देवे । इसे मधुपकहरीतकी कहते ह । यह हरड बह षणे करै 
ओर अप्निको दीपन करे है । नित्यप्रति प्रातःकारू एक एक मक्षण करे ता दष्ट 
वात, संग्रहणी, आमास, इष्टरक्त, जीणंञ्वर, सरेकमा, चण ८ घाव ), विरफोटक; 
बादीका श्चूढ जर सयू संग्रहणी इत्यादि सवैरोगोका नाश करे ह ॥ 


सुद्रयूष। 
मुद्रयूष रस तक्र धान्यजारकसयुतम्‌ ॥ 
सधवेनानवत दथ्ालखडचषामत क्ारततम्‌ ॥ 1 
यथे-मूगका यूष, मूगका रस, छ, धनिया मीर जया इनके यूषम तथाः 
"निमक मेवे, इसं षंड्चूषं कहते हे । यह संग्रहणं नष्ट कर्‌ है ॥ 


कषपित्थादयवाभर्‌। 
कपित्थनिख्चगिरी वक्रदाडिमसापिता ॥ 
यवागूः पाचयत्यामं शङ्खत्संवतेयत्यपि ॥ 


अथ-केथ, वेर, चूका, छाछ आर अनार इनके शाकम यवग्रू सिद्धं क ॥ 
-यह आमकां पचाव जार मरक सरण कर अथात्‌ निकार ॥ 


पित्तसंग्रहणीनिदान । 
कृटनाणाबदह्यम्छक्षाश्वः प्त्तम्ुट्नणम्‌ ॥ आप्रवियद्धत्यनट 
जई तत्रापवनट्य्‌ ॥ साऽनाणं नादह्पाताभ्‌ गताम सयत 


द्रवम्‌ ॥ सधुमद्रार्टत्कटदाहारूचत्रड्दतः॥ 

अर्थ-जो पुरुष कटु, अजीण, मिरच मादि तीखी, दाहकारक (बश, 
की कोपड आदि >, खडी, खारी ८ आथा आदिका खार ), आदिदब्दसे नोनका 
गरम पदार्थं भक्षण करे इन कारणसे कुपित हआ जो पित्त सों न्टराभनिका इना 
यदे, जैसे तत्ता जक अश्चिको शांत करदे ओर कच्चाही नि पीठे रंशके परतटे 
मलको निकार, तथा धूमयुक्त उकार अवे, हिये ओर कंठ दाह दीव, रूचि 
मौर प्यास करके पीडेत होवे ये पित्तकी संग्रहणीके लक्षण ह ॥ 
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पित्तसहणीकाचाकत्सा। 

वहः प्रदूषक पत्तमकन वुमूनेन्‌ वा ॥ 

क्त्व] भीज्यख्चुभराहदापनराववादहार्म ॥ 

तिक्तकवुद्यद्राह्‌ चुणः सहन्च त्त्व ॥ 

अथै-जटठराभ्रिके दूषित करनेवाे पित्तकं जाब करके तथा वमन करक 

निकार देवे फिर हके, ग्राही, दीपनकत्तां ओर जां दाह न करं एसा भोजन 
करावे तथा तिक्त चूं ओर तिक्त सहासं जटराध्ेकां वटाव ॥ 

नख्वेणुक्ुश्ञानां च काशचक्षुणां च मख्कमपर्‌ 

काथएान्‌ हेत चत्र पाचन पात्तकं अहं ॥ 


अथे-सरपते, बांस, कशा, कास ओर इत इनका जडाका काटा करके इस 
-पित्तकी संग्रहणी देवे तो इसका पाचन करे ततथा दित्तकारी ह ॥ 


द्राक्षादि । 
द्रक्षाक्षीरेणं संपाच्य यावहव्युपरेपनम्‌ ॥ पथादयाद्धिषङ्‌ प्रज्ञा 
अषधान्‌ पृथक्‌ पृथङ्‌ ॥ पपटाताव्‌षा मवा परार वनवाडर- 
कंस्‌ ॥ तथाभयान्‌ चूण तु सम इछकरया युतम्‌ ॥ तन क्षरण 
संयाञ्य वद्‌ायाः कृन्द्मव च ॥ चनन नवनीतन पडला तु 
भक्षयत्‌ ॥ ग्रहणा पपंत्तजां पड़ कामसाततषापहुम्‌ ॥ जम 
यच्छा तथा इद्घा तथान्मादमपरस्पतिम्‌ ॥ महा्पत्त च ढुष्च 
नाशचयत्याञ्च निशितम्‌ ॥ 
थ-दाखीके। दघम जरे जब ओटते २ करुछीसे िपट्ने के तव आगे 
छेखी इई ओषध प्रथक्‌ २ मिरे 1 पित्तपपपडा, अतीस, मूषा, पटोरुपन्न, नाग- 
त 1) समानं भाग छे चूणं करके पिखाय देवे । 
बरशवर उस दूधमं मिवे फिर ला मिमते गोहो वा पत ५५ 


भक्षण करन पित्तकं संग्रहणी, पड़्रोग, कामला, प्यास, भ्रम, मूच्छ, हिचकी 
उन्माद्‌, सगा, घार पित्त ओर कोठ इनको तत्का नाश्च करे ॥ 


, तंडटादकम्‌ । 
नङमघरगुणं दत्वा पडकंडिततंदङ।न्‌ ॥ 
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. भावयित ततो देयं तेदुसोद्ककमेणि ॥ 

अथं-१ पल जिने चुने चावां आट पछ जङ मिरग ओर उनको थोडी 
दर्‌ भागने दं फिर हाथसि मसट्के जर्कां छानरे यह तंदुरोदक नह २ इसका 
म्रयोजन पडे उस जगह सेतर देषे ॥ 

भूनवाद्यचूण । 

भ्रूनवकटकराव्याषष्ुस्तक्न्द्रयवन्छमाच्‌ ॥ 2 चत्रकषाद्रत्षक 

त्वक्‌ भागार्षाड्श चणयत्‌ ॥ गडः शाताहना पाता यहणारपि 

गुत्मनुत्‌ ॥ कामख्न्वरपाड्प्रमहार्च्पातसासुत्‌ ॥ 

अ्थे-चिरायता, कुटकी, साठ, भिरच, पीप, नागरमोथा ओर इन्द्रनौ ये 
रत्येकं समान भाग ठे, चीततिको छालटके दो भाग ओर कुडकी छार सोह भाग 


2; सबका चण कर्‌ फर इसम गड मलायक सतर जरसं पर्वे ता सप्रहणा 
गा; कामला, जर, पड़राग, प्रमह, अरुचि सार आतसार इनका दूर्‌ कर्‌ ॥ 


द्वितीय सूनिम्बाद्यचूणं । 

एककं ममगमादाय बनम्बन्यपिष्ुस्तकम्‌ ॥ कट्कद्रयव्‌ पत 

द्रा भागा चरकस्य च ॥ कुस्जस्य त्वचा यागानषाडशात्र विन 

क्षपत्‌ ॥ सवमकङ्कत चण शात्ताम्बुगुडसगुतम्‌ ॥ पवल्छय 

इणापाडइन्वरतासारनाश्चनम्‌ ॥ 

अथं-चिरायता, इटक।, साट, मरत, पपर, नागरमाथा, कड्षए हनद्रनी 
ये प्रत्येक एक २ भाग ठे, चित्रककी छाल द्‌ भाग, कूडेकी छाल सोख्हं भगं 
सबको एकत्र कर गड ओर शीतर जक साथ पपे तो संग्रहणी, पाड्रोग, अः 
ओर अतिसार रोग इनको नाद्य केरे । इन दोनों मूनिवादि वर्णा पाठंतर ९ 


ओषधी दोनो एकी ह । ॥ 
पाठाद्यचण। 
पाटा बिखवानख्व्योषं जंबुदाडिमधातकी ॥ कट्कातिविषाुस्त 
दावीभूनिववत्सकेः ॥ सर्वरेतेः समं चण कोटनं तंडऊबना ॥ 
सक्षोद्रण पिेच्छर्दिज्वराततीसारराख्याय्‌ ॥ ददाह्यहणीद्‌षरो 


चृकृानटृक्ादानत्‌ ॥ । 
अर्थ-फाट, छोटा बेरुफर, चीतेकी छारु, सट, मिर्च, पापि, जाञुन 
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अनारदाना, धायके एक, ङटकी, अतीस, नागरमाथा, दरुहरूताः वचयता 
ओर कूडेकी छाल ये समान माग ठे आर सवका बराबर ईन्द्रलव भिरूवें 
इसको चावलके धोवनके साथ राहत मिरायकं पाष तो वमन, ज्वरः सातत्तार्‌ 
शू, दोग, दाह, संग्ररणी, अरुचि आर मदाभ्रिकां नाश ॐ९॥ 
कृट्केन्द्रयवा पाठा कुटजत्वम्रसाजनस्‌ ॥ वातक्यातावषा ञ्युल 
मुस्ता पष्ठ च वारणा ॥ विष्ठभमर्व रक्ती दह्‌ च गरृदवद्‌ 
नाम्‌ ॥ पित्तात्थां यरहणा हान्त मधुना सह मान्ञतः ॥ 
थ-कुटकरी, इन्द्रजव, पाट, कुडेकी छार, रसात, धायके एर, अतस्त 
सौठ, नागरमोथा इन सबको जलमे पीसके पषे तां अफरा;, अरुचि, रक्तका 
दाह, शुदाकी पीडा, पित्तजन्य संप्रहणीका विकार इनको दूर करे परत इसम 
दाहत ओर मिलाय ठेना चाहिये ॥ १ 
चदनाद्दत । ( 
चद्नं पट्यकोशारपाया मुवा कंटू्रयम्‌ ॥ षडुर्यथा सारवा 
स्फीता सप्तपर्णा परूषकस्‌ ॥ पटारडुबराशवत्यवर्षक 
पित्थकम्‌ ॥ कटका रोहिणी स्ता निनं च दििपसंशक्षम्‌ ॥ 
द्राणऽभाष् क्षिप्त्पाद्शषं प्रस्थ घत पचत्‌ ॥ करतातक्तद्रयवा 
वारामागाधकाल्पछः ॥ कट्करक्षसमः पय तात्पत्तयहणागद्‌ ॥ 
अथे-चंदन, पञ्माख, खस्त, पाठ, भूवा, सट, भिरच, पीपर, वच, सरन, 
पिरसरी, सातवन, फाठ्से, पटोदपत्र, गूर, पीपर, वड, पाखर्‌, कैथ, कुटकी 
{रड, नागरमाथा ओर नीमकी छार ये प्रत्यक ओषध आठ ८ ताङे छेय सब 
१०२४ तारे जलम डारूके काढा करे जवं चतुथ शष रहे, तब उतारे 
छान छ एर इसम &४ तोर घां डालके पिर चरह पर चदटाय उस्म चरायता 
ल्द्रना काका, पापल, कमर इनका एक २ तोला कल्क डाङ्के धुत सिद्ध 
रर, ३स धरृतको बरावर विचारक १ तोरा देवे तो पित्तकी संग्रदणीका नाच हाय ॥ 


तिक्तादकदि । 
तिक्तामहापपरसाजनपत्तिकामिः  पथ्यद्रमनिषनकोटनभंयु- 


राभः ॥ काथो इरदरहुषिधं महृणीषिकारं पि्तोदधवं सगुदशुरम- 
तिप्रबृद्धम्‌ ॥ 


( १६४८ ) , बहुनिधण्टरत्राकरः । २३६ 


अथे-ङ्कटकी, सोठ, रसोत, धाय ए, हरड, इन्द्रनव, नागरमोथा 
करूडक छार ओर सपेद अरीस इनका काढा अनेक प्रकारकी संग्रहणी 
ग॒दाकी पीडा आर पित्तसंगरदणी इन सब रोगोको नाञ्च करे ॥ 


नफलीदकल्क । 
श्रीफरराराट्कस्फो नागरव्णेन मिधितः सगुडः ॥ 
ग्रदृणीगदमल्यु्रं तश्ुजा सीरिति नयति ॥ 
अर्थ-क्चे वेखगिरीकं कल्कमं सोरक्रा चूणं ओर गुड उल्क देवे तथा 


०5 क क 


छ भात पथ्यम द्वे त्ता सय्रहणाक्त नाद्च कर ॥ 


गरादिचूर्णं । 
नागयातिवंषा मुस्ता घातको सरसजिनम्‌ ॥ वत्सकतवक्फर बि 
स पाय तक््कधाह्णा ॥ पवत्समाश्चक चूण सक्षद् तदूखदु 
ना ॥ पित्तज ्रहणादापष रक्त च््यापवर्‌यते ॥ अशा दद्द्रश्ू 
ख जंयचव प्रवाहम्‌ ॥ नागरययामद्‌ चरण द्ष्णात्रसण सापितम्‌। 
अथ-साट, अतीक्ष, नागरमाथा, धायकं एर, रसात, कूडकी छल, इन्द्रनी, 
वेखगिरो, पठ, चिरयता आर रका ये समन भाग सेवे स्वकां द्रुः 
पसि चूण कर॒ चादटके धोवनभे शहत मिरायके इसका सेवन करे तो पित्त 
संश्रहणी, रक्तसंग्रहणी, बवासीर, ह्रीम, गरदाके रोग, शयु ओर म्रषा्हिका 
इनको नष्ट करे। यह नागरादि चूर्णं कृष्णाजरेयने कहा है ॥ 
= चू ^ 
यव्या । 
यवानी पिप्परीमु चाहुनातकनागरः ॥ घातक्री तितिणी क्ष्णा 
बाख्कन्धकमामगषः ॥ पिताषडभागक्ष्ुक्त सव चन प्रकटः 
यत्‌ ॥ कषक मक्षयेच्चेत्यमनाक्षर्‌ पदन ॥ नद्ययद्रहणरय 
पिततोत्थं सप्रवाहिकम्‌ ॥ 
अ्थ-अनमायन, पीपरामू, चातुजोत, सो, धाय एूल, इमी, पीपर 
ओर मेत्रवाङा ये अत्येक तीरे २ भरं खेवे तथा भिश्री छः तोठे डाठे इन सवका 


चण कर निस्य १ तोला छाय, इसके उपर बकरीका दुध पीते तो पित्तसम्रह्णा 
ओर प्रवाहिका इनका नाद करं ॥ 


२३७ पित्तसंग्रहणी चिकेत्सा । ८ १६४९ ) 


चद्नादकाट । 
चंदन वद्मक्रोदारपार मूवा इुटनटम्‌ ॥ सुराक््यातीवषा 
प्रसगेखा देवदार च ॥ सारच चूणयत्त्यं मधुना रहय ॥ 
अजाक्षीरं जलाघन क(थ्य दुग्धावरषकम्‌ ॥ पवतपत्तहर रना 


@ @ 


स्षीरणीशाकमाचरत्‌ ॥ दृध्यन्न द्‌पिर्यत्पथ्य दुग्धव। रजमडकृष्‌ ॥ 

अर्थ-्चदन, पद्माख, खस, पाठ, मुवा, टंटू, फिटकरी, अतीस, पत्रज, दाल- 
चीनी, इायची, देवदार ओर काटीमिरच सब समान भाग ठेय । सवका चरणे 
कर शहतसे सेवन करे ओर इसके उपर बकरीके दुधमं आधा पानी डार्क 
ओटावे जव दूध मात्र शेषं रहे तव उतारके इस पित्तहरण करनेवाकेको रात्रिं 
पवि. खिरनीका साग पथ्यमे देवे, तथा दही मातं अथवा खीटाका मड पथ्यम 
देना चाहिये ॥ 


रसाजनाब्न्रण । 
रसान प्रातावषा वत्सकस्य फर्त्वचा ॥ नागर धातकी चत 
त्सक्षाद्र तदुखबुना ॥ पपत्त्रहणद्‌षाद्ररक्तापत्तातत्तरयुत्‌ ॥ 
अथ-रसोत, अतीस, इन्द्रो, कूडेकी छाछ, सट ओर धायकरे एूढ ये समान 
भाग लवे, सबका चूर्णं कर चावलके पानीमं शहत मिरायके इसके साथ सेवन करे 
तो पित्तसंग्रणीके दोष ओर बवासीर, रक्तपित्त ओर पित्तातिसार इनको नाक्षकरे ॥ 


भ्रूनवादिपुद्पाक्‌ । 

भूनिवरोदेणी पथ्य पटा निबपपरम्‌ ॥ तुल्यं माहेषिमू्रेण 

मयमत पुरे दहेत्‌ ॥ कषेकं उेषयेदाज्येवेहिदीपनघत्तमम्‌ ॥ 

दापन बहुपत्तस्य तिक्तं मधुरसंयुतम्‌ ॥ 

अथ-चरायता, कटका, हरड, पटारखपन्र, नामका अड आर पित्तपापडा यः 
पमान भाग छे सबको भसके मूज्रमे पीस पुटपाकविधिसे भूनके इसका १ तार 
धाके साथ सवन करता यदह अश्चिकरा दोपन करे । यद्‌ पत्तरागपर ठेना द 
ता टका जार दहत इनके साथे) 

आभ्रादयग। 
जन्नास्थवेश्गो-वगवतसच्पाग्ररसेन तु ॥ मदेयेत्रिदिनं सम्य 


( १६५० ) बहन्निषण्टुरत्नाकरः । २३८ 


किंसतया सह योजयेत्‌ ॥ तस्य पित्तोद्धवां हति ग्रहणीं रोणका- 
रणाम्‌ ॥ चरातसार तात्र च रक्तल्लाव सञ्चूखचुत्‌ ॥ 
अ्थ-आमकां गुटख, साठ, वबूर ओर कूडेकी छार ये सव पदार्थाको 
आमकं रस्तं तीन दिनि खरल कर इसमं भिश्री मिलायके सेवन करे तो पित्तकी 
-संग्रहणी, ञ्वरातिसार, रक्तसावं ओर शूक इनका नाञ्च करे ॥ 
कि क 
आम्रादषया। 
आम्रपामरातकं जंब्रुत्वद्धषाये पर्चेद्षर्‌ ॥ 
यवागरशालाभयुत्ता भुक्त्वा ता म्हणा जयत्‌ ॥ 
अथ-आम, अंबाडा ओर जामुन इनकी छटका काटा करके उस काढ 
शादी चावछाकी यवागू सिद्ध करे, चावटसहित सेवन करे तो पित्तकी संग्रहणी 
नष्ट हवे ॥ 

4 न ०५ 
कर्फसम्रहणकर उत्पा । 
एवेतिक्षिधीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ ॥ .युक्तमानस्य च 
स्वप्रादधत्याथ कुपितः कफः ॥ तस्यान्न पच्यते दुःवं इछत 
च्छदरोचकाः ॥ आस्यापदहमाघ्चुयकाप्षष्ठ विनपीनकसताः ॥ दद्य 
मन्यते स्त्यानघुद्र्‌ स्तामत यर ॥ इषा मशुरशहारः सदन 
सपह्षणय्‌ ॥ [मत्रामदधष्मक्तसषगरुरवचपरवतनम्‌ ॥ मङ्ख 

लास्यापि दाबेदयमारस्यं च कफालमके ॥ 

अथ-मारी, अत्यंत चिकना, शीतढ आदि पदाथेके खानेसे अति भाजनप 
तथां भोजन करके सोनेसे इन कारणोंसे कुपित हआ कफ जटराध्िको शात क 
तब इसका खाया अन्न कष्टसे पचे, दृद्यम पांडा हाय, वमन, अरुचि; सुखा 
कफसे रछिपासा, तथा सुखका मीठा रहना, खासा कफ थू, सरेकमा होय, हृदय 
पानीसे भरा सदश होय, पेट भारी ओर जड हो, दुष्ट ओर मीटी उकार अः 
अभिश्चाति हौ, खीरमणमं अरुचि, पता आम क्फ मिखा ओर भारी एसा 


सर निकले, व पिना शरीर पुष्ट दाख, आरुस्य बहुत आवे ये कफ 
सग्रहणाकं छक्षण ह ॥ 


२३९ कफसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५१ ) 


पचक्ोखाभयाधान्यपाठागधपटरिकः # बानपूरवादनच्‌ एथ 
पेयारि कह्पयेत्‌ ॥ अहृण्यां शेष्मदुशायावमतस्य यथावच ॥ 
अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीतेकी छाछ, सेठ, हरड, धनिया, पाठ आर्‌ 
मंधक ये प्रत्येक एक २ पल लवे; फिर विनेरिके पत्ता करके सदित पेया वनाव 
इस पेयाके पीनेते कफकी दुष्ट संग्रहणी ओर वमनका रोग ये दूर हेवं ॥ 
ग्रहण्यां कफद्ष्ाया तारणः प्रच्छद्नं करते ॥ 
टुम्डख्वणक्षारस्तक्त्धाभ ववेद्धयत्‌ ॥ 
यं-कफके दूषित होनेसे जो संग्रहणी इ हो उसको तीक्ष्ण मनकी ओषधी 
करके कट, अम्क, निमक, क्षार ओर तिक्त ८ कड्ए ›) रसा करके इस रोगीकं 
अश्रिको पद्य बढवि ॥ 
चि्रकं यथक पथ्या कुष्ठ प्रतावषां वचाम्‌ ॥ ज्युडा पुस्तवे 
डम्‌ च्‌ सुर्‌ तक्रष्णवाराभः ॥ ष्मक अरहणादूषे पत चाभ 
विवद्धनम्‌ ॥ 
अथै-वीतेकी छार, पीपरामूक, हरड, कूट, अतीस, षच, साट, नागरमोथा 
, वायविडंग इनका चरणे करकं दास, छांछ, गरम जर इनके साथ कंफके संग्रहणी 
` म षषे तो संग्रहणी दूर होय ओर जट्राभि बहे ॥ 
इगु क्षारा सम पथ्या ज्युठ पप्परचत्रश्राः ॥ 
द्रयश्चास्तत्पुववत्पातशष्प्रहाणद्‌षनुत्‌ ॥ 
थे-दीग, जवाखार, दोना समान छे, हरड, सट, तया पीपर ओर चित्र- 
ककाछाल्यंदा दा भाग ख्कै चण करे अर दारु, छं अथवा गरम रुके 
साथ पीवे तो कफ़की संग्रहणीका विकार नष्ट दोय ॥ 
अमभयातिवष द्युड वचा मस्ता कणा फा ॥ विंडादख्वणं 
वहनि कुष्ठ दार समांरतः ॥ सुश्णन्रणमेतेषां भक्षितं तप्तषा- 
, णा ॥ खष्पनी पृण ईत रक्तमान्यां सहाचरात्‌ ॥ 
अथ-जगा हरड, अतास, साठ, वच, नागरमाथा, पीप 
निमक, चीतेकी छार, कूठ, देवदारु ये अत्येक समान स सव 


गरम जर्के साथ क्षण करे तों कफ़जन्य संग्रहणी, तथा 
रक्त 
संग्रहणीभी सी घर-दूर होे ॥ मार आामदयुक्त 


पर्‌ जके चम्य मातुंग इसीतक ॥ पिषडी पिपडीगुङं पाम 


८ १६५२ ) बृहन्निघण्ट्रत्नाकरः । २४० 


धान्यक्नागरम्‌ ॥ काषिकान्युदकमस्थे पक्तवा पाद्‌वरेषितम्‌ ॥ 
पानायाय प्रुजात यवाय तञ्च साताम्‌ ॥ | 
अथे-टाकके बीज, चीतेकी छार, चन्य, बिजारा, हरड, पीपल, पीपराग्र 
पाठ, धनिया ओर साड यें प्रत्येक एकं २ तोला र्वे, सवको जवकरूट करके १ सेर 
जरु डालके ओटवि, जब चतुथीदा शेष रहै तब उतारके छान खे, इस काथ 
यवागू सिद्ध केरे इस यवागू सेषन करनेसे कफजन्य संग्रहणी नष होवे ॥ 
पथ्य। शठी कणा वहिषूणेमेषां समासतः ॥ 
तक्र्षति भ्रुव इत्‌ ग्रहणा उत्मक्तसव य्‌ | 
थे-हरड, सट, पीपल, चीतेकी छार इनका चूर्णं करके छांख्के साथ पे 
तों कफकी संग्रहणी दूर हीय ॥ 
समुखा पिपी क्षारो दर पचल्वणानि च्‌॥ मातटुंपाभया राघ्ठ 
सठमार्चनागरः ॥ क्रत्वा समाश्च तच्णापव्ल्ात्तः सुखद्धुना ॥ 
शेष्मिके ग्रहणीदोष बख्मांपापरिद्धेनम्‌ ॥ एतेरवोषधेः सिदध 
सर्पः पय समास्त ॥ 
अथे-पीपर, पीपराभ्रूल, सञ्जीखार, जवाखार, पाचों निमक, बिजोरा, इरड, 
रासा, कचूर, कालीमिरच, सट इनका समानभाग चूणे करके ्रातःकार सुखोष्ण 
जच्क साथ पीवे तो कफकी संप्रहणीकों नष्ट करे तथा वर ओर मां पको बढवि । 
यदि बादीकी संग्रहणी होय तो इन्दी पूर्वोक्त ओषधोंसे धी सिद्ध करके पवि ॥ 
[९ चू 6 
सव्याद्चण । 
सटी व्योषाभया क्षारो मंथिक बीनपूरकम्‌ ॥ 
ख्वणाम्छाबुना पेयं उष्मिके म्रहुणीगदे ॥ 
अ्थ-कनचुर, सट, काटी मिर्च, पीपर, हरड, जवाखार, सजीखार, पीपरामृ 
ओर बिजोरा इनका चरणे सैधानिमके ओर निंबूका रस इनके साथ पवि तो यह 
कफर्संमहणीका नार करे ॥ 


| राखलादिच्रूण। 
राक्ता पथ्या सर्दी व्योषं दव क्षारा खवणानि च ॥ ग्रथिकं मातुंग 
च सममकन चूणयेत्‌ ॥ पिबेदुष्णेन तोयेन छष्मिके ग्रहणीगदे ॥ 


२४१ कफ़वातसंग्रहणीचिकिस्सा ( १६५३ ) 


अ्थ-राल्ना, हरड, कच्चर, सोढ, मिरच, पीप, सजी खार, जवाखार, सेधानंमकः, 
संचर, विडनोन, पोपरामूरु ओर धिजेरिकी केशर इनका चूणं गरम जख्के साथ 
पीवे तो कफकी संग्रहणीको नाश करे ॥ . 
पथ्यादतक्रयाम। 
पथ्याकणानागरवाहच्रण तन्ण पातं अहणागद्न्नम्‌ ॥ 
तत्रम हन्पाच्कछर कवर्वा न्युटकणान्या महण सद्यम्‌ ॥ 
अथ-दरड, पीपर, सड ओर चीतेकी छार इनका चरणं छख्सि षषे तो 
दूख्युक्त संग्रहणी ओर कफरसंग्रणी इनका नाश करे । अथवा केवर साठ ओर 
पीपलका चूण छोखषे पवि तो कफकी संग्रहणीकों नाञ्च करे ॥ 

च चतुभद्रादकन | [र 
गुड्च्यातिषिषाश्दीषस्तेः काथः करतो जयेत्‌ ॥ 
आमानुषक्तां हणी राही दीपनपाचनः ॥ 

अ्थे-भिरोय, अतीस, साठ ओर नागरमोथा इनका काढा सेषन करनेषे आम-- 
सृग्रहणीका नांच करे तथा ग्राहक, अभ्निदीपक ओर पाचन हं ॥ 


कं{ठन्‌ मल्क चिकत्सा। 
कृच्रेण कटिनत्वेन यः पुरीषं षिुंचति ॥ 


सघत ख्वणं तस्य पाय्यत्डरश्ातय ॥ 
अथ-निस प्राण।का कष्टे ओर कटठीर एसा मरू उतरे उको धीम निमक् 
परलायकरे पिवावे तां उसका कष्युक्त कठोर दस्त होना दूर हेष ॥ 


विडंगादियोग । 
वड यत्ना विषम्‌ प्लद्ष्णन्‌ वारणा ॥ 


अथं-पायविडंग ओर अजवायन इनके चूणेको गरम जरसे पपे तो विषम 
कष्टसं मलरका उतरना ) नाञ्च होय ॥ 


वतिहछष्मसम्रहणा 
वृतििष्मापके यन्या डुटनादटेदहिका ॥ पपेदीरसयनाष्ट 
दन्मव्वाञ्यकेन या ॥ सद्गुनारकं व्ये निष्का भक्षये 
द्यु ॥ ग्रहणा कृफ़षातोत्थ रेमयेततक्रमोजने ॥ 


, (-१६५४ ) वृहसिषण्टुरत्नाकः 1 २४२ 
अथे-वातकफाधेक्य संग्रहणीपर ऊटजावरेह देना चाहिये अथवा परपरीर 


र्ती ८ कर शत ओर धीसे देषे ओर इसके ऊपर हींग, जीरा, सड. पिव 
र पीपर इनका चूणं २ मासे देवे तथा ऊं भातका उसको भोजन कवि व 
कश्वातजन्य संग्रहणीका नाश्च रोय ॥ 
+ ९ चू © 
कृचूरदचण। 

कृच्रूर खवण पचरान्ञा च्चूष हरातका ॥ साजक्षाप यतेक्षर्‌ मतु 

हमं सम समम्‌ ॥ चरूणद्ुष्णाबना पेयं बदख्वणाप्षिधेनम्‌ ॥ 

ष्मक अहुणादाष सवात च विनाद्यत्‌ ॥ 

अ्थ-कचूर, पांचां निमक, रास्ता, सोट, काली भिरच, पीपल, हरड, सतं 
खार, जवाखार ओर विजोरेका जीरा ये समान भाग सेवे इनका चरणे गरम ज 
पीते तो वर तथः! अश्रि इनको बहवे ओर कफवातजन्य संग्रहणीका नाश को 


तट सादिद। 
तासीस्षपनयविकामर्चानां पड पटम्‌ ॥ कृष्णा तम्मृरये 2 
पठे शटी पर्यस्‌ ॥ चातुनातमुसीरं च कृषं सृष््मच्रणि 
म्‌ ॥ चरणस्य बिशरुणेनेव डन वटिका ङ्घता ॥ भक्षयेत्त पप 
च वातश्चुष्मोत्थिते गदे ॥ उत्कं हणीं छदि काकं (सं ज्वर 
ची ॥ शोफुटमोद्रं पाड तारीसायेन नाशयेत्‌ ॥ 


ज क, ज्ज 


अथे-तारीसपत्र, चव्य, कारी मिरच ये प्रत्येक चार र तोषे खे, पी 
र पीपरामृक ये आट २ तीरे लेषे, सांठ बारह तरे, चातुर्जाद तथा नेत्षाः 
ये एक एक तोखा छेकर सवका चूण करं ओर च्रूणषे तिगुना युड मिय द| 
तकी गोटी बनव । इसके मक्षण करनसे कष्टतर संग्रहणी, वमन, खि 
(श्वास, उवर, अरुचि, सुजन, गाखाः उद्रका राग तथा पांड़ ८ पीलिया ) २ 
इनको नाञ्च करे । इसको तारीसादे वरी कहते हँ ॥ 


कृफपित्तसंग्रहणीपर रसादिविरिका । 
लद्धं सूतं धधा गंष जंबरमदंयोह्नम्‌ ॥ सवो जीवक 


रीचिमधुसयुतम्‌ ॥ निष्ककेन निहृत्य ज्यु. महृणीं कफपित्तनाम्‌॥ 
अथं -शुद्ध पारा ९ ताखा आर्‌ शद्ध गधक ३ तारे इन दुोनोकषी कजली क 


न 


२४३ , सननिपातसंयहणीनिदान । ६ १६५९ ) 


@ (द अ 


इसमे सवकी वरावर जीवसहित छोरा संल डाके जंभोरीकं रसस एक देन खर 
केर ओर भिर्चके चूणं तथा शदहतसे चार ससिकी मात्रा दषे तो कफापेत्तजन्य 


सं्रहणीको नष्ट करे ॥ 
सुसद्याद्याग । 


मुसख पषयत्तक्र संथवा तडखद्र्कः ॥ 


कृषके यज्यञच्चातु पथ्य तक्राद्न हितम्‌ ॥ 
अर्थ-मूसरीके वर्णको छम अथवा चावरके धोवनमे पीसके एक तोखा देषे 
तथा पथ्यम छख ओर भात देय तो यह संग्रहणीको नारा करे ॥ 
वातापेत्तपग्रहणापर सल्यादशल्का । 
घुंडा शतावर मुरता वानर इग्धकाष्रता ॥ यष्टक सधघव्‌ 
तुर्य सुषष्मचरण प्रकटपयत्‌ ॥ चणस्य द्एणा व्या तजया 
सदुभानता ॥ चृताक्षम्ध प्चद्धाड दुग्ध द्राण गवाम्‌ ॥ याव- 
सडत्वमापन्ना तवन्पृद्रायना पचत्‌ ॥ पिडतुहय ठत सक्षाद्र 
मिश्रीनिष्कजयं अयम्‌ ॥ भक्षपेद्िनयेदेव द्दन्यहणीगद्म्‌ ॥ 
पित्तवत्‌ ईष्पापत्त सम्यक्पत्त च यजर्यत्‌ ॥ 
अथे-गोरखयंडी, शतावर, नागरमोथा, कौचके बीज, दूषी, गिखोय बौर सधा 
निमक इनका बारीक चूं कर चृणेसे दुगुनी यनी हूर भांग भिखायके धीके वासनर्मे 
गोके दसशुने दूधमं मंदाभिसे पक्क करं जब गो धने ङ्गे तब उतारके इसमे 
गारुके समान शत मिलाय देवे फिर इसमे १ तोेको तीन तारे मिश्रके साय 
भल्षण करे तो दंदनसंग्रहणी, पित्तवात, छ्ेऽमपित्त ओर पित्त इनका नाञ्च करे ! यह - 
 यंडयादिगुरिका कहती है ॥ 
सश्निपतग्रहणीनिदानरक्षण। 
पुथग्वातादिनिदृषहेतुिगसमन्विते ॥ 
विदोषं निर्दिरोदेनं तस्य वक्ष्यामि खक्षणम्‌ ॥ 
अथे-वातादि तीनो दोषाके जो रक्षण कह आये ह ३ सव निसम मिर्ते 


कः क, [ 8९ 


हय उसकी त्रिदोषकौ सं्रहणी जानिये ( तेषां वक्ष्यामि मेषजम्‌ >) यह्‌ पद 
केवर पादपूरणाथं छि है ॥ 


, आम बहू सर्पच्छस्य स्मद्‌ मदेदनम्‌ ॥ 


( १६५६ >) बृहृन्निवण्टुरत्नाकरः । २४४ 


पक्षान्मापादशचाहाद्रा नित्यं चापि षिमंचति ॥ 
अ्थं-त्रिदोषसंग्रहणी रोग अपकर, बहुत लहसदार, मंडपीडा ओर शाब्द इन 
करके युक्त ठेसे मरको १५९ पंद्रह दिनम किवा १ महीनेमे अथवा दश दिनम तथा 
नित्य प्राति गुदाद्ारा त्याग करे ॥ 
असाघ्यलक्षण । 
दिवा प्रकोपो भवति रारो शांतिं बजनत्यपि॥ 
किणि =. ® | (क = ® कि 
दुर्विज्ञेया दुर्निवारा चिरकाटानुवंधिनी ॥ 
अथे-जो संग्रहणी दिनम पित हों ओर रामे यत्किचित्‌ शात हो जवे 
बह अत्यंत दुर्य ( जो जाननेमे न अवे ) ओर दुर्निवार (जो दुर न हो सके ) 
तथा बहुत काठ परथैत रहनेवारी जाननी ॥ 
वट्त्रग्रहणब्क्षण। 
प्रसुप्तिः पश्वैयोः श्रं तथा नरुषधीष्वनिः ॥ 
तं वदंति वटीयंजमसाध्यं ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
अ्थ-जिस संग्रहणीमें अंगम नोचनेसे माम न हो, एेषी शून्यता होवे तथा 
दोनो कूम श्र होमे, पेटमे णडणडाहटशब्द्‌ हो उस व्याधिको षटीयंत्रसंग्रह्णा 
कहते ह । ( घटी नाम धंडका ह उस भरे घडेको रीता करनेके समान शब्द्‌ होनें 
तर्याने इसका घटीर्यजनाम रक्खा है ) यह असाध्य दै पेष जानना ॥ 
@७ द, क क => चद. भद, (० ० (4 क भ 
छगरसाध्या अह्णावकाय यस्तरताप्तारगदा निार्षध्यत्‌ ॥ 
वृद्धस्य सूनं हृणीषिकार इत्वा ततं नो विनिवतेतेच ॥ 
अ्थ-जिन सक्षणो करके अतिसार रोग असाध्य कहा है यदि वह लक्षण संग्रह 
गीमें मिरे तो वह संग्रहणीरोग असाध्य जानना । तथा वृद्धमनुष्यके संग्रहर्णाका 
रोग हुआ दोय तो विना प्राणहरण करे नहीं छोड यह निश्चय है ॥ 
अतीसारस्य रिष्टानि अहृण्यामपि रक्षयेत्‌ ॥ 
अ्थ-अतिताररोग्मे जो उपद्रव होते ह वेदी मायः संग्रहणी होते 
वैयको जानना चाये ॥ 
[ ९ 2 
उसकी चिकित्सा । 
सवेनायां यहण्यां त॒ सामान्यो विपिरष्यते ॥ द्पिनान्यत्नएाना- 


॥०.। 


एता 


२४५ साननिपातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५७ ) 


नि चूणोरिष्घतानि च ॥ प्रपिभज्य यथावस्थं स्ने बस्तिकमे च॥ 
, अथ-सब सपण दाषांसं दानवाख सयहणाकां सामान्य ताध कहा जाता 
ड । यावन्मात्र द्‌पिनकत! अन्न, पान चूण; आर्ट घत ह उनका यथायगम अव्‌ 


= भ 


स्था विचारक दैवे तथा सान्नपातजन्य सग्रहणाम बास्तकम करना चाहिय ॥ 


 शताबरीषृत। 
सतावरी चदन चोत्पं च परियश पाठा भ्गवास्थिराभिः ॥ 
मिह्वानमोदातिविष। समंगा जीवतिवहीन्द्रयवैः सुपिषेः ॥ धूतं 
कषाय तु क्कानां पकं निहन्याद्हणीं बिदोषाम्‌ ॥ पित्ता- 
तितार रुधेरवाह तथाशेां दोषसमुद्धवं च ॥ 
थ-रातावर, चदन, कमल्ङूक, प्रयु, पाठ, पीपर, साटपण।, वेरार्गेसः; 
अजमाद्‌, अतस, मजाठ, जावता, चातन कार, इन्द्रजां इन सबको समान भाग 


ल्क काटा कर इस काटेसं घृत ननावें । यह धां चरिदोषकां संग्रहण।को, पित्ता 
॥त्सारका, राधरकं पवाहका तथा ववासार ईन सबका न करें ॥ 


अरुष्कर्रतय्‌ । 

अरुऽ$र दशुकणा सयष्ा भूत।कञ्चुठ मारच ₹शतहि ॥ 

अनाजिचत्यार्ूचकं सबृह्न विंड विंडग सहृदीप्यकं च्‌ ॥ सता 

रहिगनिकेटूमगयापराधमागरविपेद्विधिज्ञः ॥ अनाधान्यकचा- 

ग्रद्रामखशतः पथ्‌ ॥ रवःप्रस्थ निहत्याज्चु ग्रहणा सवना 

णाम्‌ ॥ वहममामनव्रागानङ्वामजान्दाक्ष्नस्तिथा ॥ मदन्‌ 

रुमभवान्त्वत्नभ्रवानव्‌ वरदम्‌ ॥ 

जथ भरव, रागः, पार, सुरही, रोिषत्रण, सोढ, मिरच अर रयाता- 
वरः सपद्‌ जारा, चव्य, संचरनिमक, चीतिकीं छार, बिडनिमक वायविडग, अज- 
वायन, जवाखार्‌, हग, त्रिकटु, वचय प्रत्येक दो दो तरे खे इनको बक- 
रीका मूत्र, धनिया, चूका ओर दशमूल इनके काठम्‌ पृथक २ पचाय १ प्रस्थ घत 
सिद्ध करे 1 यदं घी स्ैदोषजन्य संग्रहणीको दूर्‌ कर, तथा अफरा, आमवातके 
ग, कृ भजन्यरोग, कूखके रोग, मंदाशचिसे होना रोग इन सबको जेसे पवन वाद्‌- 


खक "ष्ट करे इ मकार यह्‌ नष्ट करे । कई आचाय अरुष्कर करके अमङ्ता- 
सक ्रहूण करते हं ॥ 


( १६५८ ) बृहन्निषण्डरत्नाकरः । ` २६६. 


सामस्तथा निरामो दोषो यहणीषुपाश्रतो द्विविधः ॥ 
परक्तोऽतिसारिणां च विज्ञेयोपचरदरेयः ॥ | 
अथ-सग्रहणा द्‌ अकारक्-ह एक साम दूसरा नराम यदह भद्‌ आतपारं 
रोगर्मे कह आयेहै उसके अबुसार सामनिरामके टक्षण षिचारकेवैय चिकित्सा के॥ 
अतिक्तारिणोऽतिसारे यदभिहितं पाचनादि तद्भिज्ञः ॥ 
अप्यसुप्तषेयं किन्तु विशेषः क्वचित्तत्र ॥ 
अ्थ-आतसारबारक आातसाररागम जा वद्वान्‌ वयन पाचनाद्‌ 


चर 
ह 
[> करका | ष 


९ 
वह सव इस संग्रहणीरोगमेभी देना चाहिये तथा किसी २ तंत्रमं जो शिरिष 


ओषध कही है बह 
त्क्रस्वन्‌ । 
दुःसाघ्यो मणीरोगो भेषजेनेव राम्याति ॥ सदहृघशचोऽपि विह 
त्विना तक्रस्य सेवनात्‌॥ दाषधातुबख्पेक्षा अरहण्यां तक्रमापमत्‌। 
अ्थ-संगरहणी रोग दुःसाध्य रै षह हजारो ओषधोके सेवन करनेपर भी शति 
नहीं होता अतएव दोष, धातु ओर वर इनके सामथ्ंके अनुसार छचछका सवनं 


च. 


करे, क्योकि विना तक्र ( ऊं ) सेदन करनेके ्रहणीरोग शात नदी होवे ॥ 


तक्रस्वन 

रहणीरोगिणां तर संग्राहि धु दीपनम्‌ ॥ सेवनीयं सद्‌ा गवय 
तरिदोषङमन हितम्‌ ॥ तक्र च मधुर शखात्रणयुक्तं पमेत्सदा ॥ 
शानः इनेहरेदघर तक्र तु पारवधयत्‌ ॥ तक्रमेव यथाहारो भव 
दृन्नवेवर्नितः ॥ तक्र्ातस्यं यथा इुयन्नवान्न तत्र भक्चयत्‌ ॥ 
बुभुक्षायां पिपाक्षायां पिषत्तक्र सनागरम्‌॥ मानं च इयाद्रहुश न 
कुयाद्रहुभाषणम्‌ ॥ न इुयन्मथुन तक्रपानं काप वेवजयत्‌ ॥ 
एवं यः सेवते तक्र ग्रहणी तस्य नर्याते ॥ शीचमेव न संदेह 


्रयथबरत्तकारणः ॥ 

अर्थ-सग्रहणीवारे रोगीको छं पीना लषु ओ दीपन है । गौकी ऊढ 
त्रिदोषनाराक, तथा हितकारी हं, इसमं साटकरा चूणे मिलायके षीवे ओर धीरं 
मसे अन्नको घटात्ता जाय ओर छंछिको बढाता जावे, इस प्रकार करते २ 
केवरु छो मात्र रह जावे अन्न सवेथा इट जाय वहांतक करे । इसपर अन्नन 
खाय, जव २ भूख ओर प्यास छ्गे तभी २ साटका चूणे डालके छांछ पिदानी 


२४७ सामान्यसंग्रहणीस्वूपम्‌ । ( १६५९ ) 


५५ [र -) 1 >~ धा 
चाहिये, अर जदहातक हसक मान रह, बहुत वाना इसपर (नर्षेष ह तया 
छ अ क स 


छख पीनेवालेको भेथुन करना तथा रोध करना वर्जित है, इस मकार छि. 
पीनेसे शीघ संरहणीरोग नाश हवे ॥ | 


दूसरा प्रकार्‌। 
वातेऽम्ड सधवापेत पित्त स्वादु सश्चकरम्‌ । । एपिवत्त कप 
चापि क्षाराचकटुसयुतम्‌ ॥ हृगनायत च सधवनावचू(खं 
तुम्‌ ॥ य्रहण्यशातिसारत्र भवद्रातहुर परम्‌ ॥ 
अर्थ-वातरसंग्रहणीपर खष्टी छख सेधानिमक डलके देवे । पित्तकी संग्रहणापर 
मिष्ट छोखमें सपेद बुरा वा सपेद्‌ खांड मिायके पीवे । कफकी संव्रहणाम क्षर 
, तथा त्रिकटु डालके देवे ओर दीग, जीग, तथा त्ंधानिमक्त मिलायके दरक 


` मथा इई छु देवे ता यह सग्रहणं, ववार, आततसार्‌ आर वायु ईनका 
[दि करं ॥ 


०१९ र) ० 
स 0 क, भ क तक्रयग्य गा । [® [1] 

चारयेदिपिने दीधी ठताश्चाद्रख्संङरे ॥ पीतांभसं गतायां 

कामगा ता गृ नयेत्‌ ॥ दुगा इषधूएपादचयात्ततस्तक्रे करते 

कृती ॥ अशं ताद्धितं वाते पिति किचिच्छतं स्मृतम्‌ ॥ समि 

पातर सछष्मण्यपि पादोनकसते ॥ 

अथ-जिस गौका तक्र ( छे ) बनाना हो उसको जि वनम अनेक प्रका- 
रकी छतापता ( वनस्पति ) हो उस्म चगव !फ़र्‌ साषकारके समय जद षाक 
ओर परिश्रम दूर हदोगया हो उसको उसकी इच्छापूषक धीरे २ घरमे लपे 
फर उसका दूध इुहक छाछ वनानेकां विधं तक्र { छ >) बनावे । बादीके 


राग कच दूषका जमायकं छाछ वने, पित्तके रांगम छ थोडासा ओंरायके 


छाछ वनाव आर स्ान्नपात्तके रागम तथा कफके विकारमं एक हिस्सा दव जड 
लावे तव कछ बनावे ५ 


पक्र ओर अपक्त तक्रके शरण । 
तक्रमामं कफ कृष दान्त कर करात्‌ च ॥ 
पारनसवापकाकस्तादा पक्क मवावारष्यतं ॥ 


१६६० >) बृहनिघण्ट्रलाकरः । २४८ 


अथक छलि कटकं कफको नष्ट कां अर कटम्‌ कफको करे हं, तथा 
पनस, शास, खाप इनम पक्त ( पको ) छक देनी चाहिये ॥ 


ज्वलाठमरस । 

शद्ध सूत मृत स्वण मास्व तुत्थकं समम्‌ ॥ ज्वारष्ठु्यागिज- 

द्रवजर मद्‌ वपाचयत्‌ ॥ दनक मदर्यच्छदल्व गुनामन्न ष 

भक्षयत्‌ ॥ च्वालारमरस्षा नाम अदषं यजर्यत्छदा ॥ कृषके 

वहुमूट त तक्र पञ्चा पबदचु ॥ तक्राश्शयुत पथ्य शाल्यन्नं 

भक्षयच्छदा ॥ 

अर्थ-शुद्ध पारा, सुबणेकी भरम, काटी मिर्च जोर नीराथोथा ये समत 
भाग खेवे सवकं खरल कर ज्वालामुखी आर चोतेकों रसस मंदाभि पचन करं फ 
एक दिनि खरछ करे इसमसे एक रत्ती त्रिदःषपर देवे ऊपरसे चीतेकी जडको छाछ 
प(सकं वह १ तखा छाछ पानक देवे तथा पथ्यम छाछ अर भात आर मय द्य 
तों यह त्रिदोषजन्य संग्रहणाको नष्ट करे ॥ 

भ्व क = क ग्रहणाकपाट्रसं । (०९ = 9 

तार्माक्तकरमान्‌ सार्पफकमाग्काः ॥ द्वभामा भक 

सूतान्लभायां मदयाद्वषद्‌ ॥ कपत्थस्तरस्गट सुगश्युगतु 

तात्क्वपत्‌ ॥ पृरन्मघ्यपुटनव्‌ तत उद्धृत्य मदयत्‌ ॥ बडङरसः 

रत्तवरख्मपामागरसाक्लवा ॥ गषमान रसा दय मधुना मार्च 

स्तथा ॥ इन्याव्छवानतासारबयहणा स्वजामाप ॥ कप्य 

अरहण।रग रसाऽय वाहदापनः ॥ 

अथ-रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्म, सुवणेभस्म, कातिरोहकीं भस्म ये मरत्येक एक 
एक ताला ख्व तथा गधक २ ताडे ठेय अर पारा ३ ताड इन सवकं एकत्र क 
केके रसमं खर कर हरणके सागम मरके मध्यम पुटमं धरे पूक ९६१, जब खाग 
शीतर होजाबे तब निकार्के खरेरीके रसकी सात भावना देवे तथा अ गाक्षे रसकी 
तीन भावना देय तो यह ( ग्रहणीकषपाररस ) तेयार ह । इसमसे १ मामा रस श्रत 


तथा काटो भिरर्चोका चूण इनके साथ दवे तो संपूण अतिसार ओर सनिपातात्मक 
तेग्रहणी इनका नाञ्च करे तथा अभचिको दीपन करे ॥ 


„दसरा परकार। 
रसेन गंधातेवेषाभयानं दृञ्च जय मोचरस वचा च ॥ 


२४९ कफापित्तसंग्रहणीचिकित्ता 1 ( १६६१) 


लया च जनीररसेन पिष्ठः पिंडाङतः स्याद्रहुणाकपाट ॥ 
अर्थ-रुद्ध पारा, शुद्ध धक, अतीस, हरड ओर अध्रकभस्म य्‌ प्रत्यक द्र 
सोरे ठेवे ओर मोचरस, वच ओर भाग ये प्रत्येक तान २ ताङ्‌ छ्य सवका 
एकज कर॒ खर्म डा नींबू रसमें घोटके गोरा बनावे इतक। अ्रहूणाक 
पाटरस कहते है । यह संग्रहणीरूप द्रषा्जाके बंद करनेको किवाडस्प ह ॥ 


तासरा प्रकार । 

शद्धः ककवराटकगणनया भहत्तका तत्समान्छ तान्‌ मन्ड 

टकेख्वुपुरस्तस्याभ्रिभागस्य च ॥ रतेन सम र्वरण्यं जयय्‌ 

सप्तानुभाग्यं रिवपरोक्तऽयं मरहर्णीकपारकंरससवछकः स्वपः ॥ 

अथे-उत्तम सपद्‌ बडी २ कौडी खेवे, जितनी केड। होवे उन्हकि समान 
मिर।यके ठेय, उनको बद्रूलके कांटाते छदकर रषुपुटमे उनका ते 1नकास 
ठेबे इस प्रकार भिरविका निकाला हआ ते चतु्थश र, तथा गघृक कोड- 
्योकौ बरावर रवे इन सबको एकत्र खर करे मोर इसम्‌ सात पुट माका 


देवे । यह्‌ ८ ्रहणीकपाट ) रिवका कहा हुभा रस अनुमानसे तान व द्व ता 
सग्रहणीको दूर करे ॥ 


वृच्रकपाटर्स । ॥ 
मृतसूता्नकं गधं यवक्षारं सटकणम्‌ ॥ अपिमथं वचां कया 
त्घतत॒स्यानमान्पुधाः॥ तदो नयतीनबारमृगद्रवीर्वमदयत्‌ ॥ 
निवार तता गार कवा सश्चाष्य साधयत्‌ ॥ खोदपानं ररव 
च दुत्त्वापार च मुद्रयत्‌ ॥ अपो वाह इनः कुयाययामाघं तत 
उद्धरत्‌ ॥ र्तुर्या प्रतिविषा दघन्पाचरसस्तथा ॥ कपित्थं 
मयाद्धवभवयत्ततुधा प्रथक्‌ ॥ धातकीद्रयवाष्स्ताखेधविल्व 
' यद चका ॥ एतद्रवमावायता वस्कैकं तु सोषयेत्‌ ॥ रसं वच- .. 
कदाख्य्‌ माषकं मधुना ठित्‌ ॥ बहन शकं विड बिल ` 


स्तण चुणयत्तमम्‌ ॥ पिविदुर्णाबुना चाच स्वेनां ग्रहणीं हेत्‌ ॥ 
जय~-पारका भस्म, अभ्रक भस्म, गघक, जवाखार सुहाग, अरना अरर 
व्च य प्रत्येक समान भाग खव चुण करं उस्म माग नाब् अर्‌ भारा इनक 


( १९६६२ ) जृहनिषण्टुरलनाक्रः । २९४ 


रसम तीन दिन खरल केरे । फिर इसका गोला करके धूपे सुखाय छे फिर 
इसको लोहके पा्मं अथवा चरावसंपुटमं रखके जुद्रा करे फिर॒ इसको अग्निष 
चटाथके च।र घडी पचन करापे फिर उतारके संपुट्भ॑से ओषर्धोको निकार समन 
भाग अतीस्रका चरणं आर मोचरस मिटायके केथ ओर भांग रसकी सोत र 
भावना देवे पश्चात्‌ धायके ल, इन्द्रजो, नागरमोथा, छोध, वेरगिरी ओर 
गिलोय इनके काटेमं अथवा इनके रसे एक एक भावना देवे फिर २ अथवा 
३ रत्तीकी गोरियां वनापे तो यह ( वज्रकपाररस > तेयार होवे । यहं एक मासा 
रस शहतसे देय ओर इसके उपर चीता, सोढ, वायवेडश, वेभिरी ओर 


[4 य 


नमक इनका चूण कर गरम जसं पव ता सपे प्रकारका संग्रहणाको नष्ट कर्‌ ॥ 


ग्रहमणकामदवारणासह। 
सुरभिपारदिय॒खाचेचकान्‌ गगनभृषटपुटंकणनातिकान्‌ ॥ कन- 
कृमीजमथोऽतिविषाकट्जयदरीतफिभस्मसुदीप्यकान्‌ ॥ गर 
मिखकडिगकपित्थकात्नक्दमोचकदाडिमधातकी ॥ नख्दशा- 
सङिपिच्छशयुतान्समान्कनकसाम्यमफेनमिदं ढम्‌ ॥ कनकृप 
अरसेः परिमदेयेन्मरिचमानवदी मधुसंयुता ॥ विनिहरद्रहणीग 
दुत्कटे ज्वरयुतामसतीं च विषूचिक्राम्‌ ॥ अप्रमायमथ शु 
विधं गुल्मश्ुख्मथ पाड़ममंदम्‌ ॥ सरधिराममतीव सपुलकं 


ग्रहाणेकामदवारणासहः ॥ 

अथे-ञचुद्ध पारा, शुद्धः दिग, चीता, अभ्रकमभस्म, सुना उहागा, रद्र 
धतुरकं वीज, अतीस, स्‌।ठ, मिरच, पपर, जंगीदरड, आरन उपराक रात 
अजवायन, सिगिया पिष, वेलगियी, इन्द्रजो, केथ, नेत्रवाा, मोचरक्त, अना 
रकी छाल, धायके एल, नागरमोथा, सेमर पएूट, तूर ओर अफ 
समान भाग ठेवे सबको धतूरेके पत्तोके रससे खरर करे, काटी मिरचके स्मान 
मोडी बनावे । ९ गौरी शहतसे देवे तो ज्वरयुक्त संग्रहणी, दुष्टविषूाधैका, मंदा 
दू, अनेक प्रकारक गोखा, तीव्र पाड़रोग ओर रक्ती आमका रग इन 
सवकं नाश करें अतएषं इसका अह णिकामद्ष।रणासह कतं ह ॥ 


पारदा ।_ _ .. 
पारद्‌ं गंधकं तारममृतं चाच जुल्यकम्‌ ॥ निखा तिषुमधा च 


२९१ स्ामान्यसंग्रहणीचिकित्ता । ( १६६३ ) 


चित्रकोशररेणुकाः ॥ रजभीद्रयसंयुक्तं संपिष्य बटकड्ितम्‌ ॥ 
रृण्यष्टविषं शूं शोातीपारनाशनम्‌ ॥ | 
अर्थ-पारा, गंधक, रूपेकी भस्म, विष, तामेकी भस्म, त्रिफला, त्रसगंध, 
धीता, नेजवाखा, पित्तपापडा, हरदी ओर दारुह्दी ये सव एकन्न करकं धोटे 
नर गादा होनेपर गोरी बनाय खेय्‌ तो यह संग्रहणी, आढ मक्रारका द्ुढरोग, 
जन ओर अतिसार इनका नारा करे ॥ 


स॒नीक्षारादयाग। _ . , .. 
साजका यवञ्चूकवा विजयातििपात्तमम्‌ ॥ दृ्यकं प्रद्‌ मघ 
निबुनीरेण भावयेत्‌ ॥ माषाधं मधुना देयं सितया वे षृतान्वि- 
तम्‌ ॥ अघ दयद्रदण्यातिञ्वरातीसाररातिये ॥ सञयुरुशाथसत- 
हितां यण्याति प्रणारायेत्‌ ॥ 

अर्थ-सन्ीखार, जवाखार, भांग, अतीस, अजमायन, पारा ओर गंधक यं 
व ओषध समान भाग ठेवे सवका एकतर चूण करके नीके रसकी भावना देके, 
पर्मसे ४ रत्ती रस शाहतमें पिखायके देवे ओर उपरसे खांड ओर घी, मिखायक 
क्षण करे तो यह योग संग्रहणी ओर उवर, अतिसार, शूर ओर सूजन इन 
रफे युक्त संग्रहणीको नाश करे ॥ 

. पारदाखद। 
दभ्वा वर।टकोन्पीतान्‌ यूषणं टंकणं षम्‌ ॥ ग॑घकं शदधसतं 
च स॒मं जीरभदरवः ॥ मदेयदधक्षयेम्माषं मरीचान्यं ठिषद्‌वु ॥ 
निईेति अदणीरोगान्पथ्यं तक्रोदनं हितम्‌ ॥ 

-अथ-पारा, गंधक रूपेकी मस्म, सिगियाविष, ता्रमस्म, तफल, तरषुगध, 
0तिकी छार, पीले रंगकी कौडी लेकर अचे राख कर रे, उस कौडीकी राख 
मिन, स।2, मिरच, पीपर, सुहागा, विष, गंधक ओर पारा ये समान माग ठेषे 
नका नाकं रसमे सर कर इसमेसे १ मासा रस काटी मिर्च ओर धीके साय 
वे पथ्यम छख मात देय तो संगहणीका नाच को, तथा ज्वरकरणमे व्याध. 
जकेसरी रस कडा है उसको भी देवे ॥ 

© र ©, ® 
„तिं गरस 
। शदधसूत परमत ठया स्वणेंयुतम्‌ ॥ मदैये््िबुनीरेण याव- 
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द्कृत्वमघ्रुयात्‌ ॥ प्रक्षाटषाष्णब्ना प्व्वा्र्मानरे सुगधके ॥ 
दत खहुमर्य पात्र बद्रानट्य गतः । प्राक्षुप्य चार्य्या मद 
द्‌ ्िटर्कव च्‌ ॥ ततः पाकर विदिता तु रभपत्रे वानःद्ष 
पत्‌ ॥ गामयस्थ तदपारं रभपपतरेण यजेत्‌ ॥ शीतं तच्रणितं 
गुसक्रमवृद्धय। निषेवयेत्‌ ॥ माषमात भवेय वत्तता मां न 
वृधयत्‌ ॥ सक्चद्रणाषणनव्‌ खहुयाद्वषद्रत्तमः ॥ अ्रहणा हत्‌ 
दाष च सुवणरसपपटा ॥ सद्या बरख्क्ररा यविधना तृहिदपन्‌।॥ 
क्षयकाहशवासमेोदश्चूखात्तीसारपांडसत्‌ ॥ 
अर्थ-ञयुद्ध पारा ४ तोषे ओर सुष णके वके १ तोला एकत्र करके नीके र 
-खरल करे, जव मिक एकरूप होजवे तब इसको गरम जरसे धौयकर इसमं 
`चार्‌ तोर शद्ध गंधक डाके रोहेके पात्रपं बेरकी अभ्चिपर रखके परत ष 
उसम शुद्ध सुषणेके पन्च ओर पारा मिरायके लोहेकी कठछीसे धीरे २ चिं 
जव परिपक् होजात्रे तव गोबर केटाका पत्ता विछाय उसपर उपस्क दर 
ओर तत्काल दृसरे पत्तेरे ठककर गोवरी पोरटीसे दाब देवे, जब रीत 
हाजा तव निकास ठेवे यह पपडीके माक्षिक होजविगी, इसमेमे १ रत्तीसे सख 
छः रत्ती पर्थत खाबल देखकर वैय रोगीको देय तथा राह आर चङयः 
चूणेमं मिखायक्र ख्वे तो संयदणी, सोष, क्षय, खांषी, शाक्त, प्रमेह, शु, अ॥ 
सार ओर पाड्रोग इनको नाकच करे तथा यह सुवणेपपटी रस त्कार बह 
दयुक्र ओर अधिको बढवि हे ॥ । 

पर्पट । 


न्युदपारदगधार् 4 कृता पपाद्का तृणम्‌ ॥ 
निहत महण क्षद्रयु्त पथ्यञुना चरम्‌ ॥ 


थं-ञुद्ध पाया ओर गंधक इन दौरनाोकी कजदी कर परपेदी करके राहत 
साथ भक्षण करे तो यह संग्रहणीका नाश करे इस पपटीके सेवन करमेषठेके 
पथ्य करना चाहिये ॥ 


्हणागजकरसरर स । 
गधं पारद्मध्रकं च दरदं छू च जातीफङ विस्वं मोचरसं विषं परत 
विष व्योषं तथा पातका ॥ अष्टामप्यभरवा कापेत्यनर्दां द्या 
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नरो दाडिम टकाद्वस्म क्गकात्कनकन नाज च्‌ य्षक्षणम्‌ ॥ 
एतत्तयमफेनमेतदाखलर समदय सचरणयद्धत्तच्छदन र्त सुम 
तिमान्कुयान्मरचाङ्घतम्‌ ॥ दत्ता सा ग्रहणाग्द्‌ संर प्र्‌ साम्‌ 
सश्र चिरतासर्‌ विनिहत जूतसहता तात्रा वषूचामाप ॥ 
साध्यास्राध्यमाप स्वय पारह्रदुत्तादुपानएप न्रा तु अ्रह्णामत- 
गजनमद्ध्वस्यपष कंटारवः ॥ 
अथ-मंधक, पारा, अभ्रकभस्म, दिश, रोदभस्म, जायफट, बेलमिरी 
गो चरस, सिगियाविष, अतीस, साठ, कारीमिरच, पीपर, धायके शूक, सुनी 
हहे हरड, कैथ, नागरमोथा अजमयन, चीत्िकी छाल, अनारदाना, कूडेकी 
छाठकी रख २ तोरा, धतूरेके बीन तथा छ्ताकरज ये समन भाग सखेव ओर 
अप्ीम चार भाग ठे सवको एकत्र खर कर॒ धतुरेके रससे मिरचके समान 
गोटी वनि इसके देनेसे संग्रहणी, रक्त, आम, शूक, वहत दिनोका अतिसार 


ज्वर, विषूचिका ( दैजा ) तथा साध्यासाध्य संग्रहणी इन सवका नाञ्च करे । इस 
रसको अ्रहणीगजकेसरी रस कहते ह ॥ 


> अध्रसुतरस । 
\ भि दग्पक्पद्कस्य च तथा शलस्य माग्द्रय माग गचक्र 
ध सूतयामार्तयाः पिषठा मराचादपं ॥ मामस्य जित्य यान्य 
^ सकर निब्रूरसे चूर्णितं न्न वहतो रसोऽयमचिरन्मायं जये- 
दरणम्‌ ॥ घृतन खडः सष भाक्षताऽस। क्षणत्नरानद्यु समा 
करति ॥ समागषाचूणवतन खस नरः प्रपुचद्रहणावकारात्‌ ॥ 
राषञ्वरारचकश्चटगुरमान्पड्‌दराश्चयहगावंकारान्‌ ॥ तका- 
युपाना जयात्‌ प्रमहान्युरत्या प्रयुक्तोऽथघुता शसद्रः ॥ 
अय कऋडाकां भस्म १ भाग, शखमभस्म २ मागः गंधक ओर पारा दौर्न 
माकर ९ माग, कारी मिरचका चूणे ३ भाग हे सबका एकचित वचूणं कर नीबुके 
सम खर करे, यह अभ्चिषुतरस युक्तिक साथ घी ओर मिश्रकं संग सेवन 
ने बहत दिनाक मंदाभ्च, क्षीणता इनका नाश्च करे तथा पीषलके चण 
भार धा इनके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीषिकार तथा ऊछके साथ शोषं उवर 
[७ शूर, गोरा, पाड्रोग, उद्र, ववासौर, संग्रहणी विकार इनका ना करे १ 
। सकरा ममेहपर्‌ भी वेय अपनी युक्तिसे देवे तो मरमेहको दूर करे ॥ 
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 ग्रहणीकपाटररस । 

पारदाद्ियुणी गन्धस्ताभ्यां तुल्यं कटुत्रयम्‌ ॥ अनाजी रक्षणं 

धान्य [हृगनारयवानकाः ॥ प्रत्यकं द्रगुण सू ताद्भचकं च चतु 

गणम्‌ ॥ सवेषां च समा ज्ञेया दग्धा सुज्ञेवेसास्कि ॥ सवेमेकी 

क्त्‌ चण माषद्रया्त ततः ॥ तक्रणार्ल्य मातमान्मक्षयल्ष 

तत्‌ नरः ॥ अरहणाकपाट ब्चष हतः स्बाद्रहणागद्‌ ॥ 

अंथे-पारा १ तखा, गधक २ ताठ, चिङ्कटा २ तार, जारा, सुहागा, धानेया 
हींग, काला जीरा ओर अजमायनये प्रत्येक दो दो ते लवे आर पं 
निमकः ४ तोडे तथा इन सबके चूर्णके समान कौडीकी मस्म छेक ये संपूरणं एकः 
खर करे तो यह अ्रहणीकपाटरस तैयार हो, इसमेसे दो मासे रस छां्के सष 
पीवे तो यह सग्रहणीरोगका नाश करे ॥ 

घूतादय्रद । 

सूतक गन्धकं सह वेषं चित्रकपत्रक्षम्‌ ॥ वडग रणुकरा मुस्त 

मंखा मथककसरम्‌ ॥ फरक नकृट्‌क श्युलनभस्म तयत 

च्‌ ॥ एतान समसाभान दयत द्विगुणा यंडः ॥ कष्ठ श्त 

क्षये गमे प्रमेहे विषमनज्परे ॥ टूतायां यहणीमयि शूट पां 


मय्‌ तथा ॥ हस्तपादाद्रगषु गुकय परक्घस्यत ॥ 

अथे-पारा, गंधक, रोहभस्म, सिगियाविष्‌, चीतेकी छर, पत्रज, वाया 
डंग, पित्तपापडा, नागरमोथा, इलायची, -पीपरामूल, नागकेशर, त्रिफला 
विङकया ओर ताग्रभस्म ये समान भाग चवे ओर यड इसमं दो माग मिय 
सबको दूर पीस गोरी वनवि । यह खासी, खास, क्षय, गोला, ममेह, विषमः, 
लता, संग्रहणी, म॑दाभि, शल, कूखका रीग ओर हाथ पेरंका रोग इनपर देष प 


परमात्तम ₹ ॥ वि 

| कणा7दछह्‌ । 
कृणानागरषाडाभिष्चिवमेद्रितयेन च ॥ विल्वचदनहीमरेः सव 

` तीसाश्युन्मतः ॥ सवोपद्रवसंयुक्तामापे हंति प्रवा्काम्‌ ॥ 


` नानेन सदृशो रषा विद्यते अहणीहरः ॥ 
अथे-परीपर, सो, पाट, त्रिफला, ज्िङटा, वेरगिरी, चंदन ओर नेभ्रवारा 


६, „अः ^ 
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इनका अह वनायके सवन करे तो संपरूणे उपद्रवयुक्त संग्रहणी आर मबाहिका 
इनको नाश्च करे । इते बहिया दूसरा प्रयाग संग्रहणीरोगपर नदी है ॥ 


अभ्रकादिवटी । 
रसं गध विषे व्याषरकण खहमस्मद्धम्‌ ॥ अनमदाहपफन च 
सवेतुर्य भृताघ्रकम्‌ ॥ वचित्रकत्वद्धषार्यण मदयद्याममात्र- 
कम्‌ ॥ भरोचाभा वद इत्वा खाद्द्का जर्यदसा ॥ चतुधा 
चं यरहणः रहस्य तदद्‌ स्प्रतम्‌ ॥ 
अ्-श्चुद्ध पारा, अद्ध गंधक, सिभियाविष, सहि, भिरच, पीपर, सुदामा, 
छोहकी भस्म, अजमोद्‌ ओर अफीम ये समान माग ठे सवकी वरावरकी अभ्रक 
भसम ठेवे, सबको एकत कर चीता, दालचीनीं इनके काटेमं एक प्रहर खररु करे 
फिर काटी मिरचके समान गोरी बनये । १ गी नि खाय तों चार प्रका 
गकी संग्रहणीका नाश केरे यह गुप्र प्रयोग कहा ॥ 
तराज । 
रसगधाध्रकाणां च भागनकाद्रकाष्टकान्‌ ॥ संच्रण्यं सवरागृषु 
युञ्याद्रहचवतुष्टयम्‌ ॥ महणाक्षषगुल्मारार्हुषातुगतस्वरान्‌ ॥ 
नेहूति सूतयनोऽयं मंडरुस्य च सेवनात्‌ ॥ 
थं-दयुद् पारा १ तोला, जदं ग॑धकर २ तोरे, अभ्रक मस्म ८ ताछ, इस 
प्रमाणे केकर सबकी कजछो करे फिर इससे ४ षह अथात्‌ ८ सत्ती एक मंडल 
परयत सेउन करे तो यह खतराज संग्रहणी, क्षय, गोरा, अश्च ( ववासीर ), परमेह 
, ओर धाठुगतञ्पर इन सबको नाञ्च करे ॥ 
प्रणचद्ररसद्र। 
सूत्‌ गध चाश्ुमचायुड्‌ चाय्टाता्यमद्‌यर्दकवक्लम्‌ ॥ क्षुद्र शख 
,मा्तके रहाकह्‌ भरमाभरूत सूतत्ल्य व दयात्‌ ॥ भक्ष्म 
डवसुरं सविमद गारं क्रत्वा भूधर तं पुटेच ॥ चण कुता नाग- 
वृष्छरसन ददाद्त्‌ मदयत्वकयामस्‌ ॥ मघ्वान्याभ्यां पणचद्य , 
रद्र: ए! व्‌[य दापन चव यात्‌ ॥ प्रायो यीस्यः पित्तरोे 
हण्यामक्षरम पत्तन वाख्युक्तस्‌ ॥ सखाणा ताप शादमछन्‌ा- 
प्युक्तं यन्य चान्य वा रताहूवप्कम्‌ ॥ 


{ १६६८ ) बृहननिघण्टुरत्नाकरः । २५६ 
अ्थे-पारा, गंधक इन दोनोंको असं, गिलोय ओर्‌ सुरहदी इनके काठ 
एक दिन खरल करे, फिर छोरे शंख, मोती ओर मंडूर इनकी भस्म पारेफे समान 
मिङायकं विदारीकदके रसम एक दिन खर कर उसका गोला वनायके भूधर- 
यं्रमे रखके फंक देवे, जव शीतल होजाबे तव उसको निकार बारीक पीस 
नागरेपानके रसम १ प्रहर खर करे तो यह प्रणेचद्ररसर बनके तैयार हो । 
इसको घी भौर शहतसे सेवन करे तो पुष्टता बीयेको ओर जटाराभिको प्रवल करे 
इसको पित्तरोगे, संग्रहणी ` ओर नेत्ररोगमे घोलके साय देषे, सिर्थाके ज्वर 
सेमरके रससे षा शतावर रससे सिद्ध करे घृतके साथ सेवन करे ॥ 
द्भ । 
नाभो द्रचैएख्काद्धोधररिवद्रशस्थिमूरे तथा ॥ 
दाहः प्रज्वार्तायक्षस्य कथता इम अहण्यातुर ॥ 
अथे-तंग्रहणी रोगवेके नाभि ( टृडीके ) ऊपर दो अंय॒रपर तथा नाभिके 
नीचे अंष्ुरुपर अधचंद्राकार ओर उसी प्रकार वंशास्थिमूलके विषे लोहके टुक- 
डेको अश्चिमं तपाकर दाग देवे ॥ 
दूसरा प्रकार्‌ । 
© => 
दभ ताभ्रग्रखकया यहणिक्षां खोहस्य वा स्वणयादयं नाभरधस्य 
द्वयगुरखुभतं वास्तद्रयाष्यगस्‌ ॥ पूयस्वमपथ्यम्‌व विहत पर्य 
जर रात वाताल्यमप एत्तजापापि चराढन्याद्रलससादकम्‌ ॥ 
अ्थ-संग्रहणीपर ताम्र, खोह अथवा सुषणे इनकी सलाईसे नाभिके नीचे दो 
उंयुपर तथा नाभिके उपर दो अंयुखपर, नाभि ओर बस्ति इनमें दाग देवे 
ओर पूयखाव रेषे रेषा पथ्य करे ओर शीत जर पीषे तो पाततपित्तकफात्मकः 
बहुत दिर्नोकी संग्रहणी नाच होवे ॥ 
[4 मह [१ चू © 
सहनएर चण । 
एकः म्रदया स्वकस्य भागा ह्यघाऽजमादस्य च संधवस्य॥ 
व्याक्चया दर मारचस्य माया चरण चतुथ रसित्तजारकस्य ॥ 
तकरण पानाच्कफवातरगस्तद्धनिनातिं खदु दपनाय ॥ 
विहन रज्ञा कथत च चण पदाद्रानाणावघ्रूतच्रिकासु ॥ 


२५७ , सबैजरसयहणीविकित्सा । ( १६६९ ) 


अर्थ-संचरनिमक ९ तोका, अजमोदं ६ मासे, सैंधानिमक ६ माते, सो 
चाड इ सोरे, काटी मिर्च २ तोरे, सपेद्‌ जीरा ४ तोरे सवका चूण करके 
छ छके साथ सेवन केरे तो कफवातके रोग नष्ट होवे, यदि मोजनके . पश्चात्‌ इसका 
सवन करे तो अभ्निको दीपन करैः सिंहन राजानि यह चूणे कहा है । यह ताप- 


[4 क 


विह्ी, उद्र्रीग, अजीणे ओर विषूचिका इन रोरगोमिं देवे तो सबको नष्ट करे ॥ 
| १०९ 9 ह्‌ 4) [चू 
द्वितीय तिंहनपुरीनचू्णं। 
श्वकेतेषवहियवानिकृ समधृता द्विएणोषणवेतसाः ॥ नरण- 
नागरसागरसंयुतः पिवति तकयुतं हि चत्णणम्‌ ॥ हरात दह्‌ 
विनम॑नसा ुद्गदा्रहणीमतिदुजयाम्‌ ॥ विषमगठरनामर्‌ 
वि तथा विविषव्रिष्तानषिटामयाच्‌ ॥ षिरचितं खुं पिहृन- 
भरूधुला र्चिरचूणेमिदं कृपया नृणाम्‌ ॥ _ 
अथे-संचरनिमक, सैधानिमक, हंग, अजवायन ये सव समान भाग हवे, ओर 
` काठीमिरच एक जौषधसे दूनी छेवे, . तथा भिरचोके बरावर अमल्वेत् ठेवे तथा 
जीरा ओर सोढ ये चाररे माग कवे, सबको कूट पीस णं बने इसको 
चौगनी छोँछके साय पीवे तो मंदाधि, खद्कि रोग, दुजैय संमरणी, विषम शचूखका 
रोग, अरुचि तथा अनेक मकारके संपूणे जकविकार इन सव रोगोकों यह दूर 


् 


करे, यह चरणं सिहनराजाधिराजने -माणियोकी कपा विचार निमोण करा है, 
सीसे यह सिहनपुरीचरणं विर्यात दे ॥ 


तः [+ ® चष ६ 
तीय सिंहनपुरीद्रण । _ , 
एकांशो रचकादुभो मरिचतः ुज्यञ्चयो जीरतथतारोऽदयुतः 
सषुदरखवणो भागस्तथा सेवः ॥ चरणं सिहनथूथुना हि कथितं 
तरेण संसेविते गट्मानाहविषूचिकागुदरुनः चासानिख्रा्चयेत्‌ ॥ ` 
अरथे-संचरनिमकः १ पठ, कालीभिरच २ प, सट घाडकी ३ पर, सयेद्‌ जौरा 
४ पठ, समुद्ररबण २ तोके, सेधानिमक २ तोठे ध सबको कूट एरीस वणं वन्धे 
यह सिहन महाराजने कहा ह इसीसे इसको िहनपुरी चूणं कहते ह । इसको 


ऊचे सा सेवन करे तो गोला, अफरा, विषूचिका (हेज ), ववासीर, चासं 
( द्मा >) ओर वादी इन सव रोगोका नाद करे ॥ 


[त 
सते गंधं विकट्कं दीप्यकं नीरकदयम्‌ । सोवचछ सेधवं चरम 
4७ ~ 


(१६७०) बृहननिषण्डुरताकरः ॥ मदद . 


ठ बिडमव च ॥ श॒क्रानस्य चरेण तु ' सषतुर्दयं प्रदापयेत्‌ ॥ 
समह ूल्मानाह्‌ दन्यन्नानातसारा्जत्‌ ॥ 

थ -युद्धं पारा, शुद्ध गंधक, चिकदटु ( साठ, मिर्च, पीपर ), अजवायन 
सपेद जीरा, काडा जीरा, संचरनिमक, सेधानिमक, रग, बिडनिमक ये 
ओषधी बरावर भाग रषे ओंर सव आषधाकीं बरावर भांग रेषे सबको कुर पीतकः 
सेवन केरे तो मटके सं्रहको, स्रु, अफरा ओर अनेक प्रकारके अतिसा्ोको दूर केर॥ 


ज्वाटायुखचूर्ण । 
शाक्ाहन सप्रपर सतायाः पट्चय सन्नरहा शताहूा । तथव भ्रुर 
मिरकाणकरायाः पर पर व कृथत्त जयणाम्‌ ॥ सवतचरण वर्‌ 
गराजद्रवेण चासा पुनः पुनस्तु ॥ चमु सदचाष्य च सत्तवार्‌ नित्य 
रदहत्कषप्रमाणकं तत्‌ । वितुल्यसापमघुमः समत ज्ग्धाम्छषुद्ध 
हितभोज्ञन च ॥ कराति वाह अरहणा.च हन्यात्षामातस्ारयनसना, 
विकारान्‌ ॥ कुामवातत पटकान्वक्षषं जार षघ्ु नाम हति नर 


णाम्‌ ॥ व्याघानहमस्तानापं इतं चात्र षनतभुताल्श्रद्रषन्ि ॥ 
अथे-भांग ७ परु, खाड ३ पट, भखाय, सताषर, अपराजता य प्रत्यक 
एक एक पर ठेवे सवका चूणं करके भांगरेके रसकी सात भावना देवे आर प्रत्५क 
भावना देदेकर धूपमें सुखायले फिर इस च्णमेसे १ ताठे प्रमाण नित्य ध। ओर 
सहत विषम भाग छेकर इसमे चूण मिलायके सेवन करे इक्के उपर चिकने, खट 
मूंगक पदाथे इत्यादि हित भोजन करे तो यह जटराभिको बहवे, संग्रहणी, आमा- 
तिसार, रुधिरके विकार, ङष्टयोग, आमपात, पिडका, विसपंरोग, तथा आंतडेके 


क र, 


आर उदररागक्रा यह्‌ उवाटङडशख चूण राच दूर्‌ कर्‌ ॥ 


| नारायणचूण। 

, गुडु बृद्धद्‌ार्‌ च इुटनस्य फर तथा ॥ धल्व चातिवेषं चव 
भृणराज च नागरम्‌ ॥ साक्रारानस्य चरणं च सवेमेकन मेड 

` येत्‌ ॥ चणमेतत्सम यहं कुटजस्य तचोऽपि च ॥ गुडन मधुना 
वापि उहयाद्रषनां वरः ॥ शोथ रक्तमतासार वचिरज दुय 
तथा 4 ज्वरं तष्णां च कासं च पडरोगं इटीमकम्‌ ॥ मंदानैड 


२५९ स्वंजरसंग्रहणीविकेत्सा 1 ( १६७१ ) 


प्रमेहं च शङ चापि निदोषजम्‌ ॥ अर्पि गदन्‌ चव हन्याद 

न संशयः ॥ एतन्नाययण तरुण न्रानाररायणभापितम्‌ ॥ 

अर्थ-गिखोय, विधायरा, इन्द्रनौ, वेरगिरी, अतीस, भागरा, साठ घाडकां 
ओर माण ये सव समान भाग छे ओर सब ब्रू्णंकी वरावर करूडेकी छार रेषे, 
सवका चूर्णं करे इस चूणेको युडमे मिरायके सेवन करे मथवा सहतके साथ चूर्णं 
करे तो खनन, रुधिरातिसार, षोर ओर दुजय अतिसार, उर, दृष्णा, खासी; 
पांडुरोग, हछीमक, म॑दाभि, प्रमेह, तिदोपजन्य श्ल, अरुचि, युदाके रोम इन 
सबको यह्‌. दूर करे । यह नारायण चूणं श्रीनारायणका कहा हुमा ह ॥ 


चत्रादररस। 
शुद्ध सूतं सृतं चान गंधक मदयत्घमम्‌ ॥ सहपान धरताभ्यक्ते 
क्षण सृद्रायेना पचेत्‌ ॥ चाख्येषछाहदण्डेन अवतायं विभवः 
येत्‌ ॥ बदिन जीरककाथमापक भक्षयेत्दा ॥ अह्णां साति 
मायाति सवापद्र्वसयुतां ॥ रसानय्रावरो नाम मरहणाभशृह 
न्तः ॥ इामयेद्मुपनेन अमरं प्रवाहिकाम्‌ ॥ । 


थ -ङद्ध पारा ओर गंधक दोनांकी कजटी तथा अभ्रकमस्मये सव पदरथ 
रोदिके पात्रमे-अभिपर रख म॑द्‌ २. अश्रेसे पचे, तथा रोके मृत्तरसे घोरता जवे 
फिर इसको उतारके तीन दिन जीरके काटक्री भावना देवे तो यह ( चित्रांवररस > 
बनके तेयार दो । यह अदुपानके साय एक मापा खाय तीं संपूण उपद्रबसहित 
संग्रहणीको, आमचं ओर्‌ म्रवाहिकाको नाश करे ॥ 
| अगस्ति्ुतरजेरस । 
रसवारूतमभाय ठुटयाद्यूखयु्त द्णणकनकमाज नायुफनन्‌ - . 
` तस्यम्‌ ॥ संकखवाहतच्रण भवयव्ह्गनासयहणेजरपशोषे ` 
सूतरान। छगास्तः ॥ लकटुकमधघुधुक्त सवात च श्रू कृष- ` 
पवनावकार वाह्ममाय्‌ च नद्राम्‌ .॥ चृतमर्व्युत(ऽय शंनमक्नः 
प्रवाह हरत षडतर्ाराच्ारजा्जाएटन ॥ । 
थे-पारा, गंधक ओर हग ये २ तोर ठेपे, घदुरेके बीज ओर अफीम ये 
द दा तार ल, सन एकन करकं भोरेके रस्की भावना देके, यह ८ अगस्ति 
उतराज › साठ, भिर, पीपर अर सहत इनके अनुपानते १ रत्ती देय ती बाति, 


{ १६७२ ) बृहुन्निषण्ट्रतनाकः ॥ २६० 


द्यू, कफ, वातस्ब्धां विकार, मदा ओर निद्रा इनकां दूर करे तथा छः प्रका- 
रके अत्िसारपर जीरा आर जायफर्के साथ देना चाहिये ॥ 
क्नकषुदररस । 
हशर मारच ग्ध पिप रकण विषम्‌ ॥ कनकस्य च बाजानें 
स्मारं विजयाद्रषः ॥ मद्येदययाममान तु चणमात्रा वक्रता ॥ 
भक्षणद्रहणा दतत रसः कनकषुद्रः ॥ आयमद्य जर तत्रम 
तासार च्‌ नाद्य्यत्‌ ॥ दृध्यन्न दपयत्पथ्य तथा तक्दन चरत्‌ ॥ 
अर्थ-दीगह, कारी मिर्च, गंधक, पीपर, सुहागा, सिगियाक्रष ओर धत्रेके 
बीज सबको समान भाग ठेकर भांगके काटेमं १ प्रहर खर कर चनेके बरावर 
गोटी बनावे तो यदह संग्रहणी, मंदा, ज्वर ओर अतिसार इनको नाच करे + 
इसपर दही भात, अथवा छख भात ये पथ्य हे ॥ 
क्षारताग्ररस। 
उाक्षाराकथरूत्‌ च वराट खहभरमकम्‌ । भयामर यवक्षार 
टकृण क्षारमव च ॥ जिकट्‌ सपव तुल्य भृगतायन मदयत्‌ ॥ 
अआटदरूष्रसमयमाद्रकस्वरसन च ॥ चणमान्रा क्य कतवा रसषःय 
क्षारतान्रकः ॥ शाष् कसि प्रतरयायं पराणन्वरषाडत ॥ 
मदाय ग्रहणाद्‌ त्वुपान ययाचतम्‌ ॥ सवयत्पत्तरत्रण 
नारायन्नात्र सद्यः ॥ 1चरकारायुवधे च सवयन्मडखवाध्‌ ॥ 


तत्तद्वयापिहरं पथ्य नियमेन समाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ-शंखकी मस्म, जवाखार, तमेकी मस्म, कोडीकी मरम, खोहमस्म, 
मंहूर, जवाखार, सुहाग, साट, मिरच, पीपर, सेंधानिमक यें सव समान भाग 
बे सबको मौ गरेके रसे, अडसेके रससे ओर अद्रखक रससे पृथक्‌ २ खर 
करके चनेके वरावर मोरी वनाव । यह ( क्षारताभ्नरस ) श्वास, खासी, पीनस, 
जीर्णज्वर, मंदाभ्नि ओर संग्रहणीका दीष इनप्र रोगायुरूप अनुपानके साथ देवे 
तो सात दिने युण दिखे । यह बहत कार्की व्याधिपर १ मंड पर्य॑त देवे 
ब्रथा निस २ व्याधिपर दे उसपर जो जो वस्तु पथ्य कटी है वह करनी चाहिये ॥ 


. ,  चन्नकद्यट 
चित्रके पिपदीमुर दव क्षारं खवणानि च-॥ व्योषं दिमनमेदा च 


२६१ स्व॑जसंग्रहणी चिकित्सा 1 ( १९७३ ). 


चव्यमेकन चणयेत्‌ ॥ गुटिका मातुह्ुगस्य दृडमस्य रसन 

वा ॥ कुता विपाचयत्वाम दृपयत्याञ्चु चनस्म्‌ ॥ 

अ्थ-चीतकी छार, पीपरामूढ, सञ्जीखार, जवाखार, नमक, साठ, 1मरचः 
पीपल, हींग, अजमोद, -चव्य इन सवको एकत्र कर्‌ ङूूट पस विजोरक. रससं 
अथवा अनारदानेके रससे घोरकर गोरी वना, इसकी बरावर विचारक देवे 
"तो यह आमका पाचन करे ओर मदा्रकां द्‌ापन करं ६ ॥ 


राबरकयाम्‌ । 
दग्परबूकसिधूथे तस्यं क्षद्रेण ख्यत्‌ ॥ 
निष्केकेकं निहत्याशु यहणीरोगष्ठत्कटम्‌ ॥ 


्~-रंखकी मस्म ओर सुधानिमक दोनो समान भाग छेष चरण कर्‌ तान 
मासे शतके साथ चरेतो घोर संग्रहणी रोग दूर कर ॥ 


कंकायनयगदी । 
पथ्या पचपठन्यकमनाज्यामारचस्य च ॥ पष्प पपडमु 
चत्यचत्रकनागरः ॥ पडाभद्ृद्धः कपरा[ यवक्षार पर्द्रयम्‌ ॥ 
भल्तकपख्न्यष्ठ। सुरणा द्वयणा मतः ॥ द्वगुणेन युडेनषा 
वाटका चाक्षसामता ॥ एककां मक्षयस्ातस्तकरमम्ड नदन ॥ 
वाह सद्पयत्याञ्चु महणपडरगनत्‌ ॥ काकयनन्‌ रष्यस्यः 
राल्लक्षराप्यामाकवना ॥ काथता गुटका चषा युदजाना विनारक्षा ॥ 
अथ-बडी हरड २० ते, तथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपरामूरु, चन्य, 
चित्रक, साट ये प्रत्येक चार २ तोर वठतीके कमते ठेषे, तथा जबाखार ८ तोद, 
भिरूबि ३२ तोर, जमीकंद्‌ ६८ तोे जर खड सव सणंसे दूना ठेवे सबको कूट 
पीस एक तारकी गोरी बनव । इसको प्रातःकाक एक एक देषे उपरमे खक्ष 
छाछ पिव तो अश्चिके। दीपन करे तथा संबरहणी ओर पांडरोग इनका नाञ्च करे । 
यह्‌ कोकायन ऋषिने सपने शिष्यांको शख्रकमे ओर क्षारकमेके विना बबासीर 
सर ेदारोग नाश करनेको कही है ॥ 
महकट्याणग्रुड । 
पम्पछ प्षडाप्रूर [चन्रकं गनप्षप्पख ॥ घान्यकं च विंडगानि 
यवान.मारचान्‌ च । फस चानमाद्चि निनी जीरकस्तथा 
सध रमक चापं साद्‌ स्वके तथा ॥ जारमधस् त्वक्षरं 


(. १९७४ ) बृहानेषण्टुरत्नाकरः । ` र्षरे 


सूक्ष्मा चोपकुाचका ॥ ञ्चु .शक्रयवाश्पव प्रत्येक कषप 
मतम्‌ ॥ सद्राकाया परान्यत्र चतवारि काथेतानि हि ॥ तृ 
' तायाः पन्या शुडस्याधपर तथा ॥ तिरत परखन्य्म 
चामरक्या रसस्य तु ॥ प्रस्थत्रयमिदं सवे शनमद्रायेना 
पचत्‌ ॥ उदुषर चामख्कं वाद्रं वा यथाफञ्‌ ॥ तावन्म्‌घ्रमिद्‌ 
सखादद्वक्षयद्ा यथावद्‌ ॥ नखलछन्यहणायगान्पमहन्िकाव- 
रातम्‌ ॥ उरोचात प्रतिर्याय द्वह वृह्विसक्षयम्‌ ॥ ज्वरानपि 
दरसवन्कुयात्कातिमातस्वरम्‌ ॥ यथावद वाद्धता सा रक्रप्त 
| च विद्धग्रहम्‌ ॥ धातुक्षणा वयमक्षाणः ष क्षणः क्षया च 
यः ॥ तम्या हृत वध्यायं महाकल्याणको गडः ॥ 
अर्थ-पौपरः पीपराष्ल, चीता, गजपीप्र, धानिर्यो, वायव्िडग, जजत्रायन्‌> 
काकी मिरच, हरड, बहेडा, आमल, अजमोद्‌, कमरगह, जीरा, संपानिमक, 
साह्यरनिमक, समुद्रनिमकः सचरानिमक, विडनिमक, अमल्तासका गुदा, दाल- 
चीनी, पनज, छोटी इलायची, बडी इछायची, साट, इन्द्रजब ये प्रत्येक आपि 
, एक एक ताला ठेव तथा काटीदाख १६ तोर, निसोथ ३२ तारे, गुड २०५. 
तोल, तिका तेरु ३२ तोरे ओर आमरेका रस ६४ तोे इन सबको एकन 
करके मधुरी २ आचपर पचे, फिर इसमंसे गरखर, आवहा, अथवा बेर इतना 
वंडी बलाबल षिचारके गोटी बनायके रोको देवे तो संपूण. संग्रहणीके राग 
मीस प्रकारके प्रमेह, उरोघात ( छातीकी चोर ), पीनस, इुबेटता, मदाभर, संपूर्णं 
र इनकी नष्ट करे । इसकी थोडी २ शक्तिके अतुप्तार बढाव तो रक्तपित्त, विद्‌- 
बध्‌, धाठुकी क्षीणता, अवस्थाकी क्रीणता, खीक्षीण सौर क्षय इनप्रर हितकारी ई 
तथा मदहाकल्याण गुड वंष्याको दितकारी हे ॥ 
| कूष्मादद्युड । 
` क्रुष्मांडनां सुपकानां स्वित्नानां निष्फटत्वचाम्‌॥ सापसपस्थे पर- 
शात ताम्रपात्रे चनः पचेत्‌ ॥ पिप्प पप्पु चन्रके गनः 
पिप्प ॥ धान्यकानि वेडगाने नागर मारचानं च ॥ नफ 
चाजमोदा च कंटिगा जातिरेधवम्‌ ॥ एकेकस्य पर चैकं बिव 
तोऽष्टो पलानि च ॥ तैरस्य च पन्या शडात्पचद्द्यव तु ॥ 
आमर्क्या रस चार प्रस्थत्रयथुदारतम्‌ ॥ तव्र्पाकं प्रकवति 


२६३. स्जसं्ररणीविकित्सी । ( १६५७९.) 


-मुदुना वाहना मष्‌ ॥ यावदूर्प्रङपः स्यात्तिदनम्वतारयत्‌ ॥ 
-आदुबर चामलकं बद्र वा यथाबद्म्‌ ॥ तावन्मत्रामेदं खादृ 
` द्वक्षयेद्रा यथायम्‌ ॥ अनेनव पिधानेन प्रुक्तस्य दिनि देने ॥ 
निहति अहणायोगन्कुष्ठमा भगदरम्‌ ॥ जरमानादहदागणु- - 
-ठमादरवेषूाचकाः ॥ कामलं पड्रोगं च प्रमेहन्धिकाव रातम्‌ ॥ 
वातशणितवीप्षपददु यक्ष्मदमकान्‌ ॥ वातपित्त कफान्सवा- 
` न्युष्ठन्पवान्स्माहरेत्‌ ॥ म्याधेक्चाणा वयशक्षोणा कषु क्षणश्च 
- ये नराः ॥ तेभ्यो हितो गडाऽयं स्याद्रष्यानाम्‌पि पुत्रदः ॥ 


वरष्य। बल्या बहृणन् वयःसस्थापनः परः ॥ 

_ अ्थे-उत्तम पके दए तथा छिरे ओर सीजे हुए पेटके टुडे ४०० तारे ठेषे 
इनका चोसट तोङे उत्तम घीमें डा तामेके पामे म॑द्‌ २ अश्निसे पचे फिर 
पपर, पीप्राश्ूल, चीतेकी छार, गजर्पीपरू, धनिया, वायविडंग, सट, मिर्च, 
पपिर, हरड, बेडा, आवरा, अजमोद्‌, कूडेकी छाठ, जीरा सौर सैानिमक ये 
मत्येक चार २ तोर के ओर निसोथ ३२ तारे, ओर तेक ३९ तोरे, णड ६० 
तारे ओर आवटेका रस १९२ तोर सवको एकत्र करके मंदाभरे प्र रखे जव- 
तके कटष्टीसे किपटे तवतक पचे, फिर उतार शीतर करके किसी उत्तम 
पाज्नमं भरके रख देवे, इसमेसे गूरर, आवा अथवा वेरकी बरावर बराबर 
गिचारकं देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे संग्रह णीरोग, कोढ, ववासीर, मद्र 
ज्वर्‌, अफगा, हदय रोग, गाङा, उद्र, विषूचिका, कामला, पांडरोग, इद्धीष 
मकारकी प्रमेह, पातरक्त, विसपे, दाद, ख, दरीमक, वादीके रोग, पित्ते रोग 
संपूरणं कफके रोग, संपरणे कोड इन सव रोगोको नट करे, तथा जो रोगो क्षीण 
इए ६, अवस्थाकरके क्षीण, सरीसंभोग करके जो क्षीण हैँ उनको यह प्रयोग परम्‌ 
हितकारी है, तया वंध्या खियोंको पुत्रका देनेपाराहै तथा चष्य, बकारी, पौष्टिक 
आर्‌ वयस्यापक ( अथात्‌ ुडपेको समीप नही आने दवे ) एसा है ॥ 


कल्याणद्युड । 


~ 


स 
१ यद्यपि प्रमेह रोग बास प्रकारके हे परव मेडादि प्रथोके अनुसार इकीस प्रकारके € $ 
आर विरसीकि,मतसे छन्बीस प्रकारके.ह ॥ ४ 





८ १६७६ ) बृहन्निषण्ट्रलाकरः । ` २९६६ 


माद्कटखुभः कूला जटक्षयुतः॥ स॒व्यषः सफटनकः स॒चटि- 
भिस्तक्प्मेरषपेः प्रयेकं पिकः सुतेटकुडवेः साद्व 
षएेमिः॥ सवेरामरुकीरसस्य त॒ख्या साधं तुखप गडः सपाच्यो 
मिषनवरहवदय प्राममाजनद्धक्ष्यत ॥ य कदद्रहणगदा 
सगुद्नाः कसः सद्ाषामयाः प्ासश्यथ्ुन्धराद्रहनः 
कट्याणकरताचयत्‌ ॥ 
अ्थ-भमरेका रस ४०० तोरे ओर गुड २०० तोडे इन दोर्नोका पाक करके 
इस पाकर्मे पाठ, धनिया, अजवायन, जीरा, हाउतेर, चन्य, चित्रक, सैधानिमक, 
गजपीपर, अजमोद्‌, वायविडंग, पीपरामू, साठ, काटी मिस्व, पीपल, हर्ड, 
बेडा, आला, इखायची, दाठचीनी, प्रन ये ओषध्‌ चार २ तोके ठे, फिर 
१६ तरे तेर ओर चार तोखे निसोथ डार्क सबको एकत करके पचे । नव 
अवरेहके समान हो जावे तब उतारके चिकने ब।सनम भरके धर रक्ते । इसका 
भोजनक प्रय एक तोा नित्य भक्षण करे । इसको कर्थाणणड कहते ई । य 
संग्रहणी, बवासीर, शास, ससी, शोष, जन ओर उद्र इन सबको नाश्च करे । 


भुनिम्पारिव्णं। 
भूनवक्ाटजकटनकषुर्तातक्ता कृषकाः सञ्चलमखष्तु 


द्याञ्च ॥ तक्छाटना पडचतुष्कामत्‌। गृडाभः पति त गामह्‌ 


दुरद्रहणावकारान्‌ ॥ 
' अ्थ-चिरायता, इन्द्रनो, साठ, काला मिरच, पीपर, नागरमाया आर टक 
थे जीषध अत्येक एक २ तोडा ख्षे, चीतेकी छार दो तोडे आर कूडकां छर 
१६ तारे इनका चरणे एकत्र करके डके जलसं भक्षण करं ॑ता सग्रहणाजानत 
विकार संपूण नाञ्च होवे ॥ 


अतिषिषादिकादा। 
अतिव्रिषावनवाट्कधातकीडरजदाडमलघ्रमथादका ॥ वहतम 
भिरिदं पञ पिनिद्हणिकाषिनेतः प्रसभं नरः ॥ सवन्वरहर रय 
अहृणविगनाशनम्‌ ॥ अरोचमांघदृखनं धाचुवधनकारकम्‌ ॥ 


२६५ सर्वेजसंग्रहणीचिकैत्सा । , ( १६७७) 


अर्थ-अतीस, नागरमोथा, ने्रषारा, धाय एल, कूरडकगे छाल खोध अरं 
पाट इनका काढा करके पीवे तो संयरहणी, सवर, अर मंदार इनका 
नाश्च करे तथा धाठुकी बृद्धि रदं ॥ 
[गरादकादय 


नागरोीरधनिका यवान्यातावेषा घना ॥ 
श्रीपण्यो च श्तं चषा द्‌।पन पचनं स्पृतम्‌ ॥ 
अथ-साठ, खस, धनिया, अजवायन, अतस, नागरमाथा, सख्पणा, पष 
पणा इनका काटा दपन अर्‌ पाचन ह ॥ 
पुननवादकाद । 
पुननववदिजनाणपुंखाविश्वायिपथ्याचेरिबेलवषिलेः ॥ 
कतः कषायः शपयेदरोषान्दुनोमगुहमय्रहणी विकारान्‌ ॥ 
अथै-र्तोटकी जड, कारी मिरच, सरफांका, साठ, चीतेकी छट, जंगी हरड 
कंजेकी छार, बेरभिरी इनका काटा करके पीवे तो ववास्तीर ओर गडा, ठथा 
संग्रहणी इन सवका नाश करे ॥ 2 
खल्यादकादा। . 
शठी सषस्तातिषिषां गड्‌ ची पिमेनटेन काथेतां समांशाम्‌ ॥ 
मंदानर्तवे सततामवाते सामानुबपे यहणीगदे च ॥ 


अथे-सोठ, नागरमोथा, अतीस ओर भिखोय इनका काढा म॑ंदाभि, आमवात 
ओर आमसदित संग्रहणी इनका नाशक है ॥ 


तटसादचण। 
तालीसोनिश्चाषदूषणनिशा विखानमोदा चढ़ी चात्तनौतख्वं 
गधातकेषिषा नातीफर दीप्यकम्‌ ॥ पाडा मोचरसाम्टपंचर 
पणा नततद्विय वक वृत्ताम्डाम्ख्वरा पठारातरनं मांस्यन्वदे वा- 
र्कम्‌॥ एरी ऋह्मसुषचखा हडपद्‌ कुष्ठं समस्तेः सम बल्ट्या सवे 
स॒माजयातिर्समा मत्स्याडका वा सिता॥चणोऽयं महणीक्षया- ` 
दिकंसनश्वातारुचिददहनामातिसृतिन्वरर्तिपवनस्थोलयप्रमे- 
देमणत्‌ ॥ तातरापस्पतिपाडयतमनटरशेष्मोत्थप्तिद्वोन्पा- 


( १६७८), षृहनिषण्टुरलाकरः । ` २६६. 


द्प्मानविषू(च हत्‌ सकर मास्तधप्तप्वनात्‌ ॥ एवं ताड्प्त- 

युक्त मव (वहत चरण सुद भुवि बाछनां च विशेषता (हितक 

र पस्पद्यवाणप्रद्म्‌ ॥ मबव्वस्तविधाथकं विनयते सवामयष्व- 

सक पुणययुनख्कातिषास्मतमहामघावेलप्प्रदम्‌ ॥ 

अथ-ताङसिपत्र, वच, दर्द, साठ, कारां मिरच, पीपल, पीपरामूर 
चीतेकी छाल, चव्य, आमियाहर्दी, वेगिरी, अजमोद, कचरुर, चोतु्जात, छग, 
धायक्र पूछ, अतीस, जायफरु, अजवायन, पाठ, मोचरस, तंतडीक, पाचों निमक 
जारा, काठाजीरा, बाडविडग, अमख्पेत, इमी, त्रिफला, पल्चपापडा, , 
जटामासी, खाखसा, नेत्रवारा, इलायची, जह्य, इन्द्रजव, भूय आवड ओर 
कूट यं सव अध समान भाग खेवे तथा सवकी बरावर खिरेटीकी छर तथा 
इसको भी मिखायके सवके समान हरडका वक्र ल्व ओर सब चूर्णके समान 
मिश्री ङेनी चाहिये इन सबकी चूर्णं कर बरावर विचारफे १५ दिनपथैत सेइ 
नः करे तो संग्रहणी, क्षय, खापी, श्वास, अरुचि, फीहा, बवासीर, पित्तव्याषै 
उन्माद, पेटका एूलना आर विषूचिका इनका नष्ट करे । इम प्रकार यह तारी 
सादिचणे इस प्रथ्वी्मं सिद्ध अपिध दहै तथा बाकोको यह परमोपयोगी 
होता है। यह बाणीका देनेवाङा है तथा मंदाभ्रि ओर संपरणे रोग इनको नाच केर 
तया पुष्टे, आयुष्य, बर, कति, उद्व ओर स्मरण तथा धारणशक्तिश्चो देय है ॥ 

व्यषाडदचूण । 

व्याव दुप्वानमादा कमाणणदहन रमठ चश्गच वृत्य जर्‌ 

क दे रुचककट्युतं धान्यकं तरयभागम्‌ ॥. भूर्गाचणं छवगं 

चुतमधुस्हितं शाणमात्र च दद्यादा पृष्ठि च काति बर्मप 

कुर्ते नाञ्चयत्छथहास्यम्‌ ॥ 

अथे~सीट, मिरच, पीपल, अजमायनं, अजमोद वाडविडंग, चीतिकी छट, 
\इाग, असमय, संधानिमक, जीर, काखा जीरा, काटा नान, बरक छल, 

४ इन सबकी बराक भांगका. व्रणं खे तथा सगका, च्ूणं भिलायके 
` वरे . इसमेसे पीन मासे. धी ओर सहत इनके साथ देवे तो अभिक 
करे,. पुष्टि, काप" सार बर करं तथा संय्रहणीका नाश्च करं ॥ 


दृशक्रयवत्रारकमोचिद्धमान पयः प्रात वा वत्त 


डि कि, , वि 


२६७. सवेनसम्रहणाोचकेत्सा । ( १६७९ ) 


अयं त्र ॥ सोऽतिप्रबृढविरछददणाविकार मास सशाणतमता 
` ध्यमापं क्षणात ॥ । 
' अर्थ-वरूगिरी, -नागरमोथा,' इन्द्रनव,. नेज्रवाला जार मोचरस यं आषध्‌ 
मिहायके ओटाया. भा बकरीका दूध तीन दिन पीवे तो उसके संप्रहणीसवेधी 


पकार नाश्च होवे । यदि १ मीने पयत सेवन करे ती असाध्य दुष्ट राधरकाः 
नेष्ट करे ॥ 


दशंमूलादकद। 
विशवोषधस्य गभेण दशमख्नठं तम्‌ 
निहन्यात्तन खवयथुं ग्रहणीं साममामयम्‌ ॥ 
थ-दशमू आर साट इनका काढा करकं पादवतां सनन आर मसः 


| हणी इनको नष्ट करे हं ॥ 
मसूरादियोग। 
` सुरायाः कषायेण बिह्वगरभ विपाचयेत्‌ ॥ 
इति क्ष्यामयान्सवोन्यहणीपांडकामरन्‌ ॥ 
अथे-मसरके कषेमे बरगिरीको डारुके ओंटावे जब वेखभिरी सीज जायं 


तव उतारके कपडेसे छानके पीवे तो संपूण कूखकं रोग, संग्रहणी, पारग ओर 
कामला इनका नाडा करे ॥ 


कुट्जवटह्‌ । 

कुटजस्य तुस दत्वा चतुद्राणांभसा पचेत्‌ ॥ द्रोणरोषे रसे त- 
स्मिनपूते गुडत॒रखापकम्‌ ॥ धृतं च टेकवत्ततर क्षिप्वा सद्रथिना 
पचत्‌ ॥ समगाव्ह्वकारलामिल्वाषं च पुननवा ॥ मुस्ता 
भद्यातुकं चापि पातकी गनपिपपदी ॥ जब बाख्कं चेव द्र 
बृहत्या सचिरकम्‌ ॥ सद्वा पिणटीमुटं विडंगानि हरीतकी ॥ 
नागकैसरयष्टकारदका पत्रकं तथा ॥ विश्वा वचेदयवाः पाडा ' 
सुषम जीरकद्वयम्‌ ॥ नातिपत्री नातिफठ खवंगं तगरं तथा ॥ ` 
शता तरपाकभागर्होऽयं साधयेत्ततः ॥ तक्रेण वुतेक्रं वा. 


( १६८० ) बृहृनिधण्टरत्नाकरः २६८ - 


पथ्य द्य (वेचक्षणः ॥ सनन ग्हणारागनातसारान्ुदाश्णान्‌ ॥ 

रागानाकरववाताय टना उह उच्थत्‌॥ 

अथ~-चार सा ताड कुूडेकी छारको १६२८० सोहं हनार तीन सो चोरी 
तारे जरम डाके ओंटाषे जव चतुथा श्च रोष रहै तव उतारके छन छेय जीर 
इसमे शुड २०० तोरे धी १ टंक डालके मंदामिसे पचन करे ओर इसमें 
खिरेर, बेकभिरी आर चिहाजीत ये ओषध दौ दो तोके ठेय, तथा सट, नागर- 
मोथा, भिरषे, धायकं एरु, गजपीपर, चरका, नेत्रवाङा, कटेरी, बडी कंटेरी, 
चीतेकी छार, भारंगी, पीपराप्र, बायविडंग, जंगी हरड, नागकेशर, युरुहटी, 
सह्या, पत्रज, सोढ, इद्रनौ, पाड, छोरी इलायची, जीरा, का जीरा, नाषित्री, 
जायफरु, वंग ओर तगर इन सव अओंषर्धोका चूणे मत्परेक आट २ तोरे ठेके 
अवरेह बनावे । इस अवशहको छ{छषे देय ओर पथ्यम छं पिखे तो संग्र. 
हणी, धार अतिस।रके रोग ओर अनेक प्रकारके अन्य रोगाकां दूर करे । इसको 


कटजावरेह कहते ह ॥ 
द्रक्षास्व। 
मुद्रीकायाः पर्श्चत चतुद्रणाभसा पचत्‌ ॥ द्रणङ्षं त अति 
च धुत तास्मन्प्रदापयत्‌ ॥ द्रत वदलड(भ्या वातकेया 
प्रस्थमवं च ॥ ककड च ख्वेग च फर ज(त्यास्तथव च ॥ 
पटादकान मारच तग्डा पद्यकरसरम्‌ ॥ पिप्पल चचक चन्य. 
पिष्परमूटरणुकम्‌ ॥ घृतभाडस्थतामदं चदनागुरुपूपतम्‌ ॥ 
कपुरवासितो देष ग्रहणीदीपनः परः ॥ अश्चसां नश्चनः श्रेष्ठ 
उदविताश््रस्म्ुत्‌ ॥ जठर इगम्डढानि बणन्चि ववधा 
स्तथा ॥ आक्षरागाशररग्यदटरयवनाश्चनः ॥ रमाम 
महान्याव पडगग सक्ामटम्‌ ॥ न्रा दक्षास्वा ह्यव बहर्णा 
बृदवणङ्कत्‌ ॥ 
अ्थं-४०० तोखे सुनक्छादाखमें ८१९२ तोर जरु डार्के काढा करे जव 
चतुथी रोष रहे तो उतारके छान ठेय जब शीतर हो जावे तव इमं सहत १०० 
-तोरे, मिश्री १०० तोरे ओर धायके एर ६० तारे तथा ककार, छग, जायफल, ` 


काटी मिर्च, दार्चीनी, इायची, प्रन, नागकेशर, पपठ, च्य, चित्रक, 
पीपरगरूङ, पित्तपापडा ये भत्येक ओषध चार २ तोरे मिरायके इसकी धीक 


२६९ सवेजसंग्ररणीचिकित्सा ॥ { १६८१ ) 


चिकने पामे भरके उसको चंदन ओर अगर इनकी धूनी देवे तथा भीमसेनी 
कपुर इसके भीतर डारके वासित करे । यहं द्राक्षास्षप सेवन करनंसे दीपन करं ईः 
ओर संग्रहणी, ववार, उदावर्तं, गोका, उद्र, कृमिरोग, इष्ठ, वण, ने्रोग 
. हिरोरोग, गेके रोग, ज्वर, आम, घोरव्याधि, पड्गिग ओर कामटा इनका नाकच 


केके = सखन, चति, 


करनम श्र ह्‌ ॥ 
, विलवाघवृत्‌। _ 
विवाधिचन्यादेकम्पुगमेरक्राथेन कल्केन च सिद्धमाभ्यम्‌ ॥ 
सच्छगदुग्धं यहणीगदोस्थं शोफायिपादारुचिनुद्ररं तत्‌ ॥ 


। >~ # 1 [क 


अथं-वेरगिरी, चीतकी र, चव्य, अद्रख ओर सोठ इनका काटा ओर 
कल्क तथा वकरीका दूध इनसे सिद्ध करा इञ घृत, संग्रहणीरोग, सूजन, मदापरि 
ओर अरुचि इनका नाञ्च करने उत्तम ह ॥ 
वचित्रकश्रत्‌। 
(किर कमि 4 [ [ ऋ 
चित्रकक्ाथकरकाभ्यां ्रहणाघं युतं हवः ॥ 
गुदम थाद्रएदाश्चूसस्चाच्च प्रदापनम्‌ ॥ 
अथै-चीतेकी छाटका काटा ओर कल्के सिद्ध करा इआ धी सेवन केसे 
गोला, सूजन, उद्ररोग, हि, शूर ओर ववासीर इनको नष्ट केरे तथा दीपन है ॥ 


चप्ञिरघत्‌। 

व गह्वरं शयी पिप्प ब्रुणयेसमम्‌ ॥ सवेषां षोडश्चयुणे- 
स्तोयः काथ प्रकारयत्‌ ॥ पादशेष वचप्रतमादायतत्तम घरतम्‌॥ 
घुताशं चागेरदरावं जयाणां नगुण दधि ॥ गंडारी पिपपर्खामटं 
ञयुषणं चग्याचेत्रकम्‌ ॥ प्रत्यकं वपर चण क्षि्वा स तरच 

, णयत्‌ ॥ सूद्र्॑ेना घृतं याव॒त्तततप्तमवतारयेत्‌ ॥ योजयेद्धोजने 


पाने म्ररण्यामातेसारके ॥ आयषदीपन र्च्यं पागराघरतसमुत्तमम्‌ ॥ 
, _ अथ-पाट, गाखरू, सोठ आर्‌ पीपर इनका समान माग चरणे कर इसको सोह 
यने पानाम चदटायकं काढा करं जव चतुथी शोष रहे तव उतारके छान खे 
फर इस काठम्‌ समान भाग घी मिरावे ओर जितना धी होय उतनाही चूकाका 
रस तथा इन तीनि तिगुना दही तथा रक्तकांचन, पीपराग्रूल, सोठ, काली भिरच 


( १६८२ › शदन्निषण्टुरलाकफरः । 


पीपर, च्य, चित्रककी छां मत्येक आठ २ तोष करक करफे मिन सबको 
एकन करके मदाक्नपर रेफे रचने करि, जव. धृत माज शोषं रहे तव उतार 
लेषे इसको भोजने यषा इसको पीते तो यह उत्त चिरत संग्रहण जर्‌ 
अतिसारं इनका नौश्च करे जर अ्चिदीपन तथा रेचिश्ञारकहे ॥ 
9) (~ 
सडमाषएटक । 

पण्य दाडिमस्य व्योष च पच्दयम्‌ ॥ विगेधस्य पं 

पफ सडस्या्टपलानि च ॥ स "मतं शणं भ्रस्तं दा 

मेम्‌ ॥ दीपनं सचिदं कवचं पथ्य अहणीहरम्‌ ॥ 
 अधे-अनारदाना, साठ, रली मिरच, पीपल ये अप्येक आढ २ 


५.१५ 


सिजातक ४ तोर, तथा मिश्री २ तोडे इन.सवषा 
कहते हे । यह पन, 6षकारी, कटको हितकारी, तथ 


२७७ 


तोठे छे, 
© ४५६ [4 

चरणं करे इसको दाडिमा 
। ्राहक है ओर संग्रहणीका 


नादे करे ॥ 
दसरा षाट। 
दाडिमस्य पान्थो पं सा्ेषिक्ठस्य च ॥ अनाजनिां प 


चपि पला धान्यस्य च ॥ दथतपठसिकन्भागनिकटु- ` 
थकृस्वं च ॥ लक्ारी बाख रेत्‌ इया्कषमं [अषद्‌ ॥ 
साक्राया पठन्यषटो तदेकस्थं विद्येत्‌ ॥ आमातिसारजञमनं 
कतदत्ञ्चन्यूख्ुत्‌ ॥ =| (;.१६। ५/२ । महणन्पाद्वस्‌ ॥ 
अथे-अनारदाना ३ र तोके, धिषुंगध ४ तोके, जीरा २ ताडे, धनिया ₹ 
तोर, जिकटु १२ तरे, पीपर ४ तटे दाङचीनी, वरञोचन ओर 
नेतरषाढा ये मत्ये एक २ तोला ठे तथा भिश्री ३२ तोठे ठेका सवक्ना एकव 
चण करे तो यह ( दाडिमाश्क 3 चरणं तेयार ज्ञे । यह जमात्तिार, ससी. ओर 
ठ्द्य, पतव इनश्नी पडा सौर ह्दयरोग, अरुचि, गोला, संग्रहणी तथा 
मंदा इनका नाञ्च करे ॥ 
४ © च 0 


कष गेधक्रमधपारदधुमे कय च्छर्भा कनेदछामक्षं ञ्युषणत्‌श्च पृ 


२.७१ सर्वेनसंग्र््णीचिकित्सा । (.१६८३ ) 


चख्वेणे सष च कष पथक्‌ ॥ भूष दश च नाकद्रययुत सवाः 

पभगायुतं खादेटकामत प्रबृत्िगद वान्तक्रस्य लवन च ॥ 

अरय-गंघक १ भाग, पारा अर्धभाग दोनोकी कजली करे ' तथा सोढ, भिरे 
पीपर सव मिरायके १ तोला, पचा निमक प्रत्येक डढ तोरा आर युनाइड 
हींग, जीरा, काला जीरा ये एक २ तोरा तथा सव चूणंसे आधा म।गका चूणं ठेवे 
सवका चरणं करे । इसरमेसे १ तोका चूर्णं ४ तोरे छे{छसे पीव तों संग्ररणी नष्ट दोषे ॥ 


मुस्तादचण । 
धुस्तकातिविषातिलडुटन पष्ष्मद्चा्णतम्‌ ॥ 
मधुना च समाडढं यहणी सवनां हेत्‌ ॥ ` " 
अथै-नागरमोथा, अतीस्त, वेरगिरी ओर इन्द्रजष इनका चूण करके राहत 
तो यह संनिपात ओर संग्रहणी इनका नाश्च करे ॥ 


टव्द्भादचूण। 
 स्वगकृकोखषुीस्वदन नतांसनासतपट्ट्ष्णनारकछय्‌ ॥ एटा 
सुङ्ष्णामहपष पर छण।सवश्वन्‌ख्द्‌ं सदान ॥ कृषस्नतिा- 
पफख्वंश्चरोदनापिद्धायमागाः सहसु भतम्‌ ॥ सरोचनं 
तपणपा्दूपन बद्प्रद्‌ वृष्यतमं बिदृषनुद्‌ ॥ अश्चावबधं 
- तमक गसख्य्रहु सकरा चयक्ष्मपानषम्‌ ॥ यहण्यता- 
. सारमथसनक्षुपं प्रमहगुटमस्चि नेहते सत्वरम्‌ ॥ | 
अ्थ-रखग, ककाट, नेत्रवाटा, चदन; ' तगर, नाड कमल, साख जाय इलाः 
यच्चा, पपर, अगर, भाषरा, ना्कदयर, पापर, साठ, नटामपिा, खस कपर, 
जायफर, वरारखाचन जार -सपद्‌ सरसा सव आंषधां समान भाग टदे सबका 


चण कर । यह्‌ राचन, द्र प्रदायक, अदा पके, अरुचिः क्षय, परनिस्त,. संय्णी 
अत्तासर, रक्तक्षय, ममेह आर गाड इनका नाश करे ॥ 


` पाठादि्णं। .. ` ` 
पालावमाङ्रनवृ्तपख्त्वगन्दतत्तामदरसननागरमदन्रणम्‌ ॥ 
सततप्रतडुस्नर अहणाप्रवादिरकतप्रवादयुदेरूणुदनेषु दधात्‌ ;॥ 


८ १६८४ ) * ब्हन्निषण्टुरत्नाकरः । २७२ 


अथं _पाट, अत्तीस, इन्द्रनव्‌, ढकी छाठ, नागरमोथा, करकी, धायके फूड 
रसात, साठ, वेरुगिरी इनका चूण चावरकि धोवनमें शईठ मिलायके प्रि तो 
संयहणी, प्रवाहिका, गुदाके रोग ओर ववासीर इनको दूर करे ॥ 


तक्रसेवन । 
ग्रहणीरोगिणां तक्र दीपनं माहि टखाचवात्‌ ॥ 
पथ्यमम्डमपाकी च रक्तपित्तस्य कोपनम्‌ ॥ 


अर्थ-सप्रहणीरीगवाठेको छछका पीना दीपन, आहक ओर हरका है तथा 
पथ्यकारक रहै, एवं खद छं होय ती अपाकी ओर रक्तपित्तको पित करता 


जाननी ॥ 
महाट्गादतक्रयोग । 
[+ ४९ . +भ ५ 
रचो मातुङगस्य केषरं सदरसेधवम्‌ ॥ 
दद्याद्वोननकारे त प्रातस्तत्र च रारण ॥ 
अथै-संय्हणीरोगमें यदि अरुचि होनेसे महाटंग ( विजोर ) की केशर अद्‌- 
रख ओर सैष्टानिमक ये भोजनकारमं देवे ओर प्रातःकालमं छ पीवे ॥ 


(चतिकास्तक्रियाग । 
द्हनामोद्सधवनागरमसिवि पििम्छतकरेण ॥ 
सत्राहादयषर अहण्यतात्ार्श्ूट्यम्‌ ॥ 
अर्थ-चीतिकी छा, अजमोद, सधानिमक, सोँठ ओर कालीमिस्च ये संपूर्णं 
वस्र खद्टी छम पौसके पीव तो सातदी दिनम अपि दीपन होकर संग्रहणी 


| 


सातिसार ओर द्यू इनका नाञ्च हाय ॥ 

अन्ययमम। 

, विकास तक्रस्य व्रकुडवपटा षष्टठरभयाः पच॑लसस्थः साव घतः 
तिदख्नविश्ाय्यङ्कडवः ॥ समावप्याजाना मास्व्वपरदाप्यक- 
पटाटद्‌न्नान्य वाह द्टयात विकारश्च जयत ॥ 
अर्थ-७६८ तोरे छछ, निमक ३२ तरे आर हरड 8० तार्‌ डार्क 


पचन करावे, `फिर उसमे घी, तिर, साठ ओर चीता ये प्रत्यक १६ ताङे 
तथा जीरा, काटी भिरच, पीप ओर अजवायन ये मरत्यक ४ तारे भिरायके 


४१, + द्‌ „> 
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न क चन्दे स 


अवलेह सिद्ध करे जव सिद्ध होजाबे तब रोगीको देवे तो अथिको वध्वे ओर ` 
विकाराका नाश करे ॥ 
| -रंखवटी। 
चिचाक्षारपरं पटूबयपर निब्रूरसे कार्कतं तास्मन्छतपल प्रतप्त 
मपङ्धिवाप्य सीणावापे ॥ दिशव्योषपरं रसोमृतवर निःक्षिप्य 
निष्कांडकान्दग््वा शंखवरी क्षयं अहणिकार्कपक्तेराखादष ॥ 
अथ-इमलीका खार ४ ते, सेधानिमक, विडनोन, कारा निमक ये प्रत्येक 
ओषध चार चार तोर लेव इन सवका नीबुके रसमं कर करके उसमे चार तरे 
शंखके टकडको तपायके बुक्ञावे, फिर गरम करे ओर फिर बुञ्चाये इस प्रकार 
करनेसे जव ॒शंखकी भस्म होजावे तबतक करे फिर दयीग, साठ, काटी मिरच 
पीपल, पारा, सिगियाविष ओर गंधक ये चार २ मासे छपे सबको पीसकर गोटी 
बनवे । यह क्षय, संम्रहणी, पाक्तदुरु इनका नाश्च करे ॥ 
[ > [ ^*९ 
,  जातीफलादितक्र । 
नातीफखोषपशिवापिडदिगुनारगेष द्वसामथितकरकितरानिका 
च ॥ अंगारभनितसुहियमरिष्ठकं च तक्रेण कोटमिततमामगद्‌- 
अहण्याम्‌ ॥ 
अर्थे-जायफर, सोंठ, आमला, वायविडंग, हींग, जीरा ये प्रत्येक समान माग 


हेवे, गंधक २ भाग, तथा छछमे पिसीहृरं राह ओर छहसन ये सव एकन करके 
उस छोंखमं हीग मूनक मिरावे, इस छंर्मेसे चार मासे देय तो आमसंग्रहणीः 


द्र इवे ॥ 
वार्ताकवदी । 
चत्रुपर सुधाक्राण्ड निपट खवणन्रयप्‌ ॥ वाताकरा कुडव 
चकेष्रुखाद्भल्व तथनचलत्‌ ॥ दण्ष्वा द्रवेण वताक्गुर्का 
भोजनेोत्तरम्‌ ॥ युक्तायुक्तं पचेचाद्य नारयेद्रदणीगदम्‌ ॥ कासं 
धसि तथाज्ञापस तूच च इदापयम्‌ ॥ 


अर्थ-१६ तोटे थूहरका दुकडा तथा सैँधानिमक, निडानिमक, क्विथानिम 
9 क 
ये.सव १२ तोठे ठेवे जीर वेगन ९६ तो; आककी जड ८ तोङे इन सबक 
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एकन्न कर अभ्रम भस्म कर छपे फिर वेगनके रसम इसकी गोडी वनाय देवे उस्म 
एक गोदी भोजनक पश्चात्‌ भक्षण करे तो भोजन करा हुआ अन्न तत्का पचे ओर 
संग्रहणी, खाँसी, श्वास, वासर, विषूचिका जौर हदये रोग ये सब दुर हो ॥ 


भद्धुातकक्षार्‌ । | 
भदछछातक बिकट फर स्वणत्रयम्‌ ॥ अतधूमं द्विषट्क 
गोपुरीषायिना दहेत्‌ ॥ सक्षारः सिषा पीतो मोन्यो वाथ विच्र- 


णतः ॥ इद्रागपाड्ग्रह्णग्ुटमादवतश्चूख्डुत्‌ ॥ 
अर्थ-भिवे, साठ, मिरच, पीपर, हरड, वहेडा, अविला, संधानिमक, खारी 
निमक, काड निमक तथा घरका धृंभआ ये अत्येकं आठ २ तोर ठेषे सनको आशे 
उपरमं रखकर एक देवे जब जख्के क्षार दो जे, इसको षीके साथ भक्षण करे 
अथवा भोजनके पश्चात्‌ खनि तो हृदयरोग, पांड्रीग, संग्रहणी, गोका, उदावत 
द इनका नादा कर ॥ 
चव्यादिचरूणं । 
चूण चन्यकाचन्श्रारविश्वभमषजनानामतम्‌ ॥ 
तकरण सात हत महण दुःखकारणम्‌ ॥ 
अथे-चव्य, चीतेकी छारु, वेरुभिरी भर॒ सोट इनका चूर्णं छछके साथ 
सेवन करे तो अर्त्येत इष्ट संग्रहणीका नाञ्च होवे ॥ 


- रुचकादिचरण । 
र्चकायमराचानां चरण तक्रेण सवितम्‌ ॥ 
ग्रहण्यद्रणत्माश्च्चुन्मद्यहनारोनस्‌ ॥ 
अथे-कवचियानिमक, चीतेकी छार ओर काटी मिर्च इनका चूणे करके 
छंख्के साथ सेवन करे ती संग्रहणी, उद्र, गोटा, ववासीर, मदामिं आर इदा 


इनको नाश्च करे ॥ ॥ 
कपित्थाष्टकनचण । 
अष्टा भागाः कपित्थस्य षट्भागा शकय मता ॥ दाडिमं तिति- 
डक च श्रीफड घातकी तथा ॥ अनमोदा च पिप्परयः प्रत्येकं 
-- स्युख्िभागिकाः ॥ मरिचं नीरकं धान्यं पराथेकं वाख्कं तथा ॥ 
स;वचेरं यवानी च चातुनोतं सचिन ॥ नागरं चेद 


२७६९ स्वेजसंग्रहणी चि किस्सा । ( १६८७) 


भागाः स्युः प्रत्यक सूष्मच्र(णतम्‌ ॥ कापत्थाएकसन्न स्याच्च 


णमतट्समयाच्‌ ॥ आति्षार क्षय यहम अरहणा च न्यपाहात्‌ ॥ 

अ्थ-केथका गुदा ८ माग, खांड ८ माग अर अनारदाना, हइमलांका छा 
बेलगिरी, धायके श, अजमोदं ओर पीप यह छः अषध तीन तानं माग 
वे तथा कारी भिस्व, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेत्रवार; संचरानेमक, अनज- 
मोद, दारख्चीनी, इलायची, प्रज, नागकेशर, चीतेकी छार ओर साठ यें तरह 
ओषध एक एक भाग सेवे फिर सव आषधाका बारीक चूणं करे । इसको कपि- 
त्थाष्टक चूर्णं कहते हे ¦ यह कत्पिस्थाष्टक चरणं सेवन करनेसे कटके रोग तथा 
अतिसार कषय, गोला ओर्‌ संग्रहणी वे रोगं दर हो ॥ 

दूसरा छहवचरण। 
९ ९ ९ 


तरिन(तकन्योषवरारसेव्रमषानमेदामिरिषेरषएयः ॥ बिल्वा 
नखानानिख्वंगधान्यगनोपक्कटयामघुकं पटूनि ॥ दिग: ङुयेरा- 
हूयमोचक्षासे क्षारो जया सवचतुथभागाः ॥ इदं हि चूण विनि 
हंति तृणे प्रघूतिकासंय्रहणीविकारम्‌ ॥ समस्तरोगातकमपर 
कारि जनिष्णुताकार सुतक्रपीतम्‌ ॥ इमं प्रयोगं बहुधानुभूतं 


चकार धात्री किं कापि खही ॥ 

अथं-दारुचीनी, पत्रज, इलायची, साठ, भिरच, पीपर, इरड, बडा 
षि, पारा, गंधक, अजमोद्‌, सफ, वायविडंग, हल्दी, वेरगिरी, चीतेकध 
छार, जीरा, छग, धनिया, गजपीपक, अुटदरी, पाचों निमक, हि 
पाट, सेमरका गोद, सजीखार, जदाखार ओर सबसे चोयुनी शुद्ध करी 
भांग खेवे, सवका बारीक वचूर्णं करके छक्फे साथ सेवन क्रे तो संप्र 
इणां रोग, भसूतके राग, मदारि इत्यादि सब रोर्गोकों हितकारी है । यह 


मयोग किसी खरईनामक्‌ दाने बहुत बार अनुभव करके निम करा है इस्पीषे 
इसको छाही चरणं कहते हैँ 


जातप्रलद्चण। 
नाताफ्खवगरापतरतर्नागद्धेसरेः ॥ कपुरचंदनतिरेस्त- 
क्षीरनागरामछेः ॥ तारीसपिपरीपरस्थस्थुछनरिकाविनक्ेः ॥ 
रोगविडगमरिवेः समभागेन ्रूणितेः ॥ यावित्येतानि सवा 


( १६८८ > बृहननिषण्टुरत्नाकरः । २७६ 


कुयोद्धंां च तावतीम्‌ ॥ स्वेचूणंसमा देया रकैरा च भिषग्वरैः ॥ 
कषमानर ततः खाद्न्मन्युना फ्रावत इषाः ॥ सस्व प्रमवाद्रहणा 
काष्ठश्वाक्ारूचक्षयाः ॥ वातदष्पप्रातङयायाः प्रम याति वेगतः ॥ 
अथं-जायफर, छाग, इलायची, परतरज, दाख्चीनी, नागकेशर, भीमसेनी 
कपूर, सपेद्‌ चंदन, कारे तिर, वंश्चरोचन, तगर, आमटे, तालीसपत्र, पीपल, 
इरड, काठा जीरा, चितेकी छाठ, सट, वायविडंग खोर काटी मिरच ये बीस 
ओषध समान भाग छेषे तथा इन सब ओंषधोँके बराबर शुद्ध करी हरे भाग 
हवे फिर सबका च्रूणं करके उस वचूणके समान भाग मिश्री मिखाक फिर इसमे 
१ कषे चूणैकां सहते मिखायके खेषे तो संग्रहणी, खासी, शास, अशाच, क्षय, 
वातकफके विकार ओर पीनस ये रोग तत्कार दूर हों ॥ 


. बेफटादिचृ्ण। 
श्रीवनवारुकमाचकराकर चूणमजापयसा परिपेयम्‌ ॥ 
हंति च तद्रहुणीभयमाञ्चु सामगद्‌ं रुधिरेण विमिश्रम्‌ ॥ 


अर्थ-वेखगिरी; नागरमाथा, नेत्रवाा, मोचरस ओर इन्द्रनों इनके वृणो 
बकरीके दूधसे यीवे तो संग्रहणी तथा आमरक्त इनका नाश होवे ॥ 


[> (> £ टां 
. .जातीफटादिचरणका पाठांतर । 
नातीफठायिहिमवेहतिरदुजरवंरीविकृ्यमनक्तामभो नतं च ॥ 
ताडाकस्षद्वङ्कसुम्‌ जाप चणमषां द्रःराकेर च समगजमद्‌ अहण्याम्‌॥ 
थ-जायफरू, चीतेकी छार, नेत्रवाङा, बाथविडग, तिर, कपर, जीरा, 
वंशरोचन, जिसु्गंध, बहेडेके विना त्रिफला, त्रिज्या, गजपीपर, तगर, ताठ्सि- 
पन्न ओर छौगर इनका समान माग चृणे तथा च्रणेसे दुखनी मिश्री मिरूवि यद 
चण संग्रहर्णीका नाश्चक दै ॥ 


ग्रहणीरोगमें पथ्य । 
निद्रा ठदेनरुवनं चिरभवा यः शाङ्यः षिका मंडो खनतो म्‌ 
सुरतुवरा पुद्रमभूता रसाः ॥ न्ष इतप्तारमव दधन गक्ष 
रजारतं गवां छगं वा नवनीतमेव वमर तद्रत्पयःसंभवम्‌ ॥ छग- 
[नपयोदृधीनि तिनं तरं सुरा माक्षिकं शाटकं ठडुचं च दाड- 
मयुगं नव्यानि मन्यानि च ॥ रंभायाः कुसुमं फट च तूणं विल्वं 


२७७ सर्वजस्रदणीदिकित्सा । ( १६८९ >) 


च्‌ शुगृटकं चागेरा विनया कप्त्थङकटजाजाज केत्र्ण च्‌ ॥ स्य्‌- ¦ 
भ्रोधस्य फर च तक्रममर नाताफ़र जवाव्‌ घन्याक्रान च तदक 

निं च महणनबोऽर्ूणा फनवत्‌ ॥ कन्याखब्ुशयणातात्तररसाः इत्र 

दषाः स्वरो डडशि मघुराख्का च खाद्पाः सवः कषाया रसः ॥ 

अथे-निद्रा, वमन, घन, पुराने सांदीचावल, खीलोका मड भीर मसर 
अरहर, मुंग इनका रस तथा निशेष मक्खन निकाटी इई छ; गोका 
बकीका ओर मेडका दूध, मक्खन; दही, तथा तिलोका तेर, मय, राहत 
कमङ्वद ( भसीड। ), बडहर, खे ओर मीठे अनार, केडेका षू, पुराना केखा, 
बेटका फल, सिघाड, चूका, भांग, केथ, करडा, जीरा, कसेरू, बडके फर, उत्तम 
छछ, जायफङ, जामुन, धनिया, तदू, चला, वकायन, अरुणा ६ मजांठ ) 
अफीम, मास्त, सपेद धीया, शशा, हरिण, तीतरपक्षीं इनका मांसरस, सपूणे 
प्रकारकी शटी मच्छी, ठेडस, सारी, कोकिछ, विरमं रहनेषारे जी्वोका मासं 
ओर संपूण केरे पदाथ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य कह ह ॥ 


्रहणरमर्म अपथ्य । 

रक्तसातं जागरमबुपान ज्ञान छ्य वमरवानयहुञ्च्‌ ॥ नस्पाजन 

स्वंद्नधुमपान त्रम परूढानिनमातपं च ॥ गाचुमान्पावकड- 

यमाषयवद्भकं छन्करनमाषाः ॥ उपाट्का वास्तुकककमाचा 

कूष्माड़तुम्बा पथुयद्कदान्‌॥ तदखमष्चु बद्र रसार उवर्की 

पूमफट रसानाप्‌ ॥ धन्याम्छपसर्वर्ठिषद्क्ान इश्च गुड 

मस्तु च नारकछम्‌ ॥ पंननव्रा बवाहतव्लकान सवान अक्रान 

च पन्व्‌तं ॥ दृमगवार दुरगनाम्‌ क्षार समस्तां सराण 

चाप्‌ ॥ द्राक्षासश्छम्ड छवण रस च गुषन्नपान सक्र च प्रगम्‌ ॥ 

वदयावूरकत्सद्रहणावकार्‌ िव्जयत्छततप्रमत्तः ॥ 

अथ-रक्तसाव ( फस्त सोना ), जागना, ज पीना, स्नान, खीग, मट- 
भृ आद्का वेगधारण, नस्य, अंजन, पसीने निकालना, धूमपान ( इक्षा पीना ) 


त्रम काना, पिरुद्ध अन्न भक्षण, अंजन, धूपमें रहना, गेहं, चौरा, मटर, उडद्‌ 


भा, अद्रख, छतीना, राजमाष पारका सामः, वधयु; मकीय, पठ्‌, तना 


भीरा सनन, जमीरकंद, रताद्‌ आदि कद्‌, पान इख, बेर, आम, ककडी 


( १६९० ) बहुन्निषण्डुरत्नाकरः २७८ 


सुपारी, रसम धान्याम्ड, सोवीर, तुषोदक, दध, गुड, दहीकी मरा, नारियट 
सोट, कटेरी, बेरगिरी, संपूणे परत्तोका साग, दुष्ट.( रोगी ) गोका दूष, कस्तुरी 
क्षार, संप्रण दस्तकारकं द्रव्य, दाख, खट पदाथ ओर निमकीन पदार्थं ये रस, भारी 
अन्न, पान. सुपारी ये पदार्थं संयहणी रोगषाङेको वेय कदाचित न देषे ॥ 
इति श्रीबहान्नेघंट्रत्नाकरे यरहणीरोगकमेविपाक- 
निदानचिकित्सा समाप्ना । 
सिक 


अर्श-बवासीर। 


। प [ (क १ 0. नेदान 
ज्यातःशान्चामपायण जरसमानडानम्‌। 
योगा्णवतः। 
नव यद शतद्चुः जुभतरतमान्वत ॥ 
सत्तम तु गुदाञ्चस्थ स भवदश्ारागवान्‌ ॥ 
अ्थ-निबेरी चंद्रमा अद्चमग्रहोके साथ सप्तम घरमे गुदांशमें स्थित होय 
तो उस प्राणीके अश्च ८ बवासीर ) का रोग होय ॥ 
निवी इददया्पीशो गदाधीश्चोऽपि तादश्चः॥ 
गुदाङ्कुरा भवंततीति जातस्य न तु संशयः ॥ 
अर्थ-हदयोधारच ( ककंराशका आधपते ; आर खदाधाश्च य जस्त 


श्रम निब दोक पडे हा उस प्राणीके जन्मसे ही दार ( गदाम मस्तं ) ह्वे 
इसमे सदेह नहा हं ॥ 


इदयाधीशसयुक्तनवमांञ्चकनायकेः ॥ 


गदाधीरेनेत्थशाटी स वे रक्ताशेदायकः ॥ 
अथे-नवमांदकाधिपाति हदयाधीश करके युक्त हो, अथवा गुदाधीश्चके 
साथ इत्यश्चाङ करता हवे तो यह ग्रह रक्ता अर्थात्‌ खूनी बवासीरका करने- 
बाङा जानना ॥ 
गुदाधारारकाणेशनवशिश्चा यदा शानः ॥ 


गुदामध्य मञ्चकक्द्ख्वान्रक्तजाशद्त ॥ 





२७९ अक्षंनिदानचिकिरता । ( १६९१ ) 
अर्थ-यादे इनैश्वर युदाधीश द्रेभ्काणका अधिपति ओर नवमांराका अधि 
याति होवे तो यदामे मस्सौको करे ओर वही पूर्वोक्त शनि बल्वान्‌ होरे तो खनी 
जवासीरको करता है ॥ _ 
वाताश्चेकारको ज्ञेयो गदेश शुष्करारिगे ॥ 
्ुभेतरसमायोगे गुद्‌रष्ठो भवेन्चरः ॥ 
अर्थ-णदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमं वैटा होवे तो वातार अयोत्‌ 
वादीकी ववासीर करे है ओर वही गुदाधीश पापग्रहोके साथ वेड होयतो 
उसकी गदा भ्रष्ट अर्थात्‌ कांच निक्रख्नेका रोग हषे ॥ 
सथिरे रूधिरस्थाने रुषिरांशे धरगे ॥ 
यस्य्‌ योगे लियं रीती सास स नरो भवेत्‌ ॥ 
रक्ताराण मृतिस्तस्य शयुन्यमाग ज्चुभग्रहाः ॥ 
अष्ट शनिवगे वा श्द्मोषधकरता सृतिः ॥ 
अथं~-यदि शून्य मार्भमे भ अह वेटे हवे तो उस प्राणीकी खुनी बवासीर 
करफे मत्यु हबे ॥ | 


ववासीरका कर्मविपाक । 


दुच्छाय वेतनं योऽष्येत्यादायापि च वेतनम्‌ ॥ 


ध्यापयेच्च जुहुयाद्रा जपद्रशोयुतो भवेत्‌ ॥ 
अथे-जो म्राणी वेतन ( नोकरी तनस्वा ) देकर पठता है अथवा तनस्बा 
रेकर पठातहि किंवा नोकरी ठहरायकर हवन अथवा जप करता है वह अदी 
( बवासीर ) रोगी होताहे ॥ 


` सामान्यबवासीरका निदान । 
पथग्दोषः समस्त सोणितात्सहनानि च ॥ 


(भ 9९ [अ 4 क 
अशासि षटपरकारागि विदयाुदवच्िये ॥ 
अरथ-वादी, पित्त , कफ, ध रक्तन ओर. सहन रसे छः प्रकारकी 
जवासीररोग यदाकी त्रिवल्योरमसे किसी एक वीम होता हे ॥ 


१ उष्करा्चि जातकके प्रथोसे विचार ठेना | 


(१६९२)  वहन्निषण्टुरनाकरः । | २८० 


बवासीरकी संप्राधि ओर रूप। 
दषास्तङमातस्मद्ास सद्ष्य वविधाङ्घतान्‌ ॥ 


मसाङ्करानपानादा कुवेत्यञ्चासे ता्रशुः॥ 
अ्थे-घातादि दोषं कषित हो त्वचा, मांस ओर मेद इनको दूषित कर 
अनेक प्रकारके मांसांङ्कर ८ मस्से ) गदाम उत्पन्न करते ह उसको अश्च अर्थात्‌ 


वषासीर कहते टै ॥ 
व्वासारका प्रवेष । 

र्वि्टभाऽगस्य दू बिल्य इ्रुक्षराटाप एव च ॥ कर्यष्ुद्रारबाहुल्य 

सकिथसादोऽल्पाविरकता ॥ अहणादोषपाद्तराशका चोद्रस्य 

च ॥ धुवरूपाण नद्श्ठव्यश्चसामामव्रद्धय ॥ 

अथ~-मलका प्रतिवध, शारीरकी इबेङता, कुखमं यडगडाहट शब्द, दाता, 
अत्य उकाराका अना, पेरोकी जाधांका रहजाना, मरू होनिषर भी थोडा 
उतरना, तथा संय्णी, पांडर तथा उद्ररोग होगया रेसा प्रतीत होना 
इत्यादि रक्षण ववासीीर होनेवारेके प्रथम होति ह ॥ 


"९ [® (दप चिकेत्सक्रम्‌ | (9. 
स सारम्रहणावकारः पयण चन्यन्यनद्नयताः ॥ 
स॒न्नेऽन सातं न सतं दति रक्षेदतस्तषु विं ्षताऽभ्ः ॥ 
अर्थ-बवांसीर, अतिसार आर संग्रहणी ये विकार परायः अन्योन्यके आश्र 
यसे होते हं ताये सेग अभि प्रदीप होनेसे नहीं होते किंतु म॑दामि होने 
होते ह इसवास्ते इन विकारी षिरोषता करके जठराधिका संरक्षण वेको 


करना चाहिये ॥ 
.. तथा दसरा करम्‌, 
दुनाप्रा सधनापायो चतुधा परक्राततः ॥ 
मेषनक्षारराषठायेपताध्यत्वं याप्यष्ुच्यते ॥ 
अर्थ-बवासीरके यत्न ( इखाज ) चार मकरके हं, अथति चर मकारसं 
जवासीर अच्छा हो सकताहै जैसे ओषध ( जडी बूट आदि ), क्षार ( जवाखा- 
रादि ), शख ८ चीरना फाडना > ओर अश्रि ( दागना आदे ) ट ॥ 


२८१ अश्चनिदानविरित्सा। ( १६९३ ) 


तथा उन्यक्रम्‌। 
अशेषामाषधः क्षारः रक्ञण च यथान ॥ 
चिकित्स स्याचतुधेवं मुख्य तत्राषध वर्धः ॥ 
अ्थं-अर्रोगकी ओषध, क्षार, राल्ल अ।र अग्रे इस प्रकार चतवव 
चिकित्सा है पतु इन चतुर्विधम ओंषथ सुख्य ह ॥ 
तथ्‌ । 
रावण नखोकाभिः प्ोच्छूनकिनारोसः ॥ 
शोण साचत दष्क हरलज्ञः पुनः पुनः ॥ 


अथै-शषखते अथवा जोकते स्‌ नीह कठोर मस्सोंका संचित ॒रुधिरको वार 
चार्‌ कटाना चाहिये ॥ 


वातादिनन्य अर्का यत्न । 
यद्रायोरनुरोमं स्या्यदगिबद्वृद्धये ॥ 
अत्चपानोषधं स्वं तत्सेव्यं नित्यमशेषः ॥ 
ह अथें-अशे रोगपर जो वादको _अचुरोमन केर तथा जो अग्निको वटि 
एस अन्न पान आरं आषध सवन कर ॥ 
छेदस्वेदादयो वाते पितिषु रचनादयः ॥ कफ षात्यादयोऽशेरसु मिश्र 
भिर प्रतिक्रिया ॥ पित्तवद्क्ने कायः प्रतीकारोऽशेषो धुवम्‌ ॥ 


व 


य-लह्‌, तथा परस्तान नकल्ना य वदका अर्‌ पित्ता दस्त करान 


एवे कृफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोपर मिभरित चिकित्सा करे ओर 
खूनां ववासीरपर पित्तके समान यतन करने चाहिये ॥ 


अज्ञाति भित्रवचीसि वातातीसारहिशेत्‌ ॥ 
उदावतेविधानेन गढविट्‌कान्युपाचरेत्‌ ॥ 


अथ 1जत्त ववाक्तारमं रच आर्‌ शोच इत्यादि हेति हये, उक्षपर वातातिसारके 
समान आर माढविङक ववाक्तार पर उद्‌वत्तके समान आधि क्रिया कर्‌ ॥ 


वतक बवास्तीरकं ठक्षण । 
गुदना्छोणितवहन्पित्तस्चोणितनानेः ॥ 
योगेर्पाचरतत्त विदबेपे तु प्रशस्यते ॥ 


¢ 


( १६९४ ) बृह निषण्टुरलाकरः २८२ 


थ-रुधर वहनवारू अशोरागपर रक्तपित्तनाश्चक उपाय आर विड्वध 
डाय ता विडवधका उपचचार करे ॥ 


वताद्कं लक्षण । 
कृषायकटुतक्तान्‌ सक्षशातरश्रून च ॥ प्रमिताह्पाञ्चनं तीक्ष्ण 
म मवुनपतवनम्‌ ॥ उन राका च ज्चतो व्यायामकमे च ॥ 
शाके वातातपस्पञ्चा हतवाताशयेसो मतः ॥ 
अथ-कषट, चरपर, कड्वे, रूखे, सीतल, हके अचुमानक तथा अत्यत 
अर्प भाजन आर तद्णि पदाय, मय मथुन, छ्धनः; रत्ति दश्च तथा 


रा तर काल, अत्यंत द्‌ड कसरत, शोक, हवा, धूप इनका स्पद्ं इत्यारकि 
वाताश होनेके कारण 2 ॥ | 
तथा । 


कि 


गदरा बहुन श्यष्कास्िमाचेमान्वेताः ॥ म्हानाः रयावा- 
रुणास्तन्धावश्चदाः पर्षाः खशः ॥ मिथो विषठहज्चा वक्रास्तष्णा 

` िस्फ़ाटताननाः ॥ विबीकरकधुखजेरकापासीफल्सतिभाः ॥ 
कचित्कद्‌ वषएष्पाभाः काचत्सद्धाथकापमाः ॥ 1रारमपाश्वासक 
टचस्वक्षणान्याधकव्यथाः ॥ क्षवथूदरारवेष्ठमट्द्रहारोचक 
भद्‌: ॥ कारसश्चासायिवषम्यकणनादभ्रमावहाः ॥ तराता अयत 
स्तक सदाग्द्‌ सप्रवाहेकम्‌ ॥ सकंफेनविच्छाबुगतं विबद्धभरुपव- 
रयत ॥ ङष्णत्वङ्गखवण्पू्रनत्वक्र च जायते ॥ यलभ्हाद्‌- 
राष्रप्तभवस्तत एव च ॥ 


( ऊमट इए ), श्याम ओर अरुणवर्ण, स्तन्ध, फेडेहुए, कठोर, खरदरे, विषमः 
अयात्‌ एकसे नहीं, टेटे, तीक्ष्ण, फटेहए सुखके, कंदूरी, बेर, सिजूर, कपास इनके 
फलक समान, कोह कदंबफूरके समान गोर, कोई सरसोके समान, इस ववा 
सीरके होनेसे मस्तक, पैसवाडे, कमर, उरु, वंक्षण इनम अत्य॑त पीडा 

तथा छींक, उकार, मलका अवरोध, हृदय पकडके समान पाडा आर अरूचे 
ये होते दं तथा खासी, शास, अन्न कमी पचे कभी न पचे, कनाम शब्द इञ 


क , स [^ र + 


करे तया श्रम ये होय, एसे बवासीरसे पीडित मनुष्यका गवदार, थोडा शब्द्‌ 


२८३ वातारोनिदानचिकित्सा 1 ( १६९९) 


युक्त ओर पीडा, श्ञाग, चिकना इन करके युक्त अस्प २ एसा दस्त दोषे, तथा 
उस मनुभ्यकी त्वचा, नख, मछ, मूत्र, ने ओर मुख छ २ काठ दर्वि 


आर गोरा, शहा, उदर, अष्टाखा अथात्‌ वातयथा इनका उत्पत्त इस ववा । 
रसे होती है । अव इसका यत्र लिखते दै ॥ 


अकक्षार्‌ । धा 
तरूणान्यकैप्ाणि पयव खवणानि च ॥ युक्तानि तेखनाम्छेन 
द्हैरपास् युक्तितः) उष्णदकेन म्वा पाता वताङसा हतः ॥ 
अ्थ-पुराने पके इए गशाक्तकं पत्तं अर पांचा नमक इनका त अर्‌ राक 


साथ जछायकं युक्तसं खार निकाल ठे, इसकां गरम जक साथ अथवा मद्यकं 
साथ पवि तां अद्यरागादरूका हतका हाय ॥ 


विडगं विफला जयषं निसेता चोपकाणकरा ॥ कृपे नाटनीच्रण 
 तदयक्ेद्र छदेद ॥ डेन सितय वाथ वातोत्थानरेषां जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वायविडंग, त्रिफला, त्रिजटा, मिश्री, मूषाकर्णी, निसोथ ओर निनी 


( पवारी ) इनका चरणे सदतसे अथवा गडसे अथवा खांडके साथ खाय तो 
वादीकी ववासीर दूर हवे ॥ 


 _ . ठवणादिवूर्णं। 
खवणोत्तमवह्िकषसिगयुजं बिडनिल्वमहाप्चमंदयुतम्‌ ॥ पिब 
सुप्तदिनं मथितं छुंखितं यदि म्दितुमिच्छसि बायुरुनम्‌ ॥ 


अथे-सेधानिमक, चीतेकी छर, इन्द्रजव, बविडनिमक, वेरुगिरी ओर 
नींमकी छार इनका चरणं मिखाय सति दिन मेको पीवे तीं वातसंवंधी ववा 


सरक पडानाश्च दाय ॥ 
मरीचादिचरणे । 
मारच पिप्पल डु सवे नरनागरम्‌ ॥ वच। हिय विड्गानि 
पथ्या वन्यजमादकम्‌ ॥ एतेषां कारयेचूणं चरणस्य द्विगुणं 
गुडम्‌ ॥ सादेत्कषामेतं चापि पिनिदुष्णनर ततः ॥ सवोण्य 
राति नरयाते वातान विशेषत्तः ॥ 
अथ-वा (सर्च, पापट दूट संधानिमक, जद, साट, कच दाग, वायः 


( १६९६ ) बृहनिवण्ट्रल्नाक्षरः , र< 


® र ® 


विडंग, हरड, चीतेकी छार ओर अजमायन इनका दूर्णं करके दूना शुड मिप 
फिर इसमंसे ९ तोला नित्य सेवन कर उपरसे गरम जह प्रे तो संपूण बवा- 
सीर नष्ट होवे । इनमे भी विशेष करे वादीकी ववासीर नष्ट करे दै ॥ 


सूरणमदक । 

शुण्कत्तसूरणकदतायापाट्त व्याष तथा चित्रके अ्रष्ठनारकय 
मठ स॒मखव दुप्यानमादान्वतम्‌ ॥ सवस्याच्रकासिधुज परभवं 
तिव्रद्वबसिर द्धः सूरणमादका गदहरः चअह्‌। स्वेद्ाणिनाप्‌ ॥ 
शख सथरहणागद्‌ तत्रति दुष्ट प्रवह न्यहुप्ता् इुष्ते षर 
वतन्युतं गृहमप्रणाङ्च तथा । अश्चल्युद्धतमार्‌तामय्हरा बाच 
वृद्ध हता भभण्या च न शस्यत न नपुणना रक्तापत्तऽपि च ॥ 

अथं-पुराने खे इए सूरण ( जमीकद ) के रसम काटी मिरच, पीपल, साट 


चीतेकी छार, उत्तम जीरा, रींग, सजमायन ओर अजमोद ये समान भाग ख्व 
तथा सवका चोथा हिस्सा सैधानिमक मिलायके सुखाय खव फिर नीबुके 


[9५ ४.१ 


रससे एक दिन भावना देवे तो यह सुरणमोदवः सिद्ध होवे । यह ाणियोके 
व्याधे नाञ्च करने श्रेष्ठ है तथा शूर, संग्रहणी, अतिसार, वाहिका, भो, 
वासर ओर वादीका प्रकोप इनको दुर करे तथा अश्रि प्रदाप्ति कर, एर्वे बक 


न्क अकि अ 


देवे । यह स्रणमोदक निपुण वेद्य गाणा अर रक्तापत्तवार रागक न देवं ॥ 


वहिाटनामकश्ड । 
इद्रपारूणक्षा भस्तं शग दता हरातका ॥ निवृत्ता विड्गानं 
गोक्षारन्च्क्षस्तथा ॥ तेनाह च द्कषाणि पृथकद्रन्याण 
कारयत्‌ ॥ घुर्णस्य परन्यष्। वृद्धा दृरषतष्पटम्‌॥चठःप 
र स्याद्रलछतः क।थयत्सवमेकतः ॥ जटद्रण चतुथा गरल 
यात्क्राथषटुत्तमम्‌ ॥ कथद्रव्या्चग्णेत गुड क्षिता एनः 
पचेत्‌ ॥ सम्यक्पक च विज्ञाता चणमतसदापयेत्‌ ॥ चिनिके- 
ब्ित्रेता दत। तनह पारक पथक्‌ ॥ प्रथक्‌ तरिपाख्काः काया 
व्थोषेटा मास्चत्वचः ॥ निक्षिपन्म्रुञ्चातं च तस्मिन्पस्थपर 
माणितम्‌ ॥ एवं सिद्धं भवेच्छरीमान्हुशाख्णडः श्युभः ॥ 


२८९५ पितच्तनाशनिदानचिङ्कित्सा । ( १६९७ ) 


[। [ क | ऋत्‌ [॥ 
जयद्र सवागि शरमं वातोद्रं तथा ॥ आमवातं प्रतिरृयायं 
ग्रणीक्षयपीनसान्‌ ॥ हटीमकं पाड़रोगं प्रमेहं च रसायनम्‌ ॥ 
अर्थ-इनद्रायनका गहा, नागरमोथा, सोढ, दंतीकी जड, छादी हरड, निसोथ, 

कचूर, वायविडंग, गोखरू, चीतरेकी छार, तेनव ये ग्यारह ओषध दो २ कषे 
छे, घरण ( जमीर्कद्‌ ) आर पट, तथा विधायरा चार पट तथा मखाके ४ पल 
` ठे सबको कूटकर उसमे दो द्रण जर डारुके ओटावे जव चदथा जल रहे 
तव उतारके उस जछ्को छान ठेवे पश्चात्‌ इस जलम संपूणं ओषधोसे तिना 
गरड डार्क ओंटवे जब पाक होजावे तव आगे छिस इर ओषधं मिले जैसे 
चीतेको छर, निसोथ, दंती, तेजवल ये चार ओषध एक २ पठ ठेव सवकं 
पांस उस पाकम मिलायके एक जीव कर देषे । इसके सेवन करनेसे संप्रणं ववा- 
सौर दूर होवे, गोरेका रोग, वातोद्र, आमवादीसे अंगोका जिकडना, तथा 
सरकमा, सप्रहणी, क्षय, पीनस, दलीमक, पांड्रोग, ममेह ये सवे रोग दुर होत्र 
तथा यह बाहूश्चाछ शड रसायन है । 


पित्तको बवासीरका कारण। 
कंट्म्छ्स्वणाष्णान व्यायामाग्यातपक्रमाः ॥ द्दकाछवाश्च- 
दर कधा मद्यमनयुयनम्‌ ॥ विदाहि त्णषुष्ण च सव पाना 


त्रभजनम्‌ ॥ पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे इवरशेराम्‌ ॥ 

नक ताकष्ण, खद, खारं आर गरम इत्यादे पदाथाकेसेवन, व्यायाम, अप्र 
तथा पूप इनका सेवन ओर उष्ण देश, उष्ण काठ, कोध, मच, दूसरेका उत्करं 
( बहार ) का असहन, तथा विदाही, तीक्ष्ण, गरम रेसे अन्न पानका सेवन 
इत्यादि पित्ताश्चं होनके कारण जानने । 


पित्तका बवासीरकै दक्षण्‌। 
पित्तात्तरा नीर्ला रक्तपीता सितपरभाः ॥ तन्वक्चघ्ावि 
विघ्तास्तनवो मृदवः खथाः ॥ शुकनिहायङ्त्वंडनटोकावक्रस- 
तिभः ॥ दाहुपकन्वरस्वेदत्ण्मुच्छशुचिमोहदाः ॥ सोष्माष्णो 


दवनाङणपातरक्तामवचसः ॥ यवमव्यहुरत्पातदहारद्रवङ्न- 
सद्यः ॥ 


भय-मस्सोका सुख नीला, रार, पीला ओर घुपेद!$ दिये होवे, उन 


( १६९८ ) बृहनिधण्टरत्राकरः । २८६ 


मस्सोमिसे महीन धारसे रुधिर चुचवे ओर रुधिरकी वासर अविं; महीन ओर 
कोमल तथा रिथि हो ओर उनका आकार तोतेकी जीम क्टेजा ओर जाकके 
सुखके समान हो ओर देदमे दाह हो, दाका पकना, उर, पसीना, प्यास 
मृच्छ, अरुचि ओर मोह ये होवे ओर हाथके स्प करनेसे गरम मादरम दोपे 
ओर जिसके मलक द्रव नटा, पीला, रार, गरम, आमसयुक्त हेय जवके समानं 


बीचम मोटे ही ओंर जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक हरं परे हरतार्के समान 
ओर हर्दीके समान होवें ये रक्षण पित्ताधिक्ष बवासीरके हं ॥ 


 _ विठदित्रणं। 
चूण तिंखनां पतया समेतं हमात्रमान गनकंप्तरं च ॥ 
रह्चरा या नाह तस्य दषएन्यद्यामत ।पत्तप्रमबाण जातु ॥ 
अथ-तट क चूण, क रतादकं बाज अर नागकशचर इनका चण कर्‌ 
खांडके साथ देवे तो उसको पित्तक्ी ववासीर कदापि नदीं हषे ॥ 


तथा अन्यप्रयम। 
तिर्महातककराथमनु पतदानाशक्त्‌ ॥ सक्षाद्रः इटजक्राया 
नित्य रात्रा च पाययेत्‌ ॥ पथ्य घुदरसंदेय चाखेतडख्पयुतम्‌ ॥ 
अर्थ-तिक ओर भिवे इनका काढा अथवा इन्द्रनौका काढा सहत डलके 
पीवे ओर पथ्यमें मूंगकी दाङ ओौर भात देष तो पित्तकी बवासीर नष्ट होवे ॥ 
` भट्ताग्रत। 
गुद चां सगय शुग अड गजा च कतक ॥ षण्णा पतररसम्य 
मरभहछातमानकम्‌॥ दनक मदयेदराठं निष्काष भन्षयत्तदा ॥ 


भट्ावापरतयोगोऽय सवाश्चानम्पत्तनास्जयेत्‌ ॥ 
अथे-गिखोय कच्यार, काकडासमा, डा घुघ्चा अर्‌ कतक। इन @ वरन 
स्पति्योके पत्तेकि रसम हरे भिदेको एक दिन खुब घटे, इसमेसे ४ मासे नित्य 
अक्षण कर व यह महताष्तवयाम सषूण पित्तजन्य बवाक्चाराका नाद्य कर ॥ 


धत्तराद्वण। 
धृत्त्‌रस्य फट पक्त पिष्पछी नागराभया ॥ बाछकं गुडसयुक्तं भस्य 
गुनाषटक निश्चि ॥ सितामष्वान्यकषकं प्नित्पताश्चसां जय ॥ 


२८७ पित्तजाशेनिदानचिकित्सा । ( १६९९ ) 


अथे-पतुरेके पके हए फल, पीपर, सोढ, हरड ओर नेत्रवाला इनका चृणं 
रात्रिम आड रत्तीको तोखे भर धी ओर खांडके साथ सेवन करे तो पित्तकी बवा- 


सरि राति दवि ॥ ९ 
मटटतकादमादक । 
भ तकं तिङं पथ्याच्रूण गुडसमन्वत्तम्‌ ॥ 
मोदको भक्षयेस्कषं माास्पत्ताशसां जये ॥ 
अथे-मिलवे, तिर ओर हरड इनके चूणेी गुडसे १ तोरेकी गोरी बनव 
नित्य प्रति एक महीन पर्य॑त सेवन करे तो पित्तकी अवासीर ओत होवे ॥ 

॥ (९ सेर वखवद्धरस । १. ॥ ५५ #५। 
शदधपिकासत्वसमं रे गेषं समार निवेखेन बवेरः ॥ विमय. 
च्छरमखिकामभवाद्धिः स्याद्वोखबद्ो मघुयुक्रिमाषः ॥ रक्त 
रोसं नाशक्देष सुतः पित्ताशेसां पित्िजविद्रषेच्च ॥ रत्तप्रमेहस्य 
खुडस्य चापि क्ञाणं प्रवाहस्य भर्गेद्रस्य ॥ 

अथं-गिखायसस, पारा ओर गंधक ये समान भाग ङ्त, तया तियनी छा 


बोरु ठे सवका एकत्र कर इसकां सेमरकी छालके रसम खर करं \ यह बोर- 
बद्ध रस तीन मासे सहतमं मिलायके सेवन करे तो रक्ताश्च, पित्तारो, पित्तविद्रधि 


क, 9 ऊ 


रक्तममेद, रक्तपित्त ओर खियाके रक्तप्रद्र तथा भगद्र इनका नाञ्च होवे ॥ 


छह्यादमादकं । 
पृतटछहमद्रयव शठ भदछछताचत्रक्रम्‌ ॥ व्िल्वमनावडगानि 
वरस्यातुटय र्च्ूणयत्‌- ॥ स्वस्या गुड याच्यः केष भुक्ता- 
शस नयत्‌ ॥ 
अर्थ-रुदिभस्म, इन्द्रना, साट, मिरपे, चीतेकी छक, वेरुगिरी, वायविडईग 


आर जग] हरड य समान माग केकर चरणे करे तथा सव च्रूणेकी बरावर युड 
मरू इ्तमसं १० मासे ववासीर नष्ट होनेके वास्ते नित्य भक्षण करे ॥ 


तीक्ष्णसुखरसं । 
गृतसुतजरः हाकर्ण ड च गधकम्‌ ॥ मडूरं च सम ताप्यं 
मयं कंन्याद्रवाद्नम्‌ ॥ सपगरषागत पाच्यं घरादिनं तषवाहना ॥ 


( १७०० ) बरहन्निषण्टरतनाकरः । २८८ 


चराणत सितया माष खाद्तित्ताश्चसां जये ॥ रसस्तीक्ष्णघरुखो 

नाम द्यस्य मध्रुच्रयम्‌ ॥ 

अथ-पारका भस्म, अभ्रकमस्म, रोहमस्म, ताम्रभसम कातिखोह, अंडलोह 
इनकी भस्म, धक, म॑डूरमस्म ओर सुवणं माकषिककी भस्म ये समान माग 
छेवे एक दिन धीयुवारके रसमं खरर कर युखायके मूसर्मे भरे उसकी तीन दिन 
तुषाग्नि देवे जब शीतल ही जापे तब इसमंसे १ मासेभर छेके खांडके साथ देे। 
यह ( तीश्णसख रस ) सेवन करके उपरसं मधुत्रय सेवन करे ती पित्तकी ववा- 
सीर शति हषे ॥ 

कफका बवाप्तीरक्ा कारण । 

मघुराक्लग्धञ्चातान ख्वणाम्ह्गुदूण च ॥ अन्यायामा इवा 

स्वप्रः चय्यास्षनसुख रततः ॥ प्रजातरसवा चचाता च दश्कलः 

वाचतनम्‌ ॥ उखष्पाल्वणानभादषएमतत्कारणमरासाम्‌ ॥ 

अर्थ-मीठा, चिकना, शीतल, खारी, ख्य, भारी पेसे भोजनसे, व्थायामके 


न करनेसे, दिनम सोनेसे, सेज गदी इनके सेवन करनेसे, पूर्की इवा खाने, 
ीतर देश, शीतकाट, चितारात होमेसे ये कफकी ववासीर हनेक देत दै ॥ 


कफका बवासारके टक्षण । 
सष्मोर्णा महायूखा घना मन्दरूनः सिताः ॥ उत्सघ्नोपापित। 
पिग्धाः स्तन्धावृद्धयशस्थिराः ॥ पिच्छिखस्तिपिताः खण 
कृंड्‌(दयाः स्पशनप्रेयाः ॥ करीरपनततास्थ्याभास्तथा गोस्तन- 
सतिभाः ॥ वंक्षणानहिनः पायुवस्तिनामिषिकर्षिकाः ॥ सश्वा- 
सकासट्ासपसेकारविपीनसाः ॥ मेदङ्ृच्चशिरोनाडयशि- 
श्िरज्वरकारिणः ॥ ग्यायिमादेवच्छदिरामपायविकारदाः ॥ 
वसाभाः सकफपरायपु्यषाः सप्रवाहिकाः ॥ न सरवति न भिचन्ते 


पाण्ड्ाक्लम्घत्वमाद्यः ॥ 

अर्थ-कफकी बवासीरके लक्षण ये रै नेसे कि दाक मस्ते महाभू ( दर धातुके 
अति जानेवारे ), कठिन, मद॒ पीडाके करनेवारे, सपेद्‌, ख्ये, मोरे, चिकने, करडे, 
गोरु, भारी, स्थिर, गाढे कफक्षे ङिपटे, मणीके समान खच्छः, खुजली बहुत होय 
ओर प्यारी टगे, करीर कटर इनके काटके समान होय, गायके थनके सर 
शय, पेद्मे अफरा करनेवाले, युदा, परूत्रस्थान ओर नामि इनमें पीडा , करनेवारे, 


२८२ कफाररंजचिकित्सा । ( १७०१) 


श्वास, खांसषी, खाटी ओकारी, रखारका रपकना, अशाचे, पीनस इनकां करनेवारे 
ग्रमे, मूजरकृच्छ्‌, मस्तकका भारी रीना, शौत्तज्वर, नपुसकपना, अग्रिका मन्द्‌ 
ह्यना, वमन ओर आम जिनमे बहुत एसे अतिक्तार, सम्रहणां माद्‌ रागक करने- 
वाठे, वसा ८ चर्वी >) ओर करू मिला दस्त हवे, परवारहिका उत्पन्न करनबाङ्‌ आर 
मस्सोमिसे रुधिर न निकटे, गाढा मल हानेसेभी मस्त न शूट मार रारीरका रंग 
पीडा ओर चिकना होयये कफका ववासीरके रक्षण हे ॥ 


. , कृफाशंकी विकत्सा । 
अण्ारास द्‌ पाद रकमाक्षा जह्‌केया ॥ 
कुत्वा] चाकरसख्पे दाह वात्राप्‌ शस्यत ॥ 
अथे-कफजन्य ववासीरमं गदका आर दके ओर पासका रुधिर जाक ठगा- 
यके निकाडे तथा आकके रसमे ओषर्धोका टेप करे अथवा इस जगहभी गरम 
सरार्से दाग देना उत्तम हे ॥ ० 
„ सामान्यचिकित्सा । 
सुरणं कासमदं च रिषवाताकवाछुकम्‌ ॥ सुक्कं योनयेच्छकं 
प्यं गोधूमतेडडम्‌ ॥ इषुभमृदुपतराणि आरनाङेन पेषयेत्‌ ॥ 
भक्षयेच्छाकवच्छात्यं स्वयमायेरसं तथा ॥ निष्कछरचयं चयं नित्यं 
गुज वनदुरभरवम्‌ ॥ काकतुडद्रवाप्रूरया द्वदाट्यानच्च बाजक्स्‌ ॥ 
सगुडं गद्ख्पन शुडरागह्र परम्‌ ॥ 
अथ-जमीक्द, काद्‌, सहजन, वंगन आर वादक ( खीरा ) इने शाकको 
प्र कर सेवन करे, पथ्यम गह अर चाव खाय, तथा कसम नरम २ पत्ते 
काजीम्‌ पीस साकके समान खाय तथा स्वयमभ्रिरस चार मासे अथवा एक रत्ती 


आनंदभेखरस देवे ओर काकतुंडाके रसम वैदारके बीज ओर शडको पीस 
॒दामेरेप करे तो पीडा दुर दोषे ॥ 


बवासीरका भेद रङितरेग। 
गुदद्वारत्पषठदर जायते पाड्रा्कराः ॥ छछ्तास्ते विद्यष्यत सुर 
र्स्य रक्षणम्‌ ॥ ₹ईष्मरेक्ामय भदा रन्याहृपरसायनेः ॥ 


अ्थ-गदाद्वारके पिछाडी सपेद्‌ नवासीरके समान मस्से होते ह उनको रुखितं 


कहते ठ? इनके, खन प्र दूखराग हाता ह । यह भद्‌ कफकां ववारस]रका इ / 
सका दप करके अथवा रसायन द्रा सति करे ॥ १ 
१९ । 


( १८१२ ) बृहननिधण्टुरत्नाकरः । २९० 


वंदाटटेष । 
दवदाट्याश्च बाजानं संध्वेन सुच्राणतमर्‌ ॥ 
आरनाठेन टेषोऽयं शखरोगनिवृत्तये ॥ 
अथ-बंदाटके वीर्जोको सेधेनिमकके साथ कार्नामिं पीस ठेप करे तो शर रोग 
नष्ट दोषे ॥ 
काचिनीटेष । 


चनी कुषुमं चरणं राघच्रणं मनःचिख ॥ मन पिप्पािततोये 

टपा द्यशानपातकः ॥ पूववात्नःक्षपद्रह्य स्वा नागस्य नाड- 

कम्‌ ॥ घुतसंधवसयुक्तं कट्‌वट्मधनारनम्‌ ॥ 

अर्थ-हरदी ओर रोग इनक्रा चरणे, मनसि ओर गजपीपर एकत्र जलम 
पीसके छेप करे तो ववासीरके मस्से टटके गिरपडे, अथवा पे कटे माण 
गदाम रीशेकी नरीसे घी ओर सैधानिमक युक्त कटुपदाथौका काढाभरेतो 
बिट्बंध अर्थात्र्‌ मल्का न उतरना दूर होषि 


सूरणादिटेप । 
सुरण रजन वह्नि टकण युडामात्रतम्‌ ॥ 
पष्ुरिनिसख्कटपा हत्यञ्चास् मह्याप्‌ ॥ 
अ्थ-जमीकंद, हल्दी, चीतेकी छार, सुदहाया ओर ड इनको एकत्र पीस 
कांजीसे युदामं ठेप करे तो अशक वडेर मस्सेमी नष्ट होवें ॥ 
कटुतु्यादिरेप । 
आरनाटेन संपिष्य समानकटुतषिका ॥ 
सगुडा इत दख्पन अश्च भ्रूरत। भ्रुवप्‌ ॥ 
अथं-गीटी कड तुंबीको क(जीमे पीसे उसमं यड भिरखय शुदा ठेप करे ¦, 
तो ववासीर जडसे उखाडके निश्चय गिर पड ॥ 


पदतल्वता । 
पीटुतटेन सप्ता वत्तिका शदमध्यगा ॥ 


पातयत्यशेसां पिद्धं न वरछविदना क्रचित्‌ ॥ 
अर्थ-कपडेकी अथवा रूडइंकी मोदी वत्ती ( कौकडा >) बनाय उसको अखरो- 


२९१ कफाशैजचिकरेत्ता । ( १७०३ ) 


रके तेलमे डवोकः गदाम धररकषते तो ववासीरके मस्सोको उखाड उदे ओर 
युदाकी वीमे कदाचित्‌ पीडा नदी करे ॥ 


दंत्यासव । 
दश्मूरायिदंतीनां प्रत्येकं च प परम्‌ ॥ नट्द्राण ततः काध्य 
पादशेषं सपुद्धरेत्‌ ॥ गुडखा तु पख्कं तु ्चातभूतं षिमेश्रयेत्‌ ॥ 
घुतभाड स्थत पक्ष यथाश्चक्ति पवत्ततः ॥ अय द्यावः ख्या 
तः शमने चाशेसां केर ॥ ग्रहणा पड्रिगं च स्वव्याधेहुरं परम्‌ ॥ 
अथे-दङ्चमूल, चीतेकी ऊरु ओर दतीकी जड ये चार २ तोरे ठेवे उनको 
२०४८ तोरे ज्म ओट जव चतुथीश काटा होजवे तव उतारके छन चे 
जव शीतर होजवे तव गुड ओर इकायची चार २ तारे डाट्के घीके चिकन 
वासनम पंद्रह दिन धर रक्खे, इस द॑त्थासवकों वछावट विचारक देषे तो ववासीर, 
संग्रहणी, पांड़रेग ओर सवे व्याधि इनका नाश करे ॥ 
पथ्यां । 
द्रावरश्तपरुपथ्यानां तदधामल्क्राफटरम्‌ ॥ काप्य स्याह शरपट 
विञ्चास पद्पचक्रम्‌ ॥ विंड पिप छत्र मास्व सधवाद्ुक्रमु ॥ 
त्रप द प्रत्यकं जर दइणचतुष्ठयम्‌ ॥ काथ पादवरशेषत 
राताभूते क्षपम्‌ ॥ परना द्रात च पातकरापरपचक्छम्‌ ॥ 
घृतभाड स्थत तारमन्यधाञ्चाक्त पनत्ततः ॥ अशस्‌ हणापाड- 
इद्रगष्हुगलदत्‌ ॥ मदाय चाद्र सथ इुष्टन्र परमाषधम्‌ ॥ 
अथ-वडां ईरड १२८ तो, आरे ६४ तार, कय ४ तार, इन्द्रायनकीं जड 
२० तोड़े ओर षायविडग, पपिर, रोध, काटी मिर्च, संथानिमक, आद ये मत्पैक 
आर २ तारे छेष, सवक्रो जवङ्कर कर २०४८ तोरे जरम ओट जब चतुधीदा 
रदे तव उतारके छान ठेय, जब शीतल होजवि तवं ८०० तरे युड ओर 
धायक इर २० तोरे डारूके धर रक्खे । इसको यथाराक्ते सेवन करे तो बवा- 


सार, सग्रहणा, प्राड़रोग, हदयरोग, इहा, गोरा, मंदाम्नि उदर्‌, सनन अरर 
ॐ इन स्वका नाश्च दषे ॥ 


भद्धतक्दर। तकन । 
भदतक्दरतक्यो पाठा कंटुकरोदिणी ॥ यवन्यनानिङषठं च 


( १७०४ ) बृहन्निघण्डुरत्नाकरः २९२. 


चित्रकाऽतिकवषा वचा ॥ कचार पाष्कर्‌ मूर दगु इद्रयव्‌ तथा ॥ 

शुं सोवचर तुल्य गवां मूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ अयश्चुष्का च वटि- 

का माषमन्न च भक्षयत्‌ ॥ पिविह्ष्णादक्‌ प्धात्कपोत्थानरासा 

जयत्‌ ॥ 

अथं-मिखषे, जंगी हरड, पाठ, टकी, अजवायन, जीरा, कूठ, चीतेकी 
छार, अतीस, वच, कचूर, पुहकरमूर, इगि, इन्द्रनव, सोंठ ओर संचरानिमक 
ये ओषध समान भाग देवे सबको गौके मूजमें पौषके छायाम सुखायरे इसको 
एक सासेकी गोखी नित्य भक्षण करे ओर ऊपरसे गरम जल पीव तो कफकीं 


बवासिर नह इवि ॥ ५ 
टङ्ट्यादमह्कं । 
संगछीद्यवा कषा बहयपामयितंडलः ॥ भूनिबसेधवं तुह्यं 
स॒वेसथ द्वियं युडस्‌ ॥ भक्षयेत्कषेमाघं ठ केषेद्ताशचेषां जये ॥ 
अथं-काठ्यारा, इन्द्रजव, पाप, चाव्का जड, आगाक चाव, [वरायता 


ओर सेधानिमक ये जोषध समान भाग ठे ओर सब चृणेसे दूना एड उठे इसमे- 
सै दश्च मासे सेवन करे तो यह छागल्यादि मोदक कफ़की ववासीरको नाशकरे ॥ 


पस्याहदमद्कृ । 
पथ्या जटी कृणा वहः प्रस्येकं चणयेत्पम्‌ ॥ तगेखा पत्रक चाथ 
प्रत्येकं कषेपा्रकस्‌ ॥ गड दश्चपर योज्यं कृषं युक्लाश्चसां जये ॥ 
अथ-हरडकां छार, सार, पप आर चता यं प्रत्येक चर २ तोट ठेय, 
तथा दाख्चाना, इडयचा, पत्रज य प्रत्यक पङ र तखारे सवका चृणे कर्‌ 
इसमें ड ४० तोरे डाङ कूट पीस १० मासेकी गोंडी बनाबे । १ गोटी नित्य्‌ 
सवन क्र ता बवासार दूर्‌ इवि ॥ 
यर्वान्यादनषदकु । 
यवान्यन्षभयानाजीपिष्पटी चरणंयत्समम्‌ ॥ 
चूणाहुड द्वेधा योन्यं कषे युक्त्वाश्चसां जये ॥ | 
अथ-अजवायन, वहडा; हरड, जारा आर पाप इनकां समान मागम 
चुणं कर तथा सव चुणस्ं दूना गुड (अट सवका एक जकर द्द मासक 
गोट बनि एक गादा न्य सवन केरत्रा बवासारका नश कर ॥ 


२९३ रक्ताक्चंजचिकित्सा । ( १७०६९ ) 


भट्यातकादिटेप। 
मद्यातकगनास्थीनि दती नगकपोतावर्‌ ॥ 
गुडसाराष्रयमृतनेखपः शष्मारासां जये ॥ 
अर्थ-मिरवे, हाथीकों हड़ी, तथा दती, नाम, कबूरतकां वीट, यड, फटकरा 


४ 


ओर सिगिधाविष इनको जरम पीसके टेप केरं तो कफ़कं वपासीर नष्ट हाय ॥ 


खगवरक्राथ। 
कृफने ुगवेरस्य काथो नित्योपयागिकः ॥ 

अथे-कफकां ववाक्तीरषर अद्रखका काटा नित्य उपयाया ह ॥ 

रक्ताश्ानदान । 
रक्तोरबणा गदे कीराः पितताङ्कतिखमन्धिताः ॥ वरप्रदा 
गनाविद्ुमसत्रिभाः ॥ तेऽत्यथं दुषधुष्णे च गाढविद्कप्रपी 
डिताः ॥ घ्र्वंति सहसा रक्ते तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ भेकाभ 
पीव्यते दुःखः शोणितक्षयसेभवेः ॥ इीनवणबरोरषाह इतानाः 
कंटुषेदवियः ॥ विर्‌रयावं कठिनं रक्षमघोवाथन गच्छति ॥ 
अथ-एदाक मस्र रम चिरमिरीके रंगके समान होवे अथवा वटके 


७, ४५ 


अङ्करसे दा ओर पित्तकां वबासीरके ठक्षण जिसमे भिलते हो, भूगके सदश दहो 
ओर दस्त कठिन उतरनेसे मस्ते दबे तव उन मस्सोमेसे दुष्ट ओर मरमागरम 
रुधिर पडे ओर रूधिरके बहुत पडनेसे वर्षाऋतुके मेडकोके समान पीरा ग 
दौजाय, सुधिरके निकलनेसे ( जो प्रगट स्चाका कटोरपना, नाङडीका शिथिलूपना 
खर खी वस्तु तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिने पीडित होय ) हीनवणे 
बढ, .उत्साह, पराक्रमका नाञ्च हीय, सम्पूणं इन्द्रियाका व्याल होना, उसका 


कार, कटिन आर रूखा पस! मर होय, अपानवायु सरे नही ये रक्षण रुधिरकी 
बवासीरके जानने चाहिये ॥ 


ततादद्क्तरक्ताशक टक्षण्‌ । 
तञ चारुणवणं च फानङ चासृगदाम्‌ ॥ कल्त्रष्यद्श्चुखं च दौ 
गस्य याद्‌ चाधेकृम्‌ ॥ तत्रायुवधो वातस्य हेतयेदि च खक्ष 
णम्‌ ॥ शिथेङ शेतपीतं च विद्रे यर्‌ सीतछम्‌ ॥ यदयं 


( १७०६ ) बृहनिघण्ट्रत्नाकरः। | १९४ 


शा घन चासृक्तत॒म््पाड पच्छलम्‌ ॥ गुद सपिच्छं रितापतं 

गुर्‌ कम्प च कारणम्‌॥ खष्मानुबधो विज्ञंयस्तञ र्ताशसां घुषेः ॥ 
 अथं-ववासीरमंसे रुधिर थोडा, अरणवणं ओर ज्ञागयुक्त निकठे ओर 
कमर, जां ओर यदा इनमे दद होवे । यिं दुर्बखता विकेष होजवि ओर 
उसमे कोई रुक्षहेतु पहा होषे तो इस रक्ताश्चको बातका सम्बन्ध हे एसा 
जानना । जिसमसे शिथिकर, सफेद, पारा, चिकना, भारी ओर शीतर एसा 
दस्त हवे ओर जिसका ध्र भादा, तंव॒युक्त, पीडा तथा बडुखेयुक्त निकषे 
आर य॒दा बबुलेयुक्त गीली हवे ओर भारी चिकनी एसे कोई कारण दहेषेतां 


4 


उस रक्ता्ंको कफ़का सम्बन्ध जानना । शंका-रू्याजी 7 पित्तके अनुबन्धकी 
ववासीर कयां नदीं कही ! उत्तर-रक्तके ओर पित्तकं मरायश्करफे समान ठक्षण 
होनसे नदीं कदे, क्यांकि पठे २४ के शोकम कह आये है कि ८ पित्तकृतिस- 


समन्विताः ) इति ॥ 
सामन्याचकत्सा। 
स्वयमायरसाऽप्यत्र सक्षयदशस जयं ॥ 
स्तामष्वाज्यकषकमचुपान पिषत्छदा ॥ 


अ्थै-रक्तारोपर स्वयमभरिरस देवे आओौर इसके उपर खांड, घी, राहत मिलायके 
एकं तोला सेवन करे तो बवासीर नष्ट हवे ॥ 


गृध वरप । 
अशगधोऽय नेथा ब्रहता पिष्पछंफटय्‌ ॥ 


धुपाऽयं स्परामनिण द्यरसा रमन द्यम्‌ ॥ 
अ्थ-जसगंध, नियैडी, कटेरी ओर पीपर इनकी धूनी ववासीरको . स्पशे 


इोतेदी दितकारी ह ॥ ॥ न 
कैम्रटादव्रूष। 


अकमर रामापन वकशाः सपकचुके। ॥ 
माजीर्चमः च्य च शद्चूपाद्यस्ा हतः ॥ = 
अर्थ-आककी जड, ऊीङ्कराके पत्ते, मनुष्ये वाल, सपकी कच विद्ठाका: 
चमडी ओर धी इन सवक धूप गुदामं देनेसे हितकारी होती ह ॥ 


„ . पिपीटठकतिट। 
पिपीटीवदनं पिस वचा यष्िकन्ररकम्‌॥ दताहा एष्कर ङ चि 


हिक क 


२९८ रक्ताशंचिकित्सा । ( १७०७ ) 


अरे दवदार्कम्‌ ॥ त॒ल्याश्च कारयत्कतके कटकत्तेर चतुग 

णम्‌ ॥ तेरल्क्षार द्विषा योज्यं पचत्तखवशेषक्रम्‌ ॥ अशरसां 

वत्तयुक्ताना तच्छष्ठमनुवासनम्‌ ॥ पिपाटयाद्यामद्‌ ख्यातं 

ठेपने मदने हितम्‌ ॥ 

अरथे-वेरी, मेनफल, वेकगिरी, वच, सुलहटी, कचूर, शतावर, पुहकरमू, दू, 
चीतेकी छार ओौर देवदारु ये सब समान माग छेक कल्क करे ओर करकफरसे 
चाएना तरु, तथा तेङसे दूना दूध ये सव एकत्र करके आटे जब तेटमान्न शेष 
रहं तव उत्तार खेय इस तेरकी अनुषासन वस्ती देना उत्तम है ॥ 


विषञ्चाहचण। 


विषबुष्टित्‌ बाज षड़। सताघ्र वापि च ॥ चूणितं सासेतं भ्यं 


रकञ्चाविनिवारणम्‌ ॥ महप्रभहृरमन त्वग्दोषङ्कामनाङनम्‌ ॥ 
अर्थ-ङचरेके छः सात अथवा आठ बीर्जोका वर्णं कर बरावर विचार थोडा 
ह साडके साय देवे तो खूनी बवासीर, महामेह, त्चाके दोष ओर कृमि इनका 
दि क्रं ॥ 


नवनीताद्योग। 
नतृनततङम्यात्तात्कसरनवनत्तदकयम्याघ्रात्‌ ॥ 
दव्रसमाथतास्यासाद्रुदना साम्यत्त रक्वादाञ्च॥ 


अथ-सक्खन, _ तिङ अथवा नागकेश्चर, मक्लन, खोड, अथवा दही 
मलाई, छे इनको वरावर सेवन करे तो खना वषासीर शत हषे ॥ 


भद्कातकाम॒त्‌ । 

- भछछतकचतुःषृ्टपठ दुग्धं च तत्सम्‌ ॥ दुग्धाचतुशेणं वारि 
च्य दर्धावरापकम्‌ ॥ दुग्धतुरयं घृतं योज्यं धृतपादं पिता 
पत्‌ ॥ मधुघात्रां सित्तातुह्यं सितापमेभयारजः ॥ सृतलाहु 
डन च प्र्यकमभयापक्षम्‌ ॥ किपेत्छि्धषटे सवे धन्य 
रशा नवरायत्‌ ॥ ति त तर्‌ खादत्निष्केनयं अयम्‌ ॥ 
भूद्तकामृत्त नाम्‌ इति रक्ताश्च 
भोक्तव्यं तेङाभ्यंगं च्‌ वयत्‌ न 
1“ भब २५९ तोके ओर दूष २५६ तोके तथा दृधकी अपेक्षा चौगुना 


 ( १७०८) बहननिषण्डुरलाकरः। २९६ 
जल तथा दुधकी बरावर भी डाके ओरागे जव धी मात्र शेष रहे तव इसम्‌ 


घाका चतुथाश्च भिश्री; दाहत, आवे ओर मिश्रीमे आधौ हरडका चरणं, हर्डके 
चू्णसे आधी खोहमस्म, तथा भिरोयका सख डालके धीके चिकने बासनमें मरके 


धान्यकी रािमं ७ दिनि गाड दषे फिर काठके इसर्भेसे १ तोला रोगीकोदेवे ती 
यह मष्टातकास्रत नामक ओषध खूनी बवासीरको नाश्च करे । इसपर खटाहे तथा 


.तीखा पदाथ न खाय तथा तेरकी माश्च न करे ॥ 
संद्धघ्रत । 
द्रानश्चत्पखक चान्य छगदुग्ध तथा दि ॥ सगमांसरसन्धव 
दाडमस्य फटद्रवम्‌ ॥ परत्यक धृततुल्याश्च भाडं चणामद्‌ 
क्षपत्‌ ॥ आभ्राड ज्युषणं पुस्तं मना बिह्वकापित्थयोः ॥ 
तितिणी घातकरपुष्पं रक्तचद्‌नचदनम्‌ ॥ उशीर वाख्कं सधं 
प्रयु पद्मकेसरम्‌ ॥ मानष बद्री चभ्यं तवगेख पद्मकं बर ॥ 
यष्ट मोचरसं चव उत्प प्रतिकषकम्‌ ॥ सवेभकीक्रत पाच्य 
गरह्यमाज्यावरोषकम्‌ ॥ योनयेद्शेषां हत मरहणीङकच्छरपांडषु ॥ 
ज्द्रं ल्रावमतीसार कटिश्च च नाशयत्‌ ॥ इदं शिद्धघतं नाम 


रक पतादसा हतम्‌ ॥ 

अथे-पी १२८ तारे, वकराका दुध, दही, बकरेके मासका रस भर अना- 
रका रस सव धीके बराबर छे, अंबाडा, सोठ, कारीमिरच, पीपठ, नागरमोथा, 
वेटगिरी, कैथका गदा, इमटी, धायके षएूर, काठचंदन, चंदन, नेत्रवाका, खस, 
लोध, एलप्रियंगु, कमर्की केरार, भजीट, बेर, चव्य, दाटचीनी, इटायची, पञ्माख, 
सिटी, सुखहदी, मोचरस ओर कूठ ये मत्येक एक एक तोला ठेषे सबकी 
एकत्र कर ओौटावे जव घृत मात्र शोष रदे तव उतार ठे । यह धी ववासीर 
संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, पाड़रोग, ज्वर, कमरका ददे ओर पित्ताश्चं इनका नाञ्च केर। 


इसका सिद्धघृत नाम है ॥ 
शिवरस। 


सूतवेकरत्चस्माभं कतभस्म समंधकम्‌ ॥ तस्यां मद॑पेचादो 


दाडिमोस्थे रसस्तथा ॥ भक्षयेन्माषमेकं तु इत्यञ्चपि रिषो रसः ॥ 
अ्थ-पारा, वक्र तमणि ( कसा ), ताबा, अभ्रक आर कांतछखोह इनका 
मस्म, तथा भंघक ये सव समान भाग ठे मनारके रसमं खर कर एक मासक 
तर बनावे १ गोदी रोगीको देवे । यह शिवरसे बवास रागका नाशे करे ॥ 


ˆ २९७ रक्ताशविङेत्सा । ( १७०९ >) 
अपामार्गबीजादिचुणे । 
अपामागस्य बाजानं वाह्‌ शु दरातक। ॥ भुर्ता भ्रूनवतुरयाश्च 
सवतुल्यं गुंड भवेत्‌ ॥ कर्ष यक्षयचानु जाणते तक्रभ्‌निनम्‌ ॥ 
अथे-ओंगाके बीज, चीतेकी छार, सट, हरड, नागरमोथा ओर चिरायता 
ये सब समान भाग छेके चूर्णं करे तथा सब चृणके समान ड मिरे इसमसतं १ 


तोला रोगीको खानेके वास्ते देवे । इस ओषधीके जीणे दानेपर छि आर मातका 
पथ्य देय तो सवे प्रकारकी सं्रहणी दूर हवे ॥ 


रोहामृतरस्‌। 
सप्राह्च परतखोहस्य परन्यष्ादशानि च ॥ ध निकृ त्रिफला 
दाबी वहिधिस्ता इुराख्भा ॥ किराततिक्तक निबपटोखकटका- 
सृता ॥ देवदार विडगानि पटं परतिकषकृम्‌ ॥ मघनान्यन्यां 
रिषतकषेमश्चासि यहणी जयेत्‌ ॥ बात्पित्तकफं रक्त नाराय 
द्रगसचयम्‌ ॥ ख्याता खद्‌ापृता नाप दहुदृल्यकटः प्रः ॥ 
अर्थ-रोदभस्म ७२ तोर, तथा जिङ्कटा ८ सट, भिरच, पीपर ), जिफखा 
( इरड, बेडा, आखा ), दारुदरदी, चीत्ता, नागरमोथा, घमासा, चिरायता, 
नीमकी छार, परोप, कुटकी, गिरोय, देवदारु, बायविडंग ओर पित्तपापडा 
ये प्रत्येक तोरा २ र्वे सवका चूर्णं कर छोहकी भस्म भिराय देवे फिर इसर्मे 
शहत १ तोंखां मिरे ओर घी १ तोरा मिरायके खनको देषे तो यह रोदामूतरस 
वेवासीर रोग, मादी, पित्त, कफ, रुधिरविकार अनेक रोगाको नाश करं । यह्‌ रस 
-देहको रोहेके समान दढ करनेवारा है ॥ 
विम्ब्‌प्ादरुप 
विन्वाश्यरनः पाहत उसपनमद्चस्ताम्‌ ॥ 
` अ्थ-साट आर देवद्‌ारूके पत्तोका एकत्र कूट पीस बवासीरपर खेप करे तो 


व्रवासर नष्ट इवि ॥ 
ज्योतिष्कषीजेप । 


ज्योतिष्कभीनकतकेन रेपो रक्ताशय हितः ॥ 


अथ-माल्कागनीक बीजाको पीके रेप करे तो खूनी वबासीर नष्ट हो 
दसम सदेहदनह हे ॥ क 


(१७१०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २९८ 
, शंजाकूष्मांडटेप । 
गना कूष्मांडमीजं च सूरणेन च वर्तिकाम्‌ ॥ 


खपर्यच्छयया ञयुष्का गरृदमा द्यशरसा जय ॥ 
अथ-ूधची, पेठेके बीज ओर जमाकंदं इनको एक पीसके कपडेपर ठेप 


क 


दृष फिर इसका छायाम सुखायके इसकी वत्ती वनवे इस वत्तीको य॒दामे रखे 
तो ववासीर नष्ट हषे । यह प्रयोग सुख्य करके वादी बधासीरपर चरता है ॥ 


कनकाण्वरपस । 
नवं घात्रीभव्‌ चरण पलानां इातमाचकम्‌ ॥ विडंग मरिचं पाड 
चव्याचिधकवारुकम्‌ ॥ मंनिष्ठा पिप्प्छीमडं रों प्रगफ़र 
तथा ॥ प्रत्येकं परमात्र स्था्तिष्पटी गजपिप्परी ॥ कुष्ठं दार 
निचा मुस्ता शताहूा सारिवाद्रयम्‌ ॥ ईदवारणिकामुरं चण 
मधेपलोनितम्‌ ॥ चत्वार नागपुष्पस्य पानि चणेयेत्ततः ॥ 
चूणादृषगुण तोयं क्राथं पादावरेषक्षम्‌ ॥ आदाय वक्परतं त 
तुल्यं द्राक्षारसः कृतः ॥ सिता परशं योन्या क्षोदं च पर्ष 
इदम्‌ ॥ घृताक्ते निक्षपद्धांड राकराशुडधूपिते ॥ त्वगेखा गष 
पत्राणि उश्चीरं नागकेसरम्‌ ॥ वाख्कं ककं चरणे प्रातिकषं च 
निःक्षिपेत्‌ ॥ सुखं शुदा स्थितं पक्षं र्यातोऽयं कनकाणवः ॥ 
यथेष्ठं पाययेद्रभ्यं दीपकः स्वेरोगहा ॥ अश्ासि अ्रहणीं पड़ 


शयु च विनार्यत्‌ ॥ 

अर्थ-नवीन आंवलांका चरणं ४०० तोर ओर वायविंडंग, काटी. मिरच, पाठ, 
चव्य, चीतेकी छार, नेजवाटा, मजीठ, पीपराग्ूढ, पठानी खोप सर सुपारांये ` 
भरत्येक चार २ तोके ठेवे, पीपर, गनपीपर, कूठ, देवदारु, हक्दा, नागरमाथा, 
तावर, गोरीसर, काछीसर, इन्द्रायनकी जड ये प्रत्येक दों तोरे ख्वे, नागकेरार 
१६ तटे इन सबको एकत कूट पीस ब्रणं करे, चूणेसे अव्युना पानी डालके काढा 
करे जब चतुर्थादा शोष रदे तब उतारके छान छेषे, फिर जितना काढा होवे उतना 
दाखका रस भिरूवे ओर चार सो तोठे मिश्नी तथा सहत चोंसठ तार टे फिर उत्तम 
चिकने बासनमें प्रथम खांड ओर शुड इनकी धूनी देकर सक ओषध काटे 
समेत भरद्वे तथा उसमें दाटचीनी, छोटी इखायची, पत्रज, सरसः 


२९९ स्ताशौचिकेत्सा । ( १७११ ) 


नागकशर, नेत्रवारा ओर सुपारी ये पत्येक तोरा २ चरणं उत्तम डार्क सुख बद्‌ 
करके किसी उत्तम स्यानमे धरा रहने दे, यह कनकाणेवरस कहलाता है । उसको 
रोगीका बलाबल विचारके वैय देवे ओर पथ्यम ययेष्ट भोजन करे, किसी स्वका 
परहेज नष है । अभरिको दीपन करता है, तथा सर्वं रोग, वासीर, संग्रहणी 
पांड़रोग ओर सूजन इनको नाश्च करे ॥ 


यागराजगुगल । 
केणा गनकणा वाह विंडगद्रयवायवः ॥ कटुका प्पलमूर 
भगी पाठाजमोद्कम्‌ ॥ मुषा जुटी हि चन्ये समं सवारय 
ग्यः ॥ चूणयन्मधुना खादेत्कषासच यागराजकम्‌ ॥ रकत्तवाताः 
शसा गुहमय्रहणापाडजद्वेत्‌ ॥ 
अथ-पापर, गशजपाप्ल, चतक छर, वायाकडग, इन्द्रना, जबासा, इटर्का 
पीपरामू, मारंगीका जड, पाटकी जड, अजवायन, श्रवा, सोर घाडकेम, दग ओर 
चव्य ये बराबर छेदे ओर सबको बराबर शुद्ध करी गूगल डाल सबको कूट पीस 
, १ तारेकी गोली बनाये । १ गोरी श॒हतके साथ खाय तो खूनी बवासीर, बादी 
नवासीर, गोडेका रोग, संग्रहणी ओर पांडरोग अथात्‌ पीलिया इनकां नष्ट करे । 
इस आअषधका थागराज कहत ई ॥ 
, _ राठ्योग । 
रख्नचरुणेस्य तेखेन्‌ साषपेण युतस्य च ॥ 
धूपदानेन युक्तया रक्तघ्ठावो निवतेते ॥ 


अथ-रार (रार ) का चरणे तथा ससो एकन्र कर धूनी देषे तो ववासीर ओर 
सधेरका जीवं घंद्‌ होवे ॥ 


कपूरध्रप। 
„ रतवश्चतय दय शद्‌ कपूरधूपनम्‌ ॥ 
अथ-यादि ववासीरवाङेकी दासे देधिर अधिक निक्तं होय तो कपूरी 
धूनी देय तो ठधिर गिरना बद्‌ होषे ॥ &॥ 
पयसादय॒ष । 


पयसा शयुतेन यूषः सतिर्षु्राकिमसुराणाम्‌ ॥ 
' आद्नमघयादम्टमधुरेरषत्सुगंपेश ॥ 


( ९७१२ ) ` शृदन्निधण्टुरतनाकरः । ३०५ 


अथे-तिक, गुड, अरहर ओर मग इनका कोडा अथवा यूषे थोडीसी . 
डाके मधुर कर तथा सुगंधित करके उसके साथ मातको खाय तो रुधिर 
-जन्द होवे ॥ 

| कठकटतिक्वट्‌। 
सदतं सतं वंगं ताठं सिभूत्थखगखी ॥ पं तुरी पके 
सु ५4 ६ वृह "र 6 (न्र्‌, + [क 
टन च्‌ चतुःपटम्‌॥ कारषर्स्यी रमय दिनक वटकाकरितम्‌॥ 
गुनामार सद्‌ खादेहुददरारे च तां क्षिप्‌ ॥ रक्तवातकफोत्था- 
नामरासा रामयदवम्‌ ॥ वृद कारकखतियमसुपानं च कथ्यते ॥ 
भलतानफटद्तावाह्च्रण सम्‌ समम्‌ ॥ सतव -स्वतुरय 
स्याद्वनेयेत्खभरे चिरम्‌ ॥ बृद्रथिना भवेत्सिद्धं एष तक्रः पिबेदूसु॥ 
अ्े-पारा द्ध, वंगकी भस्म, हरताल, सधानिमके, कलियारी ओर अरहरये 
्रस्येक चार चार तोठे छेय तथा रहसुन १६ तीरे ठे सबको एकत्र कर करके 
रंससेःएक दिनि खरल करे फिर इसकी एक एक रत्तीकी गोटी बनावे नित्य प्रति 
एक एक गोरी सेवन करे तथा एकगोरी यदारम धर रक्ते तो रक्तवात तथा कफस 
परगट होनेवाटी बवासीरोका शीघ्र नाच दोषे इस काटकलांतकवरीका अवुपान 
कता । भिवे, त्रिफङा, जमाल्गोटा, चीता ओर सेधानिमक ये समान भाग ट 
इनके च्णेको सिपडमं डारके म॑दाभिषर भूने, फिर इसरमेसे १ तोला छंछ्के 
सायं पिरवे ॥ 
अ" 
अपामागादकद्क्‌ । 
अपामागेस्य्‌ बीजानां करकस्तंदुख्वारिणा ॥ 
पीतो रक्ताशेसां नाच ढुरूते नास्त संशयः ॥ 
अथे-आंगाके बीर्जोको चारके धुरे हुए पानी पीसके करक करे इकष 
कल्कके पीनसे खूनी बवासीर नट होवे इसमं संदेह नहीं ६ ॥ 
पद्यकेश्चरयोग। 
सपश्मकेपरकषोदनवनीतं नवं खिहन्‌ ॥ 
पिताकेषरसंयुक्तं रक्तारी सुसुखी भवेत्‌ ॥ 
अय-कमरुकी केदार, नवीन मक्खन ( लेनी ), सांड ओर नागकेद्खर 


३०१ रक्ताश्चंचिकित्सा ( १७१३ ) 


प सव समान भाग छेकर गोरी बनव इसके मक्षण करनेसे खूनी बवासी- 
वाखा प्राणी आनंदुयुक्त होवे ॥ ७ 
समंगादिदरष। 
समंगोत्पटमोयाहूतिरीदतिखवंद्नेः ॥ 
पिद्धं छगीपयो दशाहुदने शोणितात्मकषे ॥ 
अ्थ-छजादू ८ रजार्वैती >, कमर, मोचरस, पटानी रोध, तिर ओर च॑द्न 
इनको वकरीै दृधमें डालके दूध सिद्ध करे । इसे पीवे तो खूनी ववासीर न होवे ॥ 
सना वब कषरपर्‌ काथ 
चंदनकिरातपि्तकधत्वयवासाः सनागराः कथिताः ॥ 
र्पाशसां प्रशमना दार्वत्वुगुकीरनिबास्च्‌ ॥ 
अथ-चंदन, चिरायता, टकी, जवासा, सट, दारुहलदी, दारचीनी, खस जर 
नीमकी छार इनका काा करके पीवे तो खूनी वबासीरको नष्ट करे ॥ 
दियो 
दराक्षादयोम्‌ । 
द्राक्षा दशा षद्ठुके भाजा -नायदु्पडस्‌ ॥ 
अनाक्षीरेण संपीतं श्तजाश्ाविनाश्चनम्‌ ॥ 
-अरथ-युनक्षादास्‌, हङ्दी, सुकहटी, जीठ ओर नीला कमर इनका कर्क 
करके बकरीकं दधसे पीषे तो खनौ ववासीरका नास करे ॥ 
_ न्रिकदादियोग । 
निकट निफला दत बहि भल्तरषवभ्‌ ॥ सुवचं च साघु 
स्वणं चृततख्क्‌मू ॥ छगमन्‌ कसा सूं गोभूत्ं नरमजकम्‌ ॥ 
मह्पागदभाशानामषा सजाद्ननयम्‌ ॥ भावयेच्छोषयेततशच 
रदा गन पचत्‌॥ निष्क्रयं पिबेचाज्य र्तवाताहंसा जये॥ 
सास्मासरसभस्यं अट्छटम च नादयत्‌ ॥ | 
अथं-सन्नकटु, चरिफङा, जमाङ्गोटा, चीतेकी छाल, मिख्वे, संधानिमक, सो 
करम, सञु्रका निमक, घी, तेर ओर बक्रेकी गजा, दी जो 
ग मनुष्य, भस, गधा ओर घोडा इनके मूजरमे उक्त ओषधोंको तीन दिन धरी 
<" ठ फर सुखायके सारावसंएटमं रखके गजपुटे ध्रके फक देवे जब शीतल 
® जत तव निकारके इसमेसे आठ मे ओषध्‌ घि साथ खनि तो खनी 


[| 


¢ 


4 


८ १७१४ ) बृहननिघण्डुरत्नाकरः ॥ ३०२ 


बवासीर तथा बादी बवासीर शात हवि । इसपर दूध तथा मांसरस ये भोजनम 
पथ्य देवे तो यह त्रिकददियाग शू ओर गोका इनका नाश कर ॥ 
( [^> 


इव॑ध। 
नागेन नलिकां करत्वा धृतसधवरेपिताम्‌ ॥ 
गुदद्वारे प्षप्नित्य मूढरोधप्रशतय ॥ 
अर्यै-शीशेकी नटी करके उस ैथानिमक ओर घीका रेप करके नित्यप्रति 
गदाम रक्ते तो मररो्‌ अथौत्‌ द्स्तका न उतएना दूर हव ॥ 


धूपने ठेपनेऽभ्यगे प्रवति गदङ्ुराः ॥ 

॥ सपित्तं रधर तत्‌. संपद्यते सुखष्‌ ॥ 
अथै-बवासीरके मस्ते धूप देनेसे, छेष करनेसे अथवा अभ्यंग ( माश्च ) सेः 
नासर नेसे पित्त सहवतेमान सथर निकठता है उस रुधिर निकलनेसे सुख हेष ॥ 


क@ष् # अ # ५ (प भ्रकारातर । क्त क 
विर्येऽश से चोत्पत्त कड्‌ मद्र्तवा्नि ॥ 


जङोकापातनादन्यः प्रयोग नास्ति कथन ॥ 


अर्थ-विडवंधकत्ता, चार। तरफ सुज करता तथा थिर बहनेवारी बवा- 


1 > 


सीरपर जोक रभाकर रुधिर निकाठनेके सिवाय दूसरा उपाय नदीं हं ॥ 
॥ सुक्तपिडबधन, । । 
तेनब्‌ उुखमामात मुच्यत स्वेदपाडका ॥ 
घृततेखाक्तसक्तनां पिडका वंघयेद्रदे ॥ 
अयै-सक्तकी विडी ( पोटली करके उपर घी अथवा तेक चुपडकर गुदाके 


क (०>- 


दपर वाये तो बवासीरमष पसीने निकङ जावे ओर तत्काक सुल रोजाय ॥ 
€ (~, (~ छे 
वि नासाशोचाकृत्स्‌। ॥ 
नाक्षानामिसषुतप ठ त॒था मेद्राक्षकणयाः ॥ 
| @>-3 १५१ [१.५ क, 
क्रया मश्र्छ कु्‌।त तच तत यथारदताय ॥ 
अ्थ-नाक, नामि, चि्द्री (गि ,' नत्र ओर कान इनम ववासीर होनेसे 


कि 


उसमे उसी स्थान उचित क्रिया कटी इश "करना चाहिये ॥ 


३०३ रक्ताक्षेचिकितषा । १७१५ ) 


रनीदगयोग। 
मानितं रलनीद्णे सुदिकीरः पनः एनः ॥ 
बेषयेत्सुददं घु छिनच्यशा भगेद्रम्‌ ॥ 
अथै-दक्दी जर शूहरका दूध इनमे वाखार सूतको भिगोकर सुखाय खेवै 
फेर इस सूतसे बवासीरके मस्से बाप तो वे टूटके गिरजावं इसी मकार भगद्रसे- 
गर्म इस सूतको वापे तो मग द्रका नाञ्च करे । ये दोनों रो्गोप्र मथोगअद्धभूत हे ॥ 
चामखीट । 
चमकारं त॒ सास्वय दद्यः क्षरण चाथेना ॥ 
अथ-चमेकीर रोगको स्वेदनकरके उसकी क्षारसे अथवा अ्िसे दाग द्वे तो 


स्स दूर दो ॥ निक 
„  ,  इग्वकाद्छत्‌। . 
दुभ्पकाकेटकासभ्या करक ्र्थतुश्णम्‌ ॥ कस्कृतर्य धृत्‌ यान्यं 
घृतशेषं विपाचयेत्‌ ॥ भोजने डेपने पने नयेतां किर ॥ 
अरथ-दृधी जर कटेरी इनका कडक तया उस कर्कका चौगुना दध ओर 
कर्कके समान उसमे घी डाङे फिर इसको मद्दीपर चदायके मंदाभिसे पचन 
रवि इस धको भोजनम भिलायके भक्षण करनेको देवे तथा ववासीरमे लगा 
तो उस ववासीरका नाश करे ॥ न 
 व्योषादिमोदक। . 
गुडटयोषप्रविदधतिखरष्करविनकैः ॥ _ 
अरस इत गुटका तागकर च शास्ता ॥ 
„ अथे-गुड, साठ, मिर्च, पीपर, दरड, बेडा, आंवला, काले तिर, काडी 
मिर्च, भिदाबे ओर चित्रक इनके चूणेकी शडसे गोरी अनायि ओौर दैवे तौ 
बवासीर जर खचाके विकारोंको नष्ट करे ॥ 
ध शडचतुष्क । 
गेन शदीमथवोपढुटयां प्या तृतीयामथ दाडिमे च ॥ 
अआमिष्वनाणश एद्‌ मयेषु वेचाविर्ेपेषु च नित्यम्यात्‌ ॥ 
अथस, पीपल, इरड ओर अनार ये चार वस्तु कमसे शुडसे नित्य भक्षण 
केर चो आम, अजीणे, बवापीर भौर मरुकी कठोरता इनको नाच करे अथौतर 


09 द 


1 


( १७१६ ) बहननिघण्डरत्नाकः । ३०४ , 


® ह भ 


सट णड आमक, पीपल शड अजीणंको, हरड युड बधासीरको एबं अनारदाना 
ओर गुड मल्बधको दूर करे ₹ै॥ 


कापासमना्दी । 
काणद्मन्‌ा छट्युन स्ाजका सरहयकय्‌ ॥ 


घुतन कटपात्रा [ईइ अुल्कश्चादनाद्यना॥ 
ये-षिनोटेकी भिगी, खटसन, सज्ीखार ओर हींग एकत्र खरछ कर वेर 
समान धीसे भरी वनापे। इस गोटीको भक्षण करे तो बवासीरकी पीडा दुर हो ॥ 


तफटलादशदर्का 
त्रिफला पंचखवणं ङु कट्करोहिणी ॥ देवदार विडगानि पिः 
मंदफसनि च ॥ बला चीत्तिवख चेव दविहुरिद्रा सुवचसा ॥ एत- 
त्सभृवसंभारं करंजत्वथपेन तु ॥ पिष च जटिक इता बादर- 
स्थितं बुधः ) शकेकं तां सुदधत्व शेगे रोगे परथकपरथ ॥ 
आश्चो ईति तक्रेण युल्मनम्ट्न निरेत्‌ ॥ उष्णेन वारिणा पीता 
शातिमाय प्रदापयत्‌ ॥ जतुजुष्ठा तं २।गनं तग्दाषं साद्रा ॥ 
मजङ्कच्ड तु तोयेन दोणं तेखसयुता ॥ इद्रस्वरससयुक्ता सषन्धरः 
विनाशिनी ॥ मातुदुंगरसेनाथ सद्यः शरु स्तता ॥ कपित्थति 
दकानां तु रसेन सह भिश्चिता ॥ विषाणि हंति सवोणि पानाश्चनध- 
योगतः ॥ गोररदरसमायु्ता इन्याल्ुष्ठानि सवेश्चः ॥ उयामाकष- 
वाय्हिता जखोद्रविनाश्चिनी ॥ भक्तच्छ्नं हि जयति युकतस्ण- 
पारं योजिता ॥ अश्षरोगेष मधुना भष्षिता- धृष्यतां जयेत्‌ ॥ छेषः 
मत्रेण नारीणां सयः प्रदरनाशिरी ॥ व्यवहरे तथा युते सं्रामघर- ` 
गयादिषु ॥ समाड्भ्यं वरोऽप्येनां क्षिप्रं विजयमाध्रुथात्‌ ॥ 
अथ-नफडा 6 हरड, बहृडा, अबला ), काडानिमक, सधानमक; खारः 
{निमक, कचिथानिमक, रेका निमके, कूट, टकी, देवदारु, वायविंडग, नामकः 


फ ( निवोयी ), बहा, अतिबला, हल्दी, दारुदख्दी, सज्जीखार ये सब वस्व॒ 
शकत्र करके कंनेकी छारुक रस्म खरल करके बेरकी य॒खीके समान गादखी वनद ` 


३०५ रक्तारेजचिकित्सा । ( १७१७) 


श्सको प्रत्येक रोगे अलग २ अनुपानके साथ दषे तो अनेक रोगोको दूर करे 
जसं ववासीरपर छांछके साथ, गोरके राोगमं नीवूके रसके साथ,. मंदाभिके 
गोगमे गरमजलके साथ, कृमिरोगरमे वायविडंगके काठेके साथ, त्वचा ( चमडी ) 
क दापामं खेरके काठके साथ, मूत्रकृच्छ्रे शीतरजसख्के साथ, हदयथरोगमें तेङसे 
संभरणं ज्वरोमे कूडके सखरसके साथ, शुङरोगमे निजोरेके रसते, संपूर्ण विष्मकेय 
ओं तदू इनके रसके साथ, संपूण ऊुष्रोगमिं इनद्रमोपक्रमि ( वीरबहृटी ) के साथ, 
ज्ररोद्र अथात्‌ जरंधररोगमे पीपर्के काटेके साथ देनी चाहिये तथा भोजनक 
पचनेको भोजन करनके पश्चात्‌ सेवन करे तथा संपूरणं ने्रो्गमिं शहतके साथ 
अजन कर, तथा सियांकं मद्रपर टेपमान् करनेसेदी उसको दूर करे तथा इस 
खटकाकं स्पदा करके जनसं व्यव्ार ( व्योपार »» दत ( जूआ ), युद्ध, इस्ती 
आदि ओर शिकार इनमं विजयी होय अथात्‌ जीत प्रवे ॥ 


ग्णलादवद । 
गग छञ्ुनं निबबीनरामठनागरेः ॥ 
ग्ट रीतोदकेनोक्ता अरांन्दंति च तक्षणात्‌ ॥ 
अथ-गरुमर, टह्सन, नवरा, हग आर साढ इनकी ग्धा शति जके 
साथ दनसं तत्का ववास्कि नारे कर ॥ 
चन्द्रप्रभवदा। | 
मृत्‌ पड्ददर हश शदयग््धः ॥ द्रयास्तुस्या सिता 
योज्या तरेभिस्तस्यं शिजानतु ॥ तवक्षीरपठेकं त॒ अन्यान्कु- 
पाराकञ्च्छणु ॥ विडग घिफडा यूषं मूर्निवं गनपिपटी ॥ 
द्वनिरा पिपर द्बदार्‌ सुवच॑रम्‌ ॥ संधवं धनिका ताप्यं 
कचाराऽतिविषावृत् ॥ ताप्यं सनी यवक्षारं वचा यस्ता सपत्न- 
कम्‌ ॥ दतीं एडा सूक्षमच्रूणं मधुना टिका करता ॥ कंषैमाजा 
सदा खादन्नान्ना चद्रमभा वयं ॥ सवाश्चाषि नहत्याञ्चु पड्शय 
भगद्रम्‌ ॥ कच्छन्महान्क्षयं कासं नानारोगरहरा पर ॥ 


अ्य-रुषहक भस्म < तार, सुद्ध गगर ८ तारे, खांड १६ तो रखाजीत 
२२ तोर, तवाखीर > तारे ओर वायविंडग नफ, त्रिकटु, चिरायत्ा गजः 


क, इरूद, दारदस्दी, पीपरामरूक, देवदाठ, संचरनिमक, सैषानिमक, वातय 


{ १७१८ ) बृहन्निषण्ट्रत्नाकरः । ` ३०६ 


सोनामक्सी, कचूर, अतीस, सुबणे, स्नीखार, जवाखार, षच, नागरमोथा, 
तमाठपत्र, दंती योर इलायची ये सव एक एक तोला छेषै, सवका चूर्णं कर 
शहतसे दद्य मासेकी गोली बनावे । यह च॑द्रमभावदी संपूणं परकारकी ववासीर, 
पाड़्राग, भगद्र, मूत्रकृच्छ्‌, ममेह, क्षय, राजरोग, तथा खासी एसे अनेक 


अकारके रोगाका नाद्च केरे ॥ 
पुरणघ्द्पाक । 
सरण कदमादाव पुटपाकेन पाचयत्‌ ॥ 
सतटख्गुडस्युक्ता रसन्पाश्चाविकारमत्‌ ॥ 
अथे-जमीर्कदको पुटपाककी षिधिसे पुटपाक करके सरसोकि 


® श क 


इनके साथ खानसं ववास्तारकं विकारका दूर करं ॥ 


चि्रकादिदषि। 
त्वच वचत्रकमय स्थात इभ प्रर्पयतत्‌ ॥ 


तक्रं वा दपि वा तञ नातमशहरं पिबेत्‌ ॥ 
अ्थ-चीतिकी जडकी लको कूटे जरसे पीस धंडेके भीतर ठेप करर, उसर्म 


ऋ =, क षि, छ [+ 


दहा अयता छोछको भर देवे इसमंसे बवसीरबाङे रागीको पिरप तो बवास 


दूर हाय ॥ ॥ ग 
कचिन्याददवषयाम। 
कचिनीं विषधाषाण यवक्षार च हृयुलखम्‌ ॥ जर पक्ठा स्यस्व 
एव कुयारनत्रयम्‌ ॥ क्रस्यद्‌ तथा कुयल्छारहार। प्रता 
दनम्‌ ॥ अशारम निहत्याद्य सद्धयग उदाडतः ॥ 
अर्थ-दरुदी, संखियाविष, जवाखार, हीगद््‌ इनको जरम पीसके गोटी वना 
इस मोखीको दामे रक्खे ओर दूषी वाफ गुदाको देवे, तथा दूध पिरे, धौ जर 
भातका भाजन करावे इस मकार तीन दिनि करनेसे बवासीरका नाच्च हीय ॥ य 
सिद्धमयोग कहा हँ ॥ 


#+4 


तेल ओर गड 


वृद्धदारुमोदक । 
वद्धादारकमभद्यतञ्चुटच्रणन पाषेतः ॥ 


मोदकः सगडा इन्यात्ादवाश्यःक्रता रुजः ॥ 
अर्थ-शिधायरा, मिरे ओर सोढ इन तीन ओंषरधोको समान्‌ माग छे 


३०७ रक्तादजचिकित्सा । ( १७१९ ) 


चण करे ओर सव वूणैसे दूना यड मिङायके गोरी बनावे । इस बृद्धदारुमोद्‌- 
कके भक्षण करनेसे छः प्रकारकी बवासीर दर होवे ॥ 
, एरणववक। । 
युष रणचणस्य भगिन्द्रानशदषस्त्‌ ॥ भागन्डङ्व 
चनस्य शव्या भागचतुष्टयम्‌ ॥ दर भग मरिचस्यादे सवा- 
प्येकतर कारयेत्‌ ॥ डन पिडिका इयादशषं नाशिनी पराम्‌ ॥ 
अथे-जमीर्वदको सुखायके चरणं कर बत्तीस तोरे खेय, चित्रकं १६ भाग, 
कालीमिरच दो भाग ठेय, सव ओषर्धोका चूण कर उस्म यड सव ओषधेसि 
दूना मिराय गोरी करे । इस गोीकी नित्यप्रति सेवन करे तो छः भकारकी 


वषासीर नष्ट होवे ॥ 
बृहूरणवटक ।  _ 
चूर्णा वृ्दारव्‌ भूमः षड्भिः पथद्र्‌ ॥ सुसलाचतका 
ज्ेयावष्ठभागमितो पथक्‌ ॥ रिवानिर्भातक धाती विडगं नागरं 
कणा ॥ मातः पिप्पङामर तारम्‌ च प्रथतरष्यक् ॥ चतुभा- 
` गूमाणानि तगेखा मरिचं तथा ॥ द्विभागमाजाणि पृथक्तत- 
सतक चरणेयेत्‌ ॥ द्वुणेन रडनाथ वटकान्कारयेहुषः ॥ 
पबखाधिकरा ये ते तथाशानाङनाः प्राः ॥ ग्रहणीं वातकफनां 
श्तकासक्षयामयम्‌ ॥ हान ॐपदं राफा महं भगद्‌- 
शम्‌ । नहन्युः पर्त वृष्यास्तथा म्या रसायनः ॥ 
अर्थ-जमीकंद्‌ ९६ भाग, विधाया १९ भाग, मूसली सपेद ८ भाग, चीतिकी 
डाल ८ भाग, इरड, वहेडा, आमा, वायविडंग, साठ, पीपर, भिरावे, पीप्‌- 
रामूल, ताखीसपन्र य नो जओषाधियांके चार चार भाग खे, तथा दाङ्चीनी, 
इरायची ओर कालीमिरच ये तीन ओषध दो दो माग छेवे क्षर सव जँपर्थोको 
रूट पीसके चण करे इस चणसे इना यड मिलवे सवको एक जीव करके 
गोरी नवि, इनके सेवन करनेसे अभि प्रदीप होवे, बवासीर, तथा वात कफसे 
उत्पन्न मई संग्रहणी, श्वास, खोसिी, क्षय, पेटमे दहनी तरफ़ जो पिरदीका रोग 
य बह, ऋपद्रोग, खजन, दिचकी, ममेह, मद्र, परितिरोग ( निसमे इस 
माणीके संपूणे चाल सपेद्‌ दो जाते ह › ये संपूण रोग दुर दवे तथा इस गोल 
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भभावसे जनमन इच्छा होषे, तथा जुद्धे बडे ओर शरीरी वृद्धावस्था अदिकोः 
दूर करे 

=| = £ 
करातिकषषण्‌। 
करितकारनाचषान्नपतात गुरद्भवाः ॥ 
अथ~कडवी तोरहका चरणे बवारीरके मस्सोषर धिसे तो बषासीरके मस्ते टकर 


गिर पड ॥ 
निश्चादिखेप। | 
नसकिद्यातकाच्चण्‌ स्वुक्पयःसघवान्वेतम्‌ ॥ 
गामज्रण सम्धकत्ता दपा दुनमनाद्यनः ॥ 
अ्थ-हख्दा अर कडव्‌] तारः ईन का चूण, युहरका दृध आर संधानमक इनः 
म पीसक्‌ गोभूत्रम भिरायके मस्तके उपर रेप करे तों बवासीरका 
नाकच 


तथा निश्ादि ओर अककमलारिेप । 
निशकोश्चातकीटेपः सवेडुनामना्चनः ॥ 
अकेपतरं शिरं छेपनं हितमशेसाम्‌ ॥ 

अर्थ-हख्दी ओर कडवी तोरईं इनका अथवा आके पत्ते तथा सर्हजनेक . 


पराको पासके छेषप करे तो बवासीरको न्ट करे ॥ 


निम्बादिटेप । 
निबाश्चत्यस्य प्ताणा छपा दुनामनारनः ॥ 
आरनार्न वा ₹न्यात्सगुडा कट्ताबक्ा ॥ 
अथ~-कडवं नामक पत्त आर पापक पत्त इन दानाक्रा एकत्र पासकर्‌ ठप कृर्‌ ॥ 


० 


अथवा कडवी तुंबीके पत्तांको ओर गडको कजम पीसके ठेप करे तो बवासीरः 
वाङ् हैव शसम संदेह नहीं है, परदु यद मस्सोमं ख्गते ई ॥ - 
एरण्डम् खाद । 
` एरडशढ युश्दार्‌ रक्षा यशा मचुक्‌ मसुणं विच्य ॥ पष्ठ 
यवानां च चतुशण स्याल्छाष्ण्‌ हि वद्वा पयसा समस्तम्‌ ॥ 
स्वेटापनाह बहु तन डयादश्चास श वद्य प्रयात ॥ 


अथ-अड क जड, दवदारू, राना, सुख्हरया आर मक्खन इन सवका एकक 
यासि इनम चोयना जका चुन मखाय दूधमं उस्नके अर्रपर रटावा अमारक्य 
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कने इस गरम २ रोटीसे यदि बवासीरको संफे अथवा गरम ९६ ववासीर्‌ 
ध्र बांधे तो पीडायुक्त बवासीरका नाश हवे ॥ 


खद्याद्छप्‌ 4 


स॒द्ययिखसदतामूख्टपऽरसा हितः ॥ 
अ्थे-धूहरका दूध, चीतेकी छार, कल्यारी, द॑तीक जड इनको जलम 
पीसके ठेप करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 


कृष्ण्‌ रोरीपबीनाकेक्ीरं सामरसेधवेः ॥ इरिद्रऋशक्षविड्यना- 


गोमूनः पिपरयुतः ॥ एतदेप्रय यास्य चाब्रमशार्विनारनम्‌॥ 
अथे-नट्मांसी, रिरसके बीज, आकका दूध, सेमरका मूसख, सेधानिमकः, 
इखदी, रीछकी वीर, पंघची, गोमूत्र ओर पीपर इन सबको एकत्र पीसके तीन 
बार मस्सोपर छेष करे तो बवासीर बहुत जल्दी नष्ट हषे ॥ 
अकाद्दटप्‌। 
आक पयः सुषाकड केटकालबुपट्वाः ॥ 
करना वस्तमूनण खपन नषएठमदस्ताम्‌ ॥ 


अथ-सकका दृव, थूहरका डकडाः, इट नेग, कड षयके पत्त आर केजाकं 
बनि इन सबक बकरेकं सूत्रम पास्तके मस्सापर खेप करे । यह छेषप ववाप्तीर 


यर उत्तम है ॥ ॥ 
गुखबूरणलप । 


युनासुरणद्ष्माडबाजवातस्तथा गद्‌ ॥ 
अथ-धूघ ची, जमीकंद्‌, पेठेके बीज इन सबको जलम पीसके सपेद्‌ कपडेषर 
रेप करे फिर उसकी छायामं सुखाय बत्ती बनावे इस वत्तीको यदम र्खे तो 


बवासीरक्षा नाञ्च दोषे ॥ = 
गोरीपाषाणटेष । 
गारापषाणकषकं खुहीकांड विनिरक्षपेत्‌ ॥ पाचयेत्पुरपकेन तत 
उद्धृत्य यततः ॥ रवाविनी च कुष च कल्कीङ्घत्य अयं समम्‌ ॥ 
छ्पयत्तन अरापि निवायते न संरायः ॥ 


अथ-सोमल ( संसिया ) को धूहरकी गीरी ककडीमे भेर फिर उसको पुट 
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पाककी विधिसे पक्त करे पश्चात्‌ रेवतचीनी ओर कूट ये समान माग छे सवक 
पासके ववासीरपर ेप करे तो निःसंदेह बवासीर दूरं होषे ॥ 


न्यग्रधिपत्रटप । 
द्ग््वा न्यग्रोधपत्राणे तेखेन सह्‌ ठेपयेत्‌ ॥ 
अथं-वडके पत्ताकी भस्म कर उस राखका तेर सानके बवासीरपरलेष 
करं तो ववासीर नष्ट होवे ॥ त 

कृटुतुम्यादिदेप। 
कटुतुग्यास्तथा दंत्याः ाङ्च कुटस्य च्‌ ॥ मुसल्या 
धायाध्ित्रकस्य च यत्ततः ॥ गृटेस्त॒ट्येः कृतं च्रणमकेक्षीरण 
भावयेत्‌ ॥ खुह्षोरेण मतिमान्वारिणा प्रपेषयेत्‌ ॥ वलरवत्या 
गद्‌ तेन समाश्प्य समततः ॥ गुदे विनिक्षिपेयतासातः सायं 
च बुद्धिमान्‌ ॥ वेदना च भवेत्तीतरा वह्विना स्वेद्येहुदम्‌ ॥ 
नो प्रश्ाम्येघदा तेन तदा चवोष्मवाररणा ॥ विनिवेरय गदं 
तिष्ठद्द्नाशचमकारणात्‌ ॥ अयादृष्यमथातन्न च शिशिरं नट्मा- 
, पिबेत्‌ ॥ गुदजानां पिना्चाथं सप्ताहं त समाहितः ॥ विधिमेनं 
प्रकुवीत गतश्चंकस्तु मानवः ॥ 


अथ-कडवी तुबीके पत्ते, दं तीकी जड, सुरगेकी विष्ठा, सेद सतख, असग 
ओर चीता ये समान भाग ख्वे सवका चूणे करके आकके दूधमे ओर थूहरके दुधकीः 
मावना दषे फिर नर्स पीसके कपडपर ठेप कर उसको सुखायकं वत्ता वनं 
फिर इसी वत्तीसे पथम पूर्वोक्त जीषधोका ठेप करे फिर वत्तीको गदाम रखदेवं 
इस भकार सार्य॑कारु ओर प्रातःकारु दोन वरत वत्तीको धरे, इसकं धरनेस 
गुदामं घोर पीडा होती है उसकी शांति करनेको गुदामं खेदनविधे कर, यदि 
स्वेदन करनेसे भी पीडाञ्चांति न दवे तो गरम जरम बेदजावें, तथा वृष्य (पुष्ट 
कसां ) अन्नका सेवन करे अर्थात मधुर, चिकने ओर मनको प्रसन्नकारी पदार्थं 
सेवन करे, ची तरु जर पीवे इस मकार सात दिन करनेसे बवासीरका नाश्च होय । 
यह यल प्राणाका शेकारादेत होकर करना चादिये ॥ 
दवदाटबाजटप । 
[र क ® ॐ $ दीदे क कि 
सिचूत्थद्वदाल्यान् बाज काजकपाषतम्‌ ॥ 


~~ 
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गुदाकुरभरेपेन पाटयत्पवेतानापि ॥ 
अर्थ-सैधानिमक ओर षैदारु ( घधखेक ) के बीज इन दोनोंको कांजी 
पीसके ववासीरक मरसोके सखपर ठेप करे तो मस्ते गरूकर शिरपडं । इस छेपसं 


पर्वृतमी टट पडते है ॥ 
चव्यादघ्रत्‌ । 

चव्य पकटक पाड क्षारः इस्तुवरूणि च ॥ यवाना पपटमट्‌ 

मुभे च विडसेधवे ॥ चित्रकं बिस्वमभया पि सावावैपाचयत्‌ ॥ 

सङ्द्राताबुसोमाथ नाते दधि चतुगणम्‌ ॥ प्रवाहका गदभ भ्न 

कच्छ पारवम्‌ ॥ गदवक्षणश्चुख च घतमतद्रयपाहत ॥ 

अर्थ-चन्य, साठ, भिरच, पीपल, पाठ, सवं मरकारके क्षार, धनिया, अजवायनः 

परपिरामूर, बिडनिमक, सैधानिमक चोतेकी छाल, वेलका फल ओर हरड इन 
वको एकत्र पीसके करक करे इस कस्कसे घी सिद्ध करे, यदह -घी बादीकों 
अनुलोमन करै ओर चौगणा दही डाके इस्त धीको सिद्ध करे । यह मवादिका, 
गदश्र्ट, मूजरङ्ृच्छर, दसराव ओर यदा, पेड इनका दद नाश्च करे ॥ 


छलघत्‌। 

विरत्खानि शँडीनां नर्द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ तेन पादावरेषेण 

कंर्ेनान्यं पचेदतम्‌ ॥ दुनमश्वासकासघ्रं प्रोहपांड़मयाप- 

हम्‌ ॥ विषमन्व्ररात्यय त॒ष्णाराचकनादनम्‌ ॥ शुगाघ्रतामातं 

ख्यात्‌ द्ष्णत्रयण परूनतम्‌ ॥ नागर्म जद पक्र वस्तिङ्काक्च 
गदापहम्‌ ॥ 

अथे-सोंड एक सौ वीस तोरे ठे एक सो बीस तोढे खमे काटा करे जव 
चतुथीशच शेष रहे तव उतारके छानख्े, फिर इसमे सोंटका कर्क मिरायक् 
शरूत पाचन करे \ यह वषासीर, खास, खासी, पीहा, पड़ंरोग, विषमञ्वर, प्या 
चोर अरुचि इनका नाश करे ) यह कृष्णात्रेय करके मान्य रेखा छर्गधृत है । यही 
अद्रखकं रसम्‌ सिद्ध करा हआ धृत बस्ति ( सूत्रस्थान ) ओर छख इनके 


सेगोको नष्ट करे है ॥ 
ठृदुचव्यादधत्‌। 


चन्या तक्ता कस्मान साताहूा खवणाने च ॥ 
सापर्यावकारन्र अ्रदणादीपनं परम्‌ ॥ 
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अथे-चव्य, कुटकी, इन्द्रजौ, सतावर ओर पांचा निमक् इन ओवर्धोपि सिद्ध 
करा हमा घृत ववासीर जर संग्रहणी इनको नष्ट करे तथ्‌ दी पनविषयमे उत्तम है ॥ 
तषरघत्‌। 
हीविरुतपरं लोधं समगा चव्यचदनम्‌ ॥ युवासातिगरषा बिलं 
धतक्रा देवदार्‌ च्‌ ॥ दृत्वङ्नागरं मांस घुस्ता क्षारो यवा- 
मरनः॥ विनक्ति पेष्याणि चागिरास्षरसं घृतम्‌ ॥ एकन साध- 
यत्व तत्समः परमाषधम्‌ ॥ अशातिषाखहणीपांडसेगे ज्यरेऽ- 
रु ॥ ¶नहच्टः गदभ बर्त्यनाह्मवाहक ॥ [पच्छाघविऽ- 
शां रे याज्यमेतात्रेदाषदत्‌ ॥ 
अथे-नेत्रवाल, कूट, रोध, मंजीठ, चव्य, चदेन, धमासा, अतीस, वेककट, 
धायके ए, देवदारु, दारु्ख्दी, दाङचीनी, सट, जटामांसी, नागरमोथा, जवाखारं 
तथा चीतेकी छार इन सव वस्तु ओंको चूकाके रसमे पीसकर कल्क करे फिर कल्कके 
समान धी ठेकर धृत सिद्ध करनेकी विधिसे बनावे । यह ( चागेरीधृत ) उत्तम 
ओषधीं हे । यह ववासीर, अतिसार, संग्रहणी, पांडरोग, ज्वर, अरव, ूजछच्छर्‌ 
गदभ्र्च ( कचका निकलना ), वस्ति अफरा, प्रवाहिका, रक्तसव, ववासीरके 
मस्ते ओर न्रिदोष इनपर हितकारी है तथा त्रिदोषनाश्चक है ॥ 


रोहितारिष्ठ। 

रोहीतकतखमेकां चतदरोणे जे पचेत्‌ ॥ पादशेषे रसे शीते प्ते 
पर्शतद्रयम्‌ ॥ दवयाट्डस्य धातक्याः परषोडाङ्ेका मताः ॥ 
पचकोडं भिजनातं च जिफरां च विनिक्षिपेत्‌ ॥ चणेयिखा प 
रोन ततो भांडे निधापयेत्‌ ॥  मासादरष्ये च पिबतां यदना याति 
संक्षयम्‌ ॥ अहणीपांडडेद्रोगप्रीदशमोदराभे च ॥ इष्टशोफार्‌- 
चिहयो रोहितार्टसन्ञकः ॥ 

अ्थ-खाछ रुदेडा १ तुकाको जवङ्ुट करके उसमे चार द्रण नङ डाछ्के 


काटा करे जब चतुथी जर रहे तब उतारके छान खव जव शीतक दोजावे तन्‌ 
उसमे २०५ दो सौ पल गुड डालके तथा धायके एर & तोर डालके, पचकोखकीं 


३१३ रक्ताशोषक्षससा । ( १७२९ ) 
वयीषधी, त्रिजातककी ओषधी ओर निफला ये ग्यारह ओषरधोको एक एक पठ्‌ 
छेकर सबका वणं कर उस पू्क्त काढेमे डख्देवे फिर सबको एक पत्म 
मरके उसके युखपर यद्रा देकर एक महीने पर्थ॑त धरा रहने देवे, सहीनेके पश्चत्‌ 
सुद्राको दूर कर इस रसको निकासख्ये । इसको रोहितारिष्ट कहत ह । इसके 
सेवन करनेपे बदासीर, संग्रहणी, पांड्गोग, हृदयका रोग, पेदमें द्हनी तरफ़ 
पिरक होती है बह, गोठेका तेग, उद्ररोग, कोठ, सूजन ओर अरुचि ये रोग 


द्र हों ॥ ध 
मधुपक्ररहरतका । 
नाता, ऋ, ५ ७ = ताल्यां 
कंदबानबचिचाना स्वकरणं परषोडजञम्‌ ॥ अनागोमादषीमू 
तमपोडरणणो्तरम्‌ ॥ काथयेतपादेषं ठ दं कृतवा विनिः 
` पत्‌ ॥ जमभयानां शतकं तु कथयेच्च कृषायकम्‌ ॥ , जीयते 
ह्यभया प्वादि अड नास्वत्‌ ॥ धमा इक्च्ट चूण तुर्य 
तेन पूरयत ॥ जमा देषयेुजभुभव्ये यरं क्षिपेत्‌ ॥ 
नित्य ज्रम म्या जिदृषारो्रशातय ॥ 
„ अथ-कद्म, नीम, इमी इनकी छङ्का बर्ण चैसट ते, तथा वक्री 
ओ ष इनका मूत्र एक हजार चार तोरे डालके कादा करे जव चटरथा्च 
शेष रहे तब उतारे कढेको छ नरपे, इसमे १०० हरड डालके ओटवे जब 
इडं नरम होजावे ततव निकारके उनके मीतरकी गुख्टी दूर करे ओर इन हर 
डामि भाग ओर सजीखार मरके सतसे बोधदेवे तथा तीन दिन श॒हतमे डालके 
यर रहने देवे फिर इशर्भसे एक इरडको निकारुके भक्षण करे तो तिदोषजन्य 


वषासीर शांत होवे ॥ 

 __ . . . गनिहारिकाद । 

` ` बानहसर्मकं द्वियुणवर्दिशिलामूल्कुस्तुंबराणरमष्टारे काथ- 
त्‌।य मधुसकतरनामिश्नमेते पिनत्तत्‌ ॥ तस्याञ्च षडिधोऽपि 
दरात्‌ शुदरुनः लवमामायुबधं कीरं कंडु्रहण्यां ञचुखमति भिष- 
जा मडलात्पथ्यसेवी ॥ । 
अथ-गोभीकी जड १ भग, मोराक्षेखाकी जड र भाग, तथा धनिया 

-उगका अश्मर ठेकर काद! करे उसमे शत | ओर खांड डालके रोगीको देवे 


€ १७२६ ) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३१४ 


तो यह छः मकारकी ववासीर्‌, यदाके रोग, गुदाका खषना, आमांश्च, ववासीर्के 
मस्से, नटी, संग्रहणी आर शूल इनका नाश वरे इसको एक मंडल सेवन 
करे तथा पथ्यसे रहे ॥ 


_ _ _ कृटयाणट्वण । 
मह्ातकानि विफला दूती चिखकमेव्‌ च ॥ समभागानि सणि 
संप द्विय॒णं भवेत्‌ ॥ कृपाटपुटतपके मृदुना गोमयायिना ॥ 
कृटयाणनामख्व्णं श्रष्ठमरावकारणाम्‌ ॥ 
अथ्‌-मिकापि, हरड, बहैडा, आमला, दंतीकी जड ओर चीतेकी र्ये 
सब ओषधी समान भाग ठे ओर शधानिमक एक ओषधसे दूना खेदे सबको 
एकत्र कर शारावसंपुटमं रख कपडमिष्टी कर आरन उपलोंकी मंदार देवे जवः, 
सवाग शीत हो जारे तव निकास ठेव । यह ( कल्याण नामक ) ख्वण कषा 


सारपर हितकारी है ॥ 
[ (द 
तक्रादियोग । 

सत्‌ऋ ठख्वण द्धद्रातवचाचुखमनम्‌ ॥ न्‌ भ्रराहति गुदजाः एनस्त 

केसमाहत।ः ॥ तक्राभ्यासशखः कशया बृदधवणाग्रबय व ॥ 

सातस्ु तक्र सुम्यक्फटाते तद्रसः ॥ तचएष्टस्तया तुब 

वण॑श्च जायते ॥ वातश्ेष्मषिकाराणां शतं च विनिवतेयेत्‌ ॥ 

अथ-छंछमें निमक डाख्के देवे वह वायु ओर मछ इनका अनुलोमन करः 

तथा तक्के अयोगसे नाश इए ८ युदाके मस्ते ) फिर उत्यन्न नर हीते, ब” 
वणं ओर अधर इनकी बृद्धि होय, इसी कारण बवासीरसोगवाछरेको छं 
पानिका अभ्यास करना चाहिये । छसे नाडियोके मा श्ुद्ध हीनेसे शरीरका 
पान करनेवाडे रसका उन नाडियोमें उत्तम प्रकारसे संचार होति किं जिससे 
क्चरीरकी बृद्धि, सताष, बर ओर कांति ये उत्पन्न हो तथा अनेक बात कफके 


1[वकाोका नाञ्च होवे ॥ 
प्रकारातर। ... 
विदडवि्े दितं तक्रे यवानीविश्वसंयुतम्‌ ॥ न भराद॥त, ३१, 
प्रायस्तक्रसमन्विताः॥ यातं गोरसक्षीरारहिमखावन् (तात. ॥ 


. पिबस्तदेव तेनेव तक्रं युत्याङ्रा जप ॥ पिेद्ह्रदस्तकर. 


३१५ रक्ताशंचिित्सा । ( १७२७ ). 


क = $ ॐ (भ क्त 
निशन्ना का सकामतः ॥ सुपति वा दुचाहुवा माक्ष मसिम्व्‌ 
च ॥ बरकाटषिकारज्ञो भिषकपच प्रयोजयेत्‌ ॥ हरीतकी तकर 
युतां नफ वा भरयोनयंत्‌ ॥ चिक सुषा गु दाद त 
सुतम्‌ ॥ पंचकोख्कयु्त प्‌ तकरणे प्रदापयेत्‌ ॥ तच चि 
कर्य पि डमं प्रसप्येत्‌॥ तकर बा द्धि वा तत्र जातम्‌" 
राहरं पिवेत्‌ ॥ तकरेणाशासि निभर॑ति इुसरीकंटकान्िता ॥ _ 
अथे-विड्विवंध अथात्‌ मरकी कञ्जियत पर अजबायन ओर सोढ मिरायके 
छख पीवे तो छंठसे नाश् हए गुदार ( गुदा मस्से >) फिर उन्न नहीं होते, 
जो गौके दधसे बनी छ तथा उसमे चित्रककी छारुका व्ण डाला एसी 
केवर छंछसेही दाक मस्मे नष्ट देति इस कारण विना अन्नके नित्यप्रा्त वार 
वार छे पीवे सो इस प्रकार कि सात, दश, किंवा पंद्रह दिन अथवा एक 
महीने पर्थ॑त वर, कार, विकार जाननेमें कुश्च वैय रोगीको उम देषे ओर 
छर्म हरड विवा तिफला देवे अथवा चित्रक, हाउयेर ओर हग ये छखिनिं 
उङ्क देवे अथवा प॑चकोलका चरणं डारुके छोछ देवे, अथवा विजककी छलक 
कल्कको उत्तम॒मिश्चके पात्रके भीतर रेप करके दूध जमाव यह दही अथवा 
छोड अरयोनार॒क है अथवा मूसरी ओर ङुटकी चरणं मिटायके छक पीवे तों 


` बवासीर न्ट हबे ॥ 
अरुत्वग्बहुरद्रयवान्‌ चरानलवदुसयवद्युव्युतान्‌ ॥ 
मथितेन पिवेदयादे सपतादिनम॑ञति पतंति समख निबलात्‌ ॥ 
अथे-टटूकी छार, चीतिकी छल, इन्द्रौ, कंना, सैधानिमक ओर्‌ सोढ इनका 
चण छंडमे डारुके सात दिन पीवे तो नसे मस्से उखडके गिर जा ॥ 


 शर्करासव । 
दुरङ्भायाः प्रस्थस्य चिरस्य वृषस्य च ॥ पथ्यामलख्कयोभचैव 
पाठाया नागरस्य च ॥ दाद्िपखिकान्भागाजखद्रोणे विपाच- 
यत्‌ ॥ पाद्रेपे रस पृतं सुशीतं उकैराशतम्‌ ॥ दा कुमे 
22 स्थाप्य मासाय पतभाननम्‌ ॥ प्रप्य पिपटीचव्यप्रिययु- 
मदसोपा ॥ तस्य मानां पिमत्कारे शाकैरस्य यथावरम्‌ ॥ 


~ १७२८ बृहन्निघण्टरत्नाकरः । ३१६ 


अर्स अरहणारोगपुदावतमरचकस्‌ ॥ चङ्घन्पूषानिरद्रारषे- 

वचानटमाद्वम्‌ ।॥ दद्म पाड्राग च सवरगन्प्रणशचयत्‌ ॥ 

अथ-धमासा ९ संर, तथा चत्रक, अडूसा, हरड, आवे, पाट, सोढ ये 
भत्येक आट २ तोषे इन सबको २०४ तीरे जरम पीके काटा करे जब 
-चतुर्थाडा शेष रहे तब उततारके शीतर कर फिर ४०० तीरे खड डे फिर घौके 
चिकने दटपात्रम भरके सुख वंद कर १५ दिनि उती प्रकार ठका इभा धरा रहनं 
देवे, तथा उस पात्रमं पीप, चव्य, एूड प्रियंगु, राहत ओर धी ये भीतर चुष्ड 
देवे पर्‌ इस आसवमसे प्रातःकारु वाब विच।रके दषे तो बवासीर, संग्रहणी 
उद्‌पत्त, अर्चे इनको नाद्य करे तथा मर, मूत्र, अधोवायु, उकार, मदाधि, 
-हृदयरोग, पाँडरोग तथा सरोग इनको नाश्च करे ॥ 


द्राक्चास्व । 

द्रक्षापठश्तं दत्वा चतुदरणांभसा पचेत्‌ ॥ द्रोणष्ेषे रसे 

तसिमिन्पूतशेषं प्रद।पयेत्‌ ॥ शकेरायास्तुखं दा तचलयं 

मधुनस्तथा ॥ पनि स॒प्त घातक्यः स्थापयेदास्यभाजन ॥ 

नातीखवंगकंकोरं ख्वलीपफर्चंदनेः ॥ ष्णात च वे युक्त्या 

भागरधपलंशकेः ॥ त्रेसप्ताहाद्रवत्येवं ततर मातां यथाबर्स्‌ ॥ 

नाञ्रा द्राक्षासवो द्येष नाश्येहुदकीछ्कान्‌ ॥ रोषरोचकट- 

त्पाड्र्तपित्तमगेदराच्‌ ॥ गुटमोदरफमिर्यथिक्षतश्चोषन्वरात- 

रत्‌ ॥ वातपित्तप्रश्यमनं शस्तं च बख्वणङ्खत्‌ ॥ 

सर्थ॑-दाख ४०० तोर ठेकर ८१७२ तोके जलं चतुर्था शेष काढा करे 
{एर इस ऊानक इसम खाड ४०० तारे तथा शत ४०० ताछ डाठ 


नि (+ 


आर धायकं एक ५८ तार डालके धके चिक्रने बासनम मरके भरदेषं आर 
-इतनी वस्तु ओर डरे जायफङ, छोंग, कंकोर, हफोयडीके फक आर चंदन ये 
अत्येकं दो दो तो ठेवे सबको कूरके उती पारमे डालकर ुखको वंद कर इक्ीस 
दिन उसी अकार धरा रहनेदे, पश्चात्‌ बलाबल विचारके इसकीं मात्रा देवे यहं 
द्ाक्षासव ववासीरके मस्सांको नाद्य करे तथा रोष, अरुषि, हृद्यशेगः रक्ताभत्त, 
भगद्र, गोला, उद्ररोग, कृमि, गांठ, क्षतक्षय, अवर आर वातपित्त इनका नाञ्च 
होय तथा बर ओर कांति इनको केरे ॥ 


४५, + 


२१७ निपाताश्च चक्रत्सा। ( १७२९ ) 


स्निपाताश्धूप । ६ 
गोधूमपिष्ठ पंरमकाद्गुर्ाणाधमद्यातकछवद्युक्तः ॥ | 
स्याद्पदाने गृद्ञ्चखना्चः स्यात्छ्निपाता गदसभवानाम्‌ ॥ 

अ्थ-महृका चून ४ तरे, हींग २ मासे ओंर भिरवि ढ ये रैव एकत्र कूट- 
}स दामे धूनी देवे तो गरदाकी पीडा, तथा सन्निपातजन्थ बवासीर नष्ट हषे ॥ 


ह्पुषादतत्रारए। 

हपुषा चका घान्यमनाजा कारवां सय ॥ पिप पप्पञ् 

अरु चन्रका गजनापप्पल ॥ यवना चनमदा च त्च्चूणतक्र 

संयुतम्‌ ॥ मदम् कटकं विद्रान्स्थापयदतमानन ॥ ्यक्ता- 

म्र कटकं नति तक्रार कटुप्रयम्‌ ॥ प्रापिबन्पात्रया कारे 

 प्रात्तभान्य तथा तषि ॥ दापन रचन कवण्यं कफवाताद्चसम्‌- 

नम्‌ ॥ गुद्धयथ्ुकण्डात्तनारन राचन षटख्वधनम्‌ ॥ 

अथे-हाङबेर, मेथी, धनिया, जीरा, सोंफ, कषर, पपिर, पीपरामू, चीतकी 
छार, गजपीपर, अजमायन ओर अजमोद्‌ इनका चूणे ऊक २ खदरी ऊख्कि 
साथम मिरायके घींके चिकने वासनमं भर देवे, जब वह उत्तम सीतिसे खक रं 
ताक्ष्ण होजाषे तब जाने कि सिद्ध दहो गया, इसको तक्रारिष्ट कहते ई, यह्‌ 
चरपरं पदाथं खानेवाङांको त्रिय है, इसमेंसे योडा प्रातशकाङ तथा भोजनक 
समय, तथा जस समय प्यास लगे उस समय षवे । यह्‌ दीपन, रुचिकारक, 
वणक उत्तम करनपाखा, तथा वायुका अचुखोमन करनेवाला हं ! यहं गुदाके 
रग, छनन आर्‌ खुजखी इनका नार करे तथा बरको बढते ॥ 


भजतहरतक्म 
घृससभा्भता पथ्या पिप्परीय॒डसंयुता ॥ 
भन्षयेद्रा जद भक्षिता चाचुसोमना ॥ 


थं-दरडको घी भूनके उसमे पीपरका चूण ओर गुड मिकायके दवे अथक 
नसोय मिलायके देवे तो मरुका अञुखामन कर अथात्‌ दस्त साफ करे ॥ 


पाठाूटठयाम्‌ । 
दुःस्पशचकेन विस्वेन यवान्या नागरेण वा ॥ 
एक्क्नापि सुत्त पाड हइत्यशरसौ सनम्‌ । 


( १७३० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३१८ 


अथे-धमासा, बेरगिरी, अजधायन ओर सों इनमेसे एकमे पाठका नडको 
मिरायके देषे तो बवासीरकी पीडा नष्ट होय ॥ 
५ ९, ४५ ~ [> 
सं सवौरमकान्याहृटेक्षणेः सहजानि च ॥ 


क ०१ अ 


अथ-संपुणं दोषोके छक्षण निष बवास्ीरमं हवं उक्तको सान्नेपातञजन्थय ववासीर 
जाननी तथा जन्म हानेके समयसे जो ववासीर होवे उसको सदन अशं कर्ते ह ॥ 


सुरणचूणं । 
शुकेरयुतसुरणकदं यंनाकेरारमेव तथान्यत्‌ ॥ 
क्षाद्युतं नवनातमथो वा धूद्नकारणमशचस एषं ॥ 


अथे-खांड, जमीकद, धूधची ओौर नागकेदयर इनका वणं शहत अथवा 
सक्खन इनके साथ देवे तो बवासीरका नादश्च करे ॥ 


वैक्राताख्यरस । 


मृतसूताघरवेकरंतकातताघ्रं समं समम्‌ ॥ सवेतुलयेन गंधेन मघ 
मद्धातकानवितम्‌ ॥ दिनक तद्र्वेय वदा काया द्वगुनका ॥ भक्ष 
येद्रदजान्दंति ददनं च तिदोषनम्‌ ॥ प्रत्यष्ठपुराखवहिभागा 
कुष्ठस्य षोडश ॥ पिप्पला पिपरखीमुखं कषिपद्धागद्रयं द्वयम्‌ ॥ 
त॒ष्कं तु विडगस्तु मरिचं कट्‌ शेठिका ॥ बह्मदडि तथकेकं 
चणतं द्रशण ण्डम्‌ ॥ क्षार मक्षयचा् द्यरारगप्रश्चतय ॥ 
वेक्रांताख्यो रमो नाम स्यासाध्याश्चेश्चांतये ॥ 


अ्थ-पारेकी भस्म, अभ्रकमस्म, वैक्रांत ( कायु ) की मस्म, कांत लोहकी 
भस्म ओर तामेकी मस्मये समान भाग छेवे इन सवके बराबर ्गधक आर 
भिरवे ये डाङ्के एक दिन खर करे फिर भिक तेरसे दो रत्तीकी 
णोदधी बनावे इसको अञुपानके साथ देवे ओर मूस ओर चित्रक प्रत्येक आट 
भाग, कुट १६ भाग अर पावर र मागः पापरामूकर भाग, तथा वायः 
विडंग ४ भाग ओर काटी भिरच, कोथमीर, सट ओर ब्रह्मदंडी यें प्रत्येक एक 
शक भाग खेवे इन सवके चणम दूना यड मिङाय एक २ तोलकी गोड बनि ॥ 


३१९ सन्निपाताश्चेचिरकिस्सा । { १७३१) 


सको भोजनके प्रथम्‌ देवे तो. बबासीर रोग नष्ट हषे । यह ( वैक्रात रस ) 
साध्यासाध्य बवासीरके दूर करनेभे उत्तम दै ॥ 


पर्पट्यादियोजना । 
गामून्ण सम्‌ पाला ग्न्य पपटर्तम्‌ ॥ तान्रपपाटज्ना तद्रहु 
उव्यभयन्विता ॥ भक्षयदरेषां शच हयचुपान वदाम्यहम्‌ ॥ 
नवत्त पुष्कर वाहवहवमन्‌कचारकम्‌ ॥ कृषएवार्‌ यवक्षारं 
जातिचणे १७ पटम्‌ ॥ प्व१ तान्तणाच्रूम खजाच्ण चतु 
पटम्‌ ॥ तिर्तैढं धतं चेव प्रत्येकं तु परुद्रयम्‌ ॥ अरं सवं 
प्रयोक्तव्य क्षकमनुपानकम्‌ ॥ 
अथ-पपंटी रस ८ रत्ती गोमूत्रे साथ देषे, अथवा ताथ्रषषेदी रस गुड संद 
र हरड इनके चूके साथ देषे, अव इसका अनुपान कहता, जीवंती, पुटक 
भूर, चीतेकी छार, बेरगिरी, कचूर, कोदबक्षकी छार, जबाखार ओर जीरा इन 
भरत्येकका चण ८ तोट ठेव ओर इमी ८ तोर, खीखोका चचुणे १६ तोङे तथा 
तिरछोका ते ओर घी ये परत्पेक ८ तोखे टठेकर सबको भूनके उषसे एक तोडा 
शात्‌ भक्षण करनेको देवे, यह इसका अपान है ॥ 
कुटजविदह्‌ । 
कुटनत्वषृतुखं द्रोणे जरस्य वेपचेत्सुधीः ॥ कषायं पादशेषं च 
गृरययाद्रह्मगालङ्तम्‌ ५ निरत्पर गुडस्य द्चा च विपचेच्छुनः ॥ 
साद्रतवमागत्‌ ज्ञाता चूणानामानं दापयंत्‌ ॥ रसाननं मोचरसं 
निकट्‌ ल्फ तथा ॥ खनद चत्रक पाठ बिलामद्रथवान्वचाम्‌॥ 
भद्धतक प्रात्तर्वष विड्गान च बार्कम्‌॥ प्रत्यकं परुसमान घतस्य 
ऊुंडवं तथा ॥ सिद्धीति ततो दयान्मधुनः कुडवं तथा ॥ जयेदेषोऽ- 
वरदस्तु सवोण्यशासे वेगतः ॥ दु्नोमप्रभवान्सेगनततीसारमरोच- 
कम्‌ ॥ अहणा प्रा च रक्तपत्त च कामम्‌ ॥ अम्टपिति 
तथा शोफ कार्यं चेष प्रवाहिकाम्‌ ॥ अदुपाने प्रयोक्तव्यमानं तक्र 
पया दूष ॥ चत्त जर वानाणे च पथ्यभोनजी भवेन्नरः ॥ 


अथ-्ुडंकगे छार १ ढा छे चलकर १ प्रेण जरम डाके कादा करे 
जब जर चाथा शोष रै तरव उतारके कपडमं छान देवे फिर इसमे दीश षङ 


{ १७३२ ) बह निषण्टुरत्नाकरः । ३२५ 
ड डाख्के अवलेह वनाव जव गाठ हो जवे तव इसमें इतनी जौषये ओर 
डर उनका कहते ६, रसोत, मोचरस, सों, मिरच, पीपर, हरड, वहेडे, आमे, 
नाद, चततका छाल, प्राढ, छोटा वेलफर, इनद्रनौ, वच, भिरपि, अतीस' 
वायिंडग, नेत्रवाटा ये अटरह ओषधी एक एक पर छव सबका चूणे ' कके 
अवुदके पाकम डाल्देषे तथा घौ एक डव डालके श्ञीतठ करे जव खूब 
शतिर हो जावे तब उसमे शहत १ डव मिवे क्षर इस अबले्टको वकर्यके 
दूथसं जथवा छ घौ जकके साथ सेवन कंरे परंतु जव भोजन करा हुआ अजीर्ण 
हो जाव तव इसको लेय ओर उत्तम पथ्य करे तो इसके प्रमावसे संपूण 
बवासीर तत्काङ दूर हो तथा दुष्ट नाम ह जिन्होका रेसे मगेदरादिक सेग, अति- 
सार, अरुचि, संग्रहणी, पांड्रोग, रक्तपित्त, नेतरमिं कामला रोग होति बह, अम्- 
पित्त, सूजन, शता ( देहका सूख जाना ), आतिसाररोगका भेद ्॒रगाहिका 'रोग 
ये संपूण रोग नष्ट होवें ॥ ॥ 

कूष्मडवदेह्‌ । 
युक्तया कूष्मांडलंडानि सरणं विप्चेसुधीः ॥ 
अशा|ि गुडवातानां मंदागिषु प्रयुभ्यते ॥ 
अर्थ-पटके टुकडे, जमीकंद इन दोरनोको युक्तिसे पचारे ओर रोगीको देः 
तो ववासीर ओर गडवात तथा मंदा इनको नाश्च करे ॥ 
भटातकावटेह्‌ । 
सुपकभदछतफखानि सम्यग्धिधाङ्कतान्याठकतमितानि॥ ्रिपाच्य्‌ 
तोयेन चतुशेणेन चतुथरोषे म्यपनीय्‌ तानि ॥ पनः पचेक्षर्च- 
तेण पूर्तत च वनं यथा स्यात्‌ ॥ सितोपरापोडाभिः ू 
पटच विमद्य सस्थाप्य्‌ हद्नानं सत्त ॥ ततः भ्रयुज्यान बदन 
मार्य जयेदविकारानविखान्धुदोत्थान्‌ ॥ 'कचाम्बुनीखास्‌ वनु 
चितायान्बुपणष्टि च शशांककांतिम्‌ ॥ नवो इयानां बष्षु- 
तमं च स्वरं मयूरस्य इताश्चदीधिष्‌ ॥ श्विह्टभतवं विष 
प्रभावं निरोग दिविता च ॥ न चान्नपाने प्रिहारमस्तिः 
चातपे नाष्वनि सेधुने च ॥ प्रयोगक्षाे सकलमयानां राना 
. इजा च इश्ायनानाप्र ॥ । 
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३२१ सन्निपाताशेचिकिस्सा । ( १७३३) 


अर्थ~उत्तम पके ओर दो दकडे करे इए भिकावे १२४ तोल  ठेकर ४०९९ 
को जलम काढा करे जब जर चतुर्थांश रहे तब उतारे छान कवे, फिर काटेषे 
चौरना दूध तथा चतुर्था घी डालके ओटवे जब अवलहके ममान गाढा 
होने तब मिश्री &४ तोर डारके घोर डे ओर ब्रहते उतारके उसी 
भरकार सात दिनतक धरी रहने देवे, पश्चात्‌ अभ्रि ओर वराबछ ॥ विचारके 
रोगीको देवे तो संपूरणं गुदाके रोर्गोका नाज्ञ करे तथा बाढ कारे होवे, गरुडके 
समान तीव्र दष्टे होय, चंद्माके समान देहकी कांति, धोडेके समान वेग उत्तम 
बर, मोरके समान रब्द, अग्निके समान दीप्ति ओर स्ियोको परिय, निरोगी 
व्रथा सी व्ष॑से मी अधिक उमर हो। इसके सेवन करनेषालेको किसी प्रकारकेः 
अन्न, पान, गरमी, शनसमनाही नहीं है, यह अवरः लेनेसे संपणे रोगका 
नाच करे तथा संपणं रसायर्नोमिं राजाधिराज है ॥ 

स्वक्ष ॥ __ 
खदीक्षीरनिसाडेपस्तथा गो सूत्रकारेकतः ॥ योजितो गोभवक्षी 
[ + [^ भ (क 9 भे, (4 १९ 
रवह्िखावच्चणितम्‌ ॥ पि्स्तदेष तेनव धुनानो ग्ाङरान्‌ ॥ 
अर्थ-धूहरका दूध, हदी, गोमूत्र इनका ठेप करे, तथा गोके दूधके साय चित्र 
कादि चरणं मक्षण करे, इसपर पथ्य दूषमात भोजन करे तो बषासीर नष्ट होवे ॥ 
.. कोर्कंबादिचणं । - 
सभूरुपनक्राकव पछ्द्रयामत्‌ सुभम्‌ ॥ भछछतकरमनया भार 
(च ए [3 स ८ [1 = ® क 
चस्य पठ पटम्‌ ॥ तचम्‌ म्‌ भक्यत्कषरतामतम्‌ ॥ 
अश्चौकुरातिरैत्याञ्च सबाह्याभ्यंतरानपि ॥ 
अथ्‌-कोकंवका पर्चाग अथात्‌ मूल्‌, पत्र, फल, जड, छाठसहित दृक्ष ८० मासे 
यके फलकी मीगी ४० मासे ओर काटी मिरच ४० मासे इनका चूण एक 
केषं ममाण अर्थात्‌ १० मासे खाय तो बाहर्के तथा भीतरके मस्से नष्ट हविं ॥ 

ज समश्केरयोग। 
टकणामारचनाग्दर्लगेटं अणीङतं कमविवर्ितमुष्वगं 
स्यात्‌ ॥ खादेदेदं समरतितं गदनायिमांययलमोद्र्यथुप 
इगरद द्वु ॥ इ 7 
अध-साट घाडकौ कि भाग, पीप ५ भाग, काली मिर्च ४ भाग, प्रान इ 

साग, शनी माग जीर इरायची इनका तर्णं करे ओर चणक. समान 
र ग र 1 


4 


„९०३ ४.) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३२ 


मिश्री महाव इनके सवन करनस ववासार, मदाय, गारा, उदर, सूजन पड्रग 


ओर य॒दाङ्कर ८ मस्सं > इनका नाञ्च हाय ॥ 
व्योषादिचर्णं । 
व्याषाव्यर्ष्करवडगतिखभयाना चरणं गुडन साहेतं पततं 
प्रथ्‌ ज्यम्‌ ॥ दुनामन्चफगरङुषराङ्गाद्रबधमयनयत्यवरतां 
क्र मपाडता च ॥ 
'' अथ-सपठ, मिरच्‌, पापल, भिरे, वायविडंग, तिक ओर हरड इनका च्रूण 
खडके साय भक्षण करे तो बषासीर, सूजन, विष, कोठ, विडर्बध ( मल्का न 
उतरना ), मंदाभ्नि, कृमि ओर पांड्रीग इनका नाञ्च होय ॥ 


करजादिनर्ण 


केरनशुटोद्रयवारटुतारिपूत्थवहिपतिमिभितानाम्‌ ॥ 


तकरण चन पषताऽस्य नित्य अश्चास स्तनं पतात साधम्‌ ॥ 
अथ-कजा, साट, इन्द्रनव, अर्‌, सधानिमक ओर चीता इनका चरणं एकत्र 
करके छं के साथ पीवे तो बवासीर ओर खूनी वषास्तीर ये गकर गिर पड ॥ 


विजयाचू्ण । 
त्रिकतरयवचादशपारक्षारं निश्चाद्रयम्‌ ॥ चव्यतिक्ताकरटिगा- 
नं शताह्वा खणानं च ॥ मथेबिल्वानमादा च गणोऽष्विञ्च- 
तिमतः ॥ एतान समभागाने सष्ष्मच्णाने कारयेत्‌ ॥ चरण 
विडाख्पद्कं पिवदुष्णन वारणा ॥ एरडतंर्तयुक्तं ठ्द्याच्चरूणे- ` 
, भिद्‌ नरः ॥ इन्याद्रासे सवाणे चसशोषभगंदराच्‌ ॥ 
` इच्छररु पाश्वद्यूख च वातरं तथोदरम्‌ ॥ शिक्षां घसं प्रमेहं .. 
च पाडरोग सकामरम्‌ ॥.आमवातघ्ठदावतेमंतरवरृदधि य॒द्करमीन्‌ ॥ 
हन्याच यहणरगान्मष्भयेः प्रकाततः ॥ विजनयानामच्रणाऽयं 
सवेत्याधहरः परः ॥ सहाज्वरोपसृष्ठानां भ्रुतोपहतचेतसाम्‌ ॥ 
अप्रजाना च नाण दहितमेताद्ध भेषजम्‌ ॥ ॥ 


अर्थं-न्निफङा ( हरड, बडा, आविला ), जिशृटु ( सोढ, मिस्व, पीपर ), 
तिजातेक (-दरायच्ची; प्रज, नागकेदचर ), वच, ईदीग, सजीखार,- जवाखार, 


३२३ सननिपाताशंचिकिरसा । ( १७३५). 
इल्दी, दारहस्दी, चन्य, कुटकी, इन्द्रनव, दाताषर; पांचा नमक, परापराग्रूह 
बेकगिरी ओर अअमोद ये अद्रारेस ओषध संमानः माध छव सवका बारीक चूणं 
करे दश्च मासे भरम जके साथ ्पीषि अथवा अंडीके तेपे पीवे तों सवे भ्रकारकी 
नवासीर, शास, योष, मगेदर, हृदयका श्रू, पसवाडाका शूक, वातभोखा 
उदररोग, हिचकी, प्रमद्‌, पांड्रोग, कमर, आमवात, उदावत, अंन्रवृद्धि, बवा- 
सीर, कमिरोग ओर संग्रहणी इनका नाञ्च करे । यह ( विजयचूणं >) सं 
व्याधिनाश्चक है तथा महाञ्वर, भूतबाधा, तथा ष्या स्ियोँको यहं हितकारी हं ॥ 


. _ देवदाट्यादियोग । 
दृवदाखीकषायेण शाचमाचसतां णाम्‌ ॥ 
विवा तद्ूमषवामः इतः स्युगदनाङ्शः ॥ 
' अर्थ-देवदाडी ( वंदा >) के काटे गुदा प्रक्षालन ( धने >) से अथवा बदा- 


छक हिम करके पीनिसे कदाचित्‌ वबासीरके मस्ते नदीं होवं, यह वंयरहस्य 
अंथमे रख्खिाहे ॥ 


॥ 
{ ५ 


मारचादमदकृ। 
मारचमहाषधायेत्रकसूरणभागा यथोत्तरं दवेरणाः ॥ 


स्वैष्षमो गुडभागः सेष्यो वं मोदकः प्रतिद्धर्परः ॥ 
अर्थ-काटी मिरच, साठ, चीतेकी छर ओर जमीकंद ये मत्येक एके दसरा 
दूना खव अर्‌ सव चणकं समान अड मढाख गोदी वाध] यहु ववासार 
पर प्राक्तद्ध गुणकार इ ५ 


प्रणिप्रहर्मादकं । 
ताङसतज्वङनाषणा सचविकास्तटय द्विभाग भवे्णाम्रुखु् 


मान्विता त्रिपाखेका शटी चतुनातकम्‌ ॥ स्यन्धुशिप्रिमितं 


: यडानयुणत्राभ्‌ः कतां 'माद्कः कातश्वासमदुमाधद्न- 
पमहममहपहः ॥ ^ 
अथ-ताकीसपतर, चीतेकी छार, कारी मिर्च, च्य ये समान माग छे 
पपि दो भाग्‌ जोर पीपलमूर तथा सोड ये बारह तो, दाठ्चीनी, वमाप 
इडायचा ज।र नागकेार थे चर २ तोरे ठेवे तथा सवते तिगुना यड डारके ईड्‌, 
बनावे । यह खाती, शीस, मदीश ववासीर, "इह योर प्रमेह इनक्रो कश्च केरे ¢. 


( १७३६ ) बृहननिधण्टुरत्नाकरः । ३२४ 


ककायनीवटी । 

पृथ्यापटस्य पट्पंचकमेवमेकमेकं पठं च मरिचादपि नीर- 
कस्य ॥ कृष्णा तदुद्भवनदा चविकागिश्रठी छष्णादि पंचकमिदं 
परतः प्रवृद्धम्‌ ॥ पराष्रभटलातकसंप्रयुक्त दरूकरष्करपरा 
द्वि्॒णं प्रकटप्याः ॥ स्यादयावशुकडुडवाद्धमतः समस्तो योग्यो 
शृडद्रिशणिता वटकाङ्कत् ॥ काकायनन सुनना वरक 
किरायप्ुक्तः प्रनाहिततमेन शदामयघ्रः॥ क्षारा्ेरा्लपतनेरपि 
ये न भिद्धाः सिद्धर्यत्यनेन वटकेन य॒दामयास्ते ॥ 


अर्थ-इरडकी छार २० तोरे, काटी मिरच, जीरा, पीपल, पीपठागरू, चव्य, 
चित्रक, सट ये भत्येक चार तोडे ठेषे ओर भिरपि ३२ तोर, तेखिया देवदाडङ्‌ 


&४ तोके, तथा जवाखार ८ तीरे इन सवका दूना गुड मिलायके गौरी बनव । 
यह कांकायनचऋषिने कष्ी गी गुदा रोगोकी नाशक है तथा जो बवासीर, क्षार, 


अग्नि ओर शख इनसे अच्छी नहीं हो वह इस कांकायनगोखीसे अच्छी दवे ॥ 
म्रणमोदक । 

चिच्रकस्य पठं त्वेकं द्विपर सुरणस्य च ॥ परां नागरस्यापि 

मरिचं कोरमाघकम्‌ ॥ भटछतककणामरुखं विड़गं भिफस 

कृणा ॥ तादधीससहितान्सवोनक्षमाघानरयोनयेत्‌ ॥ द्वे परे 

वृद्धदारस्य ताछ पटं भवेत्‌ ॥ तरगेख मरिचं च स्वा 


0, । अ ज 


नेकन्‌ मदयत्‌ ॥ गुडन मदोयता त द्वेयणनह्‌ बुद्धमाच्‌ ॥ 
माद्कः सरणा नाम अन्षमानप्रमाणतः ॥ उपयुक्त नहत्याश्च 
गुद्कीखत्न संरायः ॥ अथिवदधिकरः पुंसां सेव्यमानो महायुणः ॥ 
अ्थं-चीतेकी छार ४ तोर, जमीकंद्‌ ८ तोर, सोंट २ तोर, काटी मिर्च ८ 
आसे ओर भिरे, पीपलमृर, वायविडंग, फला, पीपर ओर पत्रज-ये मत्येक एकर 
तोडा वे तथा विधायरा ८ तोके, म्रसली १ तोढा, दालचीनी ओर इलायची ये 
मरत्येक ८ मासे इन सबका एकतर चरणे करे तथा सवं चरूणेसे दूना गड ड 
सबको एक जीवकर र इ बनावे । यह ( सुरणमीदक ) १ तोढा देनेसे तत्का 


(न क 


नृबासीरका नाश्च करे तथा नित्य म्रतिसेवन करनेसे अभिक ब्रद्धिकरेदे॥ ` 


३२५ सन्निपातरवचिकिंत्सा । ८ १७३७ ) 


छषुष्ुरणमादक्‌ । 
कणामरिचविश्वामसुरणस्तु गडः कमात्‌ ॥ 


द्रगणमादकोऽञ्चान्नः परः पाचनदपनः ॥ 
अथे-पीपर, काटी भिरचः, साठ, चीतेको छार आर जमाकद य समान भारं 
हेय तथा सव ओषधासे दूना गुड रेव सचको मिरायके मोदक वने ॥ यह 
नवासीरनाक्षकं ओर दीपन तथा पाचन हं ॥ 


अशङ्कलररस । 

समये प्रातंसारता बहुरसा ताभ्या च गध सम खगहल्या रसत 

सूरणन च पृथत्वा च तावत्पचत्‌ ॥ .ग[र ज्वष्ुपतं भाड- 

(नारईतं चुल्ल्या सयस्वाषच तस्वादरडढरकः सपवनाशः- 

पूवा व्याच्छु ॥ 

अथे-पारा ओर छोहं ये दोनों बराबर खेषे, दोर्नोकी बरावर मधक खव, फिर 
-कङियारी ओर सपेद्‌ जमीकंदके रसम खरर कर गोरा बनाय उत्तम पामे धरे, 
छरपरसे संपुट वनाय नीचे अग्नि जवि, जब गंधक जारण होजवे तब उतार 
ओषधीफो निकासख्वे । यह ( अशङ्डाररस > खूनी वादी बवासीर आदिक 


रोर्गोको न्ट करे ॥ 

. , अभ्रकहरीतकी । 
मृतान्नकपरं विशं मृतरोहस्य पंचकम्‌ ॥ गधकस्य परं पंच त्रिभि 
द्वियणमाक्षिकम्‌ ॥ पथ्यारातपरं योग्यं धायीपटशतद्रयम्‌ ॥ सवे- 
मेकन संचरण्यं जंसीरंभोवयेदिनम्‌ ॥ भृगीपननेवाद्रवेः पाताख्गर्‌ 
डङ्कुरुः ॥ भछछातवाहवकोरदस्तञचंडी तु खंगरी ॥ क्षीरिणी नख 
डभां च प्रत्यकं प्रत्यहं दवेः ॥ भावयेन्मदयेदित्थं मष्वान्याभ्यां 
विखोडयेत्‌ ॥ [क्षण्धमांडे स्थित खादेित्यं निष्क्रयं द्वयम्‌ ॥ 
सिद्धसावर्योगोऽयं जिदोषाश्चकि नाशयेत्‌ ॥ 
अथ-अश्चकमस्म ४०० तोके, गेधक २० तेरे, रो्कीं भस्म २० तोर, 


तया सुवण माक्षिक इन तीनसि दूना ठेवे एवं हरड ४०० तोट, अविे ८०० तोडे 
-इन सव प्दायको. एकत्र करके चूणं करे, फिर नीके रसम एक दिन षेषे 


(१७३८ ) बृहननिषण्टरस्नाकरः । ३२६ 


तथा मागरा, पुननेवा ( साठ ), पातार्णरूडी, भिरे, चित्रक, पियावासा, हय 
मंडी, कियाय, क्षीरकाकोखी ओर जख्मी शन मत्येकके रसकी एक एक 
दिन भावना दुकर खर करे, जब तेयार होजवे तव हत ओर षीम भिखय 
घीके चिकने पात्मे धर देषे । इस्मसे १ तोडा नित्य खायं यह सिद्धसावर 


वि्-प 


यग नरद्‌षिजन्य बवासरका नाद करं ॥ 


वृवासारका मन्र। 1 
ॐ भिभित्तिदिः अटः निवासिनि गर्छ विषं नाणेतंभवं ननां 
नाश्य २ ठठंठं फट्‌ स्वाहा । विधिः सत्तवारामि्ममितं पानीयं 
पिवेत्‌ ॥ अस्य श्रीभशायुखमतस्य वसिष्ठ ऋषिः रढो देवता 
विरादरछदः अकस्य अरारोगपरिहारथं जपे विनियोगः ॥ _ . 
अ्थ-ऊपर छख मतरस जट्का रास सात वार आममान्रत करक ता 


बवास नष्ट हवि ॥ , 
दूसरा मत्र। | 
ॐ कडि काटा महाकाख मातरा बहुमिगच्छ यात्काचाद्रहत , 
` तत्‌ इर २। य इमामञ्चाघ्र श्रडा क्यामघात्त न तस्य इडऽ- 
शावाच्‌ भवात । यां दायमान न गृहात सं अधा भवातं यादं नं 
पद्धयातं तदा शदो बऋह्हा भवते गुरुद्रार सिद्धः । अराराग- 
निवृच्यथं सप्तवाराममनित जर नित्य प्रातःकार पिवत्‌ ॥ 
अथे-इस म॑न्रसे सात वार जलको अमिमेन्नित करके नित्य मातःकार प ॥ 
मूरणपटपाक। 
मृष्धितं सुरणं कंदं पक्तवा पुटपाकवत्‌ ॥ 


अवत्छतटल्टवण दुञ्चमवानवृत्तरय ॥ 
अथे-जभीर्कदपर कपडमिद्धी कर पुटपाककी विधिसे पक करे, तथा उक 
बरख ओर निमकं डाट्के खाय तो बवासीर दूर होवे ॥ 


[ “५ । 


 . काशचीसादतिट। 
काशीसं अंग ङु शंय ष्णा च सेधवम्‌ ॥ मनः शिख मरः 
विंडगेच्त्को वृषः -॥ दत्ता कोारात्तकाबानहमाह्वाहारतारकंः.॥ 


३२७ सन्निपाताश्चेचिकित्सा । ( १७३९.) 


कल्केः कषमितरेतेसतेरपररथ विपाचयेत्‌ ॥ सुधाकेषयसा दयाः 

तपणण्ठिपरुसंमिते ॥ चतुगणं गवां भू दला सम्यक्मरपाध- 

येत्‌ ॥ कुथितं खरनादेन तेखमरामिनारानम्‌ ॥ क्षाखत्प्‌- 

तयेदेतदरौस्यभ्यंगतो भृशम्‌ ॥ विनं दूषयत्येततक्षारकमं 

करं स्मृतम्‌ ॥ । 

अथ-कसीस, करुयारी, कूट, सों, पीप, सधानिमक, मेनषिर कनेर, 
वायविडंग, चित्रक, अहूसा, दंती, कड़े तोरहेकं बीज, * चोक ओर हरताठ ये 
प्रह सौषध एक एक क्षं ठेषे सबका कठक करे तिरके तेर १ परस्थे मरय 
देषे, तथा थूहरका दुध ओर आकका दूध इन दोनोको आढ २ तीरे ठेकर उषे, 
तथा तेरसे चौना गौका मूत्र उसमे मिरावे, फिर उसको चृरहेपर चटायकै 
ओटबे, जव तेर मात्र रोष रहे ततव उतारे उस तेखको महीन वस्मे छान छेवे 
` यह ते खरनाद्‌ ऋभिने कहा हे । यह ववासीरके मस्सोको सुमंगल खार आदिके 
गानंस जसे दूर करे उसी मकार यहं तेर मस्सोंको उखाड डाठे है, इसके कगा- 
नेसे गुदाके आरे क्षारके रगाने समान नदीं बिगडते, न कोह उपद्रव हो, मस्ते 
उखडकर स्वयं गिर पडते द ॥ 


खुनी बवारसारकासामान्य यतन। 
रक्ताशसाघुपेक्षत रक्तमादं प्रवेदधिषक ॥ 
दु्ाप्र निगृहीते स्युः शुखनादासृगामयाः ॥ 
अथं-खूनी बवासीरके भयम रुधिरको वंद न करे क्योकि उस दुषित रुधिः 


क 


रफे रोकनेसे श्यूरोग, अफरा ओर खनकी बीमारी होती है ॥ 


चदनादिदान्यादिक्राथ। 
चदनकिराततिक्तकयन्तृयवासाः सनागराः कथिताः ॥ 
रक्तारासां प्रशमना दार्बातगुरीरनिबेाः्च ॥ 
अथे-चंद्न कार, चिरायता, ङटकी, धमासा जीर सोँड इनका काढा करक. 


पीवि तो खूनी ववासीर दूर होय, उस मकार दारुदरुदी; खस ओर नीवका 
काटागुणक्रेद॥ बि 


< १७४० ) बृहन्निधण्डरलाकरः ३२८ 


गतर्‌ । 
सपदकद्यर क्षार नवनत्‌ नव द्द्‌ ॥ 
सिताकदचरसयुकत र्मा स सुखा भर्वेत्‌ ॥ 


अथे-कमरकी केशर, शदत, मक्खन, मिश्री ओर नागकेश्चर इनक्षो भिरा 
-यके सेवन करे ती खूनी बवासीखाख सुखी ' दोय ॥ 


„ महा्निबषीजप्रयोग । 
महानबस्य बाजान्‌ षडष्ठद्शसख्यया ॥ 
चू(णत पतया साद पवबद्र्षाश्चस्ा [हतम्‌ ॥ 
अ्थ-वकायनके छः, आट, अथवा दश बी्जोका चूर्णं करके उसमे मिश्री 
मेखायके पीषे तो खूनी ववासीर दूर हो ॥ 
॥ पेया । 
केरारोत्पख्चागियसपद्धा या च जायते ॥ 
अशासत सा च खनपंया नंवास्यत्‌ ॥ रा 
अथ-केशर, कमरगद्य, चूका इनके साथ खाख्की पया सिद्ध करक पव ता 
यह ङाजपेया खूनी बवासीरको निवारण करे ॥ 
। _ नपय । _ 
खानापेया पीता चुकरिककेङरोत्पेः सिद्धा ॥ 
हत्यज्यु रक्तराग तथा वलप्रष्टपण्यम्‌ ॥ 
अथ-वा, नागकेशर, कमरगदय इनको मिरायफे खीर्छोकी पेया पीवे तो 


06, ®, 


वबासीरके खूनको बद्‌ करे तथा खिरेदी ओर सार्पर्णी, पृष्टपणका पया 
ओ खुनको बंद करे ॥ 
तद्रग्योषरोयुक्तं नवनीतप्रङेपनम्‌ ॥ 
अथं-मक्छनमं जरिङ्कटेकषा चरणे मिरके छेष करे तो बषासीरके खून जो बद्‌ कर ॥ 
अपामागबीनयोग । 
अपामागस्य्‌ बनाना कल्कस्तदुख्वारणा ॥ 


पीतो रक्ताङसां नाशं कुरते नन संश्चयः ॥ 
अर्थ-र्मोगाके बीजोंका करक करके चवक धोवनके साथ पष ता रक्ताञ्च 
प्रथत खूनी बवासीरकी नाश करे ॥ 


३२९ स्निपातारंचिकित्सा । ( १७४१ 


कुशग्रलादपान्‌ । 
कुशमूर बयुक्तं पान तंडुख्यविनम्‌ ॥ 
रुणद्धि ुदजन्चवे प्रद्र च्च स्षेजम्‌ ॥ 
अथे-ऊुशकी जड, खिरेटी इनको पीस ॒चावरके धोवनफे साथः पीवे तो 
शुदासे रुधिरे सको बद्‌ करे, तथां सनिपात्तजन्य प्रद्रकरां न्ट करं ॥ 


टजध्रत्‌ । =. 
कुटनफर्त्वकषरारनारत्पर्टखाभ्धातकाकटकीः ॥ 
सिद्धं धृरतं विधेयं शूरे रतश्च भिषजा ॥ 
थ-कुडेके फरकी छार, नागकेरार, नीला कमल, लोधं ओर धायक्र फू 
इनको जलम पीसके कलक करे, इसको घुतमे मिलायके सिद्ध करेतो यही 
वयोमनि खूनी बवासीरपर उत्तम कदा हँ ॥ 


कुटजाददुग्ध। 
कुटनमकसकेसारणुत्यरं सदिरधताकेपूरशतं पयः ॥ 
पिवत्‌ सृक्षणयोगमसद्रर युद्ननाशनकारिरयं परिषि; ॥ 
अथ-कुडेकी जड, नागकेशर, नीरा कमल, खेरसार, धायकी जड इनको 


दमे डार्के ओटावे, फिर रीत करके इसको पीषे तो अपुद्वर ( रक्तमद्र > 
खीर ववासीर इनको नाश करे ॥ 


अधारमदुर्‌ । 
आतेरतं यद्‌। तश्चा निपातयति पीडितम्‌ ॥ र्यते तच्छरी- 
रस्य हकं तदानयेत्‌ ॥ गवां मूमरेण तच्प्रं बहुराणुणंवतर 
तम्‌ ॥ आतेचुकष्मामेद्‌ तस्य बिक॑ट्बिफलयुत्तम्‌ ॥ किहस्या- 
छन सुमिश्य चूण शकेरया युत्‌ ॥ दीयते घिदिनादृष्वै रक्त 
तिष्ठति नान्यथा ॥ इग्पाच्छिमघ्ुरादि दीयते पथ्यभोजनम्‌ ॥ 
अरति प्रम यांति कार्यं वे याति दृरतः।॥म्यंतबरमापरोति 
निरतको यथेच्छया ॥ महोत्साहयुतो भूत्वा यावनपितनिरा- 
मयः ॥ उण्णाम्ड वजये्नि्यं ख्वीणां सेवां विशेषतः ॥ 


( १७४२ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । | ३३० 


अथे-यदि बवासीरमेसे अत्थंत खून बहता होय ओर उस प्राणीको अत्यंत 
पीडा होय तो प्राचीन लोहक कीर रावे, उसको गाके मूत्रमे अनेक वार पक 
कर २ के बुक्षवे, कि जिससे चूर्णसा होजावे फिर इस कीटमं आधी मिश्री 
भिरावे तीन दिन धरी रहने देवे, पश्चात्‌ रोगीको देवे तो यह गुदासे वहते इष 
रुधिरको वेद कर देष इसमें संदेह नहीं है । इसके सेवन करनेवार्को दूधके साथ ' 
शाटी चाव ओर मसूरकी पथ्य देवे इससे बवासीर दूर ही ओर शता नष्ट दाय, 
अत्यंत बलकी पासि होवे, निरातंक यथेच्छापूवेक महोत्साह होकर जवतक जीवे 
तवतक रोगरित होवे । इसका खानेवाखा गरम पदार्थं ओर खटाई न खाय तथा 


खीगमन करनामीं निषेध है ॥ न 
कुटजादिकल्क । 
कुरनत्वक्फर तक्ष्यमाक्षेक धुणवहभम्‌ ॥ 
पिषत्तडख्तायन कर्क वा मयूरकम्‌ ॥ 
अर्थ-करूडेकी छार, इन्द्रजब, रसात, शहत ओर अतीस इनका चावल्के धा 
नमे पीसके षीवे, अथषा ओंगाका कर्क करके चावलके धोवनसे पबे ॥ 
यवानाचूण | 
यवानीन््रयवं पाटा बिह्वं शटी रसाननम्‌ ॥ 
चण श्रे (हत पय प्रव्ढ चात्ञ्चाणतं ॥ 


अर्थ-अजमायन, इन्द्रजौ, पाट, चेरगिरी, सोंठ ओर रसोत इनके वर्णको 
दूर दूर करनेको तथा ग॒दाद्रारा अधिक रुधिर जाता होय तो पीषे ॥ 


शिराषादकट्क । 
शिरीषं पुष्पम च शाल्मटेस्तिनिशस्य च ॥ नियासस्त॒ पडा 
शस्य बदयोः कुकुमस्तथा ॥ छोधं शाखस्य नियासःः कटुगस्तं 
दुरीयकः ॥ मधुकाजनपुष्पाणि घातकीरोघ्रयोरपि ॥ शोभांननं 
रोखनामि कंयकाः पीतिकास्तथा ॥ एषां कल्कं मधुयुतं पाय- 
येत्तदुखबुना ॥ अञ्चासि गमयत्येष रक्तपित्तात्मकानं .च ॥ 


रक्तापत्तमताकस्तार स्क्रास्चास् च चाद्यर्यत्‌ ॥ 
अथ-ईशिरसके एल आर जड, सेमर,. तिनिसबरक्ष इनकी जड ओर शक, 
डाकका गोद, बेर, केश्चर, ङोध, रारू, टंटू, चोटाईं, महु, कोहव्क्षेके एल, | 


३३१ सन्निपाता चिकित्सा । ( १७४३ ) 


धायके पूर, खोधके एूर, संहजना, शंखकी नाभी, कं, मीठी तोरईं इन सवक 


पीपके दाइत मिरायकं चावरुके धोवनसे पीवे तो रक्तपित्तामक बवासीरको 
नाश कर, तथा रक्तपित्त, अततीसार्‌ बौर खुनी बवासीर इनको नाश करे ॥ 
उपार्यात्रि। . _ 
मातु्ुगं षिडगं च इकेरासयुतं पिबेत्‌ ॥ 
कष्माडकावर्हं च रक्तनारावेनारनय्‌ ॥ 
अर्थ-वजारा, वायावेडग इनको षोटकर मिश्री मिायके पीषे, अथवा 
दष्माडविरुहको पीवे ता खुनी बवासीरकी न्ट करे ॥ 


नवबाजाहदयाम । 

निननाजस्य मना चञ्चाणमानाजसेनत्तु ॥ संपिष्य गातं पीतं 

चदासृत्छासमन्वतम्‌ ॥ रक्ताशनाश्नं न्रष्ठमनुभूत पुनः पुनः॥ 

अथ-नवोरीके भीतरकी मन्नाको चार मासे ठे पीसके जरम छानके इसमे 
प्रहवणे मिह मिङायके पीवे तो खूनी बबासीरको दर करे । यह प्रयोग वारेवार 
अयुभष करा इञ है ॥ 

रसाननादेवदी । 
 र्सनन महानिवफर शक्रयवं तथा ॥ मरिचं डटजत्वक्च तथा 

खुव्वा हरतका ॥ सरमभामाने सवाणे सूत्मचूणङ्खत्तान ॥ 

रस उुद्धरभेगाख्यं पद्यत्तु दननयम्‌ ॥ माषमत्रा वर कायां 


ता वला भक्षयत ॥रक्ताजचसां नाशिनी स्यात्पथ्याश्ची यदि वै नरः॥ 
स्थ-रतात, वकायनके फर, इनद्रजव, कारीमिरच, कुडेकी छार ष्डाय 


 इरड ये सव समान भाग खेवे, सवका चरण करके ऊुकरभागरेके रसमें तीन 


। 


दिनि खरर करके फिर एक मासेकी गाल वनाव इसको मातःकारू भक्षणं 
कर, यह साधिरकी बवासीरको नष्ट करे, इसपर पथ्ये रहे ॥ 


मरचादिदी । 
मास्व खादर सार गारक तल्यन तथा ॥ समागमान्‌ सवाण 


पमण तानं च ॥ उरमदेकरसेशचिदिनं मदे ॥ 
. नमापिके वृटी कायो रत्तनाशोषिनारनम्‌ ॥ 


( १७८४४ ) बह ननिषण्टुरत्नाकरः । ३३२ 


अथे-मिरच, सेरसार, गेरू, रसोत ये समान भाग खेवे, सवका बारीक वं 
-करके ऊुकरभागरेके रसे तीन दिन खरल करके तीन २ मासेकी मोङी बनापे । 
यह खूनी बवासीरको दूर करे ॥ 
| घूरणसोधन। ` 
सुरण चक्रता सकखान सुधीभमिषद्‌॥ निघ्रूरसेन स्फटकी. 
चुणनाटेप्य्‌ चातपे ॥ स्थापयेदिनमेकं तु तद्‌ खदेघथासुलम्‌॥ 
अर्थ-जमीकंदके गो २ कतरे कतरके उनपर नीके रसम फिटकरीको 
पीसके लेप करके धूपे धर देवे, इस मकार एक दिनि रके फिर यथसुख 
भक्षण करे तो यह , सुखम खजखी आदि उपद्रव नहीं करे । प्रसंगवश्च जमीकै- 
दक चटनी कते हे । कचा जमीकंद्‌, अद्रस समान भाग ङे दोरनोको नीके 
रसम पीस अदुमानका नमक मिलायके कामम खवे ॥ 
पूतिकं ससख पथ्या भ्रूनिबा सितवर्सकम्‌ ॥ मचूरागिकािधू- 
त्यदेवदाीुद्रणितम्‌ ॥ तक्रेण पितस्तस्य तक्रं चेव सम- 
भतः ॥ भासरात्पक्षफलनावि पतत्यश्ाप वेगतः ॥ 
अथे-रताकरज, मूसडी, हरड, चिरायता, कूडेकी छार, मसर, चित्रक, 
सधानिमक, देवदाटी इन सबको पीस छौछके साथ पीवे ओर छछका ही 
-भोजन कर तो एक महीनेमं पके फरके समान ववासीरके मस्ते वेगे उखड- 
कर र्‌ गिरजा ॥ ( 
क्वा मरिचसतयुक्त भक्षयेद्धिषष्टकम्‌॥ चतथ।रकरमादेव पद्यञ्च य- 
याक्रमम्‌ ॥ यथासात्म्यं यथ देहं किवा यावदयं भवेत्‌ ॥ भक्षाय 
च मरचवद्धयच चतुशुणम्‌ ॥ धरुवं पासद्रयाद्‌ङ भषति गुदार 
अर्थ-अथवा मिरचके चरणके साथ चटका सेवन करे ओर चोथाईं २ कै 
क्रमसे बटवि तथा उस प्राणीकी सास्म्य देहकी व्यवस्था विचारक २ दोपर्यत 
ऊपरसे भिरचाका चूणे खाया करे, इस प्रकार चतु्ंणपर्यत वटे इस कमम 
१ .मदीनेमं अवय युदक मस्ते भिरजवं ॥ 
बस्तो वा नामिदेर वा यदू शूकः परनायते ॥ 
तद्‌ सपाः प्रशस्यते फलवति शस्यते ॥ 
अ्थ-वस्ती ८ मूघ्राश्चय > नाभ इनमें यदि श्चूर होय तो उसपर श्खनाशक 
-रेष ओर फर्वतीं करनी चा्टिये ॥ । । 


४५१० अः ^ 


३३१ सनिषाताश्चचाकेस्सा । ( १७६५ > 


करंजादिचरं । 
चिररिलाधििधूत्थनागरेनद्रयवारटूच्‌ ॥ 
तक्रेण पिवितोऽशचोति निपतत्यसृना सइ ॥  _ 
अथं-कंना, चित्रक, सैधानिमक, साठ, इन्द्रनो, टट इनको पांस 
पराय पीवे तो रुधिरयुक्त ववासीरके मस्से टूटकर भिरजवे ॥ 


कुरसुभपत्रमक्षण । 
कुषुमपृदुपतराण काजिर्कैनव पाचयत्‌ ॥ 
छाकवद्वक्षयन्नित्यमद्रगप्रशचातर्य ॥ 
अ्थ-कसूमके कोमल पर््रोको कांजीके साथ पचायके शाकके . समान नित्य, 
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भक्षण करं ता अशरगक्यं शाति हय ॥ 


पथ्यादचूण। 
पथ्यानागरङ्गष्णाकरंनवेह्छाभिभिः सिता तस्यः ॥ 
वडवाघख इव जनयति बहु गुवेपि भोजनं चणम्‌ ॥ 
अ्थं-इरड, साट, पीपर, कजा, काटी मिरच, चित्रक ये बराबर रे ओर्‌ 


सबकी बरावर मिश्री मिखायके सेवन करे तो यदह बहुत भोजन करनेपरमी 
वडवाभ्रेके समान जटराप्रिको बावे ॥ 


चतुःसखममोदक । 
सनागरारुष्कखृद्धदारकं गुडेन यो मोदकमल्युदारकम्‌ ॥ 
अरोषदुनामकरोगद्‌ारकं करोति वृद्धं सहसेव नाटरम्‌ ॥ 
अ्थ-साट, मिलावे, विधायरा इनको शडके साथ भेदक बनाय ऊवे, यह 
अशेष अथोत्‌ सपूणं बवासीरीको नष्ट करे तथा तत्काल जटराभिको बटे ॥ 
€ार्राकरटाहप्‌ । 
परणम्य शकर रद्‌ दडपाण महेश्वरम्‌ ॥ जीवितासेम्यमनिच्छन्ना- 
रदाप्च्छदशवरम्‌ ॥ सुखोपायेन हे नाथ राघक्षाराथिभिर्विना ॥ 
विकत्तामरसा नृणा कारण्याद्क्महपि ॥ नारदस्य वचः त्वा 
नराणा हतकाम्यया ॥ अपां नानं अं भषज्यं शंकरोऽवदत्‌॥ 
पान्यवृन्राद्सदानामादायान्यतमं श्युभम्‌ ॥ कृत्वा निमेखमादौ 


छौँखकेः 
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तु कुनट्या माक्षकेन च ॥ पत्तरमुख्कल्केन खिपद्रसयुतेन च ॥ 
वृह निक्षिप्य विधिवत्छारागारण निधमेत्‌ ॥ ज्वार च तस्य 
राद्धभ्या ्ेफरया रसेन च ॥ ततो विज्ञाय गर्तं शङनोष्व 
सथात््षपेत्‌ ॥ त्रेफलखाया रे पते तदाङ्कष्य तु निवेपेत्‌ ॥ न 
सम्यणारितं यत्च तेनव विधेना पनः ॥ ष्मात नवापयेत्तसमि 
सखीहं तत्रेफखारसे ॥ यदहं न सृतं तञ प्राच्यं भूयोऽपि पूः 
त्‌ ॥ मारणात्‌ मृतं यचच ततयक्त्यमटोदषृत्‌ ॥ ततः संशोष्य 
विषिवच्चरूणयेद्धोहभाजने ॥ छोहनेष तथा वतप ₹षद्‌। सृष्ष्मार्णै 
तम्‌ ॥ कत्वा खहम्य पात् सदा वा सतर्क ॥ रसः पकापम 
करता तं षचहोमयायेना ॥ पटाने कमरो दघास्परथगेषां विधा- 
नतः॥ वरिफरद्रकभृगानां केरारानस्यवुद्धिमाच्‌ ॥ माणकंदकम- 
हातवहवानां सुरणस्य च ॥ इस्तकणपटलश्चस्य डुटिश्ञस्य तथव 
च ॥ पुटे पुटे चणायत्वा खोहात्षीडशिकं परम्‌ ॥ तन्मात्रनिफ 
सया पठेनाधिकमाह्रेत्‌ ॥ अष्ठभागावशिष्ठे तु रसे तस्या 
पचदुधः ॥ अष पानि दन्ता च सर्पिषो सेहभाजने ॥ तमेव 
रोदृद्ग्यां तु चाख्यद्विधिपूवंकम्‌ ॥ तततः पाकाविधानज्ञः स्वच्छं 
चोष्वे च सापाषि ॥ मृदुमध्यादिभेदनं ग्रहीयत्पाकमारतः ॥ 
आरभेत विधानज्ञ कृतकांतुकमगडः ॥ जामर घृतसयुक्त वारे 
द्यादरक्तिकाक्रमात्‌ ॥ वद्धमानाञ्चपानं च गव्यक्षौरेण सयुतसम्‌ ॥ 
„ गव्याभवे नाया क्षिण्पवृष्यादं भाजनम्‌ ॥ सचा वह्नकर 
चेव भस्मकं च नियच्छति ॥ दति वातं तथा प्ति कुष्ठानि वष 
मन्व्रम्‌ ॥ ग॒दमाक्षिषाडरागाश्च निदराङस्यमरोचकम्‌ ॥ शुखं च - 
प्रिणामं च प्रमे चापबाहुकम्‌॥इवयथुं रुधिरखावं दुनामान्‌ विंश 
षतः ॥ बरुकृदटरणं चव कांतिद्‌ स्वरमाधनस्‌ ॥ शारीरखघवकर्‌- . 
मारोग्यं पुिवद्धनम्‌॥ आयुष्यं भीकरं चेव यश्स्तनस्करं शभ-. 
स॒ ॥ सश्रीकं पजनननं वडीपडितनाशनम ॥ दनोमारिरयं नामा. 


३३५ सननिपाताशेचिकिरषा । ( १७४७) 


इष्टो वारसह्तशचः ॥ अनेनास द्यते यथा तुं च वह्िना ॥ सोक 
मायीपकायत्ान्म्यसेवी यथा नरः ॥ जीणमयाद्युक्ताक्षमोजनैः ` 
सह्‌ दापयेत्‌ ॥ खामतित्तिखर्तीरमगुरकादयः ॥ चटकः कठ- 
विके वत्तका इरिताखकः ॥ श्यनकश्च बृावो वनविष्किर- - 
कादयः ॥ परावतमृगादीनां मातं नांगख्कं ज्जुभम्‌ ॥ मुरो 
रोहितः श्षठः शङ्ख विरोषतः ॥ मतस्यराजा इमे भोक्ता हितम- 
तस्याय देष ॥ वृंताकस्य फर रास्तं पठोडं बहृतीफटम्‌ ॥ फट 
वा भीसेनायरताठकस्तंदुडीयकम्‌ ॥ वास्तं धान्या्चाकं च केघुकं 
चकवत्तनम्‌ ॥ नाख्किरं च सरं डाडिमं खवरीफठम्‌ ॥ गारक 
च पक्षं राक्षा ताङुफसनि च ॥ नाततीकोशं खवंगं च पृं ता्- 
पनकमु ॥ दितान्येतानि वस्तूनि सोहृमेततसमनताय्‌ ॥ नारी 
य्ङचे कोटं करकुवद्राणि च ॥ जंबीरबीनपुरं च तितिडीं कर- 
मकम्‌ ॥ अनरूपानि च मांसानि ककरं पुकानपि ॥ इसपर - 
पुहरा्केकबलाकिकाः ॥ मानकंद्करीराणि कतकं च कृिग- 
कृत्‌ ॥ वूमाडकं च ककोटि केषठुकं च परिरोषतः॥ कटक काठशाकं 
च कसेर कके तथा ॥ ककारादीनि सवो विदान च वर्भयेत्‌॥ 
रकरेण समास्यातथणेरनोऽलुकंपया ॥ नगृताषुपकाराय इनो 
मारय धुवम्‌ ॥ स्थानाद्पेति मेर्‌ पृथ्वी पयोति वायुना ॥ पतंति 
पदतारा मिथ्या चेदमहवम्‌ ॥ ब्हघ्ाशच कृतघ्नाश्च ररा येऽपत्य- 
वादिनः ॥ वृजेनीयाः सुधुमेण भिषजा गुरनिदकाः ॥ 


अ्थ-राकर, रद्र, दंडपाणि महेश्वरको प्रणाम कर मचुरष्याकी जीवन ओर 
भाराग्यकी काक्षा करके ्रीनारद्जी जगदी वर ( शिब › से पखते इए । हं नाय { 
4 ओर अभिकमके बिना_खुलोपाय करके अशरोगक्षा यतन मु- 
कि करणा षिचारके आप कहियेगा । इस अक्षार नारदके वचनको सुनके 
० धे दितकी इच्छा करके अशरोगकी नाश करनेवाटी उत्तम -जौषृथको 
दते इए । पांडयरोह, अथवा वज्नरोह इनमे जो भि उसको 
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अथवाये न मिरे तो इनके समान ओर कोर उत्तम कोह मिरे उसको रेक 
उसे तेर ऊं छ आदिमे शुद्ध करे फिर मनसिर ओर सुबणेमक्सी डालके ओर 
पारा माय चकमके रसम सबको षोरके उन सवका कर्क करके रहैपर ङेष 
करदेषे फिर पक्षे कोयला इसको धमे ओर इसकी जो उवाखा निकरे इसको 
त्रिफर्के रसे करे दे देकर बंद करे जब जाने कि खहा गङ्गया तव छोहेकं 
कटिसे उसको निकार पवित्र जिफरेके काठम्‌ बुञ्ञाय देवे । इस प्रकार करनेसे 
भीलो कुछ रहा सहामागन गला दहौवे उसको फिर इसी भकार दूसरे बार 
गायके बुञ्षाय देवे ओर वारवारके गरनेसे मीजोन गरे उसको दुष्टरो 
जानक त्यागदेषे, फिर सकी सुखायके पिधिपूषेक रोहे खररमे डाके लके 
भूसरेसे घोरे फिर उसमे निकार निकाट्के पत्थरपर्‌ बारीक पीसर्वे, फिर 
इसके बारीक चृ्णको किसी लोहके पात्रे भर ओर त्रिफरेके रससं कीचसा 
करके ठक देवे तथा सुखके चिद्रोको बंद करके आरने उपलोंकी अभ्चिमें रखके 
धूक देवे फिर आगे छिखी ओषधोकी कमपुषेक पुर दषे, जसे हरड, बहेडा, आखा 
अदृरस्ख, मागरिया, जरमागरा ( कङरभागरा ), मानर्कद्‌, भख, चित्रक, जमा- 
कद्‌, हस्तिकर्ण, पाश्च, थूहर इन परस्थेककी पृथक ०२ पुट देवे बर पुटदर्म 
बराबर पीस डाकाकरे तथा रोहसे सोखह माग त्रिफला छेके उसकी पुट देवे, 
आठ भाग शेष रहे इए उसके कामे फिर इस रोको पचे, फिर इस खाहका 
मस्मको कडादीमे चढायक्े मथवा तामेकी कडा चढायके इसमें ३२ तोके 
धी डारुके पचवे ओं रोका कल्छीसे बरावर चलाता रहे इस प्रकार पाकका 
जाननेवाला जव धी तैरुके उपर आजे तब सदु, मध्य ओर खर जता 
पाक करना ही उसी प्रकारका पाक करके उतार चख्े1 इस प्रकार जव यह 
लोहकीं सिद्धि दोजावे तब उत्सव ओर स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन आद्‌ 
अगरु करके दत ओर धीम मिखायके एक २ रत्तीके बद्धिकरमसे. भक्षण 
करे ओर इसे ऊपर मोका दूध पीषे यह अनुपान है यदि. गोका दूधन भिरे 
तो बकरीका दथ पीवे ओर इसके उपर चिकना ओर पुष्टकारी पदाथका भाजन 
करे । यह तत्कार जटराग्निको करे है तथा भस्मकरोगको दूर करे । वात, पित्त, 
ङ, पिषम उवर, गोर, नेत्ररोग, पाड्रोग, निद्रा, आलस्य, अरूचि, श्र, परिणाम 
सूल, ममेह, अपवाहक, वात, खनन, रुधिरल्राव, दुनोम ८ ववासीर आदि ) कौ 
विदोषः करके दूर करे. । यह बल करे, बरहण है, काति करे, स्वरको सखच्छ कर 
उआयीरको इरूका कर, आरोग्य ओर पुष्टिको वडवे, आयुष्य करे, श्री करे तथा म्‌ 
यश्च ओर तेज करे, कांतियुक्त पुर्जोको प्रगट करे, वटी ओर पटित्तको नाश करं ६ । 
यद दुनामारिोह हजारों बार अन्रुमव करा इ ह । इससे बवासीर इस प्रकार नष्ट 
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-अ्निसे सई भस्म होती है जो सुङ्कमार ओर अह्पकायाबारे, मयका सेवन 
करनेवाले ई उनको जीणं मद्यादि करके युक्त मोजनर्म॒मिायके देवे, खवा, 
तीतर, बदर, मोर, शसा ८ खरगोश ) आदि, चिडा, घरका चिडा, षटई, हरिर, 
-शिकरा, बडा वा ओर वनरं रहनेगरे विष्कर पक्षी ( कवूतर, सरग इत्यादि ), 
गर जीर्वोका मांस, मछलि्योमं महर, रोहित, शर ये मछलियोके राजा 
द ये मत्स्य मराणियोके दितकारी ई । वैगनका शाक, परपर, करटेरीके एर, 
धीया, शतावर, बेतकी कोपर, देषदारी ओर चोका, बश्ुजा, धनियां, केयुक 
चकवात ये शाक उत्तम हं, नारियछ, खजुर, अनार, निमी, सिंघाड, पके आम 
दाख, तारुफर, जायफक, छग, सुपारी, पान ये सव वस्तु इस रोह सेषन 
. करमेवाेको परम हितकारी ह । बड्टर, बेर, बडा बेर ( पेर्वदी ), षरियाबेर, 
जंमीरी, विजोरा, इमरी, करदा, सानकद, करील, कतक, तरबूज, कूष्मांड 
{पेडा ), ककोडा, केमुक, टकी, कारशाक, कसेर, ककडी इत्यादि पपूर्णं 
ककारादिक पदार्थं खर षिदरु अन्न दस छह सेवन करनेवरेको बाजत कहे ह । 
यह मनुष्योकी कपा विचार श्रीशंकरने व्रूणंराज काहे यह दुनौमारि' निश्चय 
काह । श्रीशिवजी कहते कि स्थानसे सुमेरुं पव॑त हटजवि, वायुके वेगे 
पृथ्वी छोटजावे ओर चंद्र तारागण आकाश्चसे गिरपडं यदि मे असत्य कता 
तो । जो अह्यहत्यरे, कृत्वी, ऋूर ओर असत्यवादी इत्यादि इष्ट मनुष्योको वै 
-ईस खोहको न देवे, तथा जो युरुनिदकं हदं उनकोभीं न देषे ॥ 
*- स 2९ | र ¢, „9 
ठहिविकार्क। शात । 
भुनिरसपिष्ठविडगं ुनिरसखीढं विरस्थितं घमं ॥ 
द्रावयति खोददोषान्‌ वहिनेवनीतपिंडमिव ॥ 
थे-अगस्तियाके रसम वायषिडंगको पीसके अगस्तियके रसके साय 
यीवे ओर थोडी देर धूप्मे वेट जवे तो उस प्राणीके दोष इस प्रकार बजा 
जसे मक्खनके पिडको अथि वहाय देतीहे ॥ 


क (हपार पकक टश्चषण | 
कारे मख्प्ृत्तिखेषवषुदरे विह्युदिर्द्ररे ॥ 


छंगेषु नावसादो मनःपरषादोऽस्य परिपाक्षे ॥ 

अआथ~-वथासमय अयात वरूतपर्‌ मलङका उतरना, पेटमं ह्रकापना बुद्ध 
इकारका आना, अगाम केसा प्रकारका तकडष न ६७ अर मनश्रसन्ता य 
खह्पिरपाकके लक्षण हं ॥ 


( १७५१ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३३. 


लोहजीणका यत्न । 
क्रमाशतच्रण खट सहत स्वरसन वेगस्तनस्य ॥ 
क्षपयत्याचराल्रेयत खदाजाणाद्रव ओखम्‌ ॥ 
अथे~वायविडंगके चूर्णंको अगस्तियाके सरसम मिकायके पीषे तो निश 
लोदहाजीर्णसे उत्पन्न हृ श्ूरको तत्काल नष्ट करे ॥ 


(रका चात । 


कुयौत्कनकीजेन रचनं किद्शांतये ॥ 
अर्थं-पतूरके ्वीजोसे अथवा पिसोखके वीजोसे दस्त करावे तो कीटीकं 


विकार सत दोय ॥ 
ठ[हव्यापतका यल । 
नणि छह पतात चण अनात्‌ सिद्स्षारयष्यम्‌ ॥ 
रहुव्यापन्नरूयात कवद्धतं नाउ वाहः ॥ 
अथे-रहनीण॑में सिद्धसाराख्य वर्णका सेवन क्रे तो रोहकी व्याप 
( उपाधि >) नष्ट होय ओर जटाधरं बटे ॥ 
(+> चू © 
सखसस्चण | 
मध्यात्तववश्युठमागाचकाना पृथक्समा भागः ॥ 
निवृताभामा नबूभात्य तात्छद्धसारस्यम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, संधानिमक, सों, पपि इनको समान भाग छे, निसोथ दं 
माग ठे, फिर इसमें नीबूके रसकी भावना देवे तो सिद्धसार च्र्णं तेयार हो ॥ 
भवे्य्यतिसारस्त्‌ दुगं पीत्वा तु तं जयेत्‌ ॥ 
गुनाद्रादशकादूष्वं बृद्धरस्य भयप्रदा ॥ 
अ्थ-यदि इस रीहके भक्षणसे अतिसार रोग हवे तो उस ्राणीको दू 
पिटाकर अतिसार दूर कर । इस खाहक। भस्म १२ रत्तोके उपरति भक्षण करन 
मयदायक है इससे. बारह रत्तीसे आगे इसको न वडवे ॥ 


पारदभस्म । 
अधःपुष्पीङुकटडच्रुणं खपरे कृत्वा मध्ये पारदं तिक्षेप्य तदुपार 
उक्तोषधयोच्पूण कषिप्वाधो द्रि ज्वाख्येच्च नैः शनैः दण्यां प्रचा- 


३३९ स॒न्निपाताशोचिकघेर्सा । ( १७५१ ) 


ठ्येच एवं प्रद्च्च भस्मीभवति तच भस्म रलतिकाचयपरिमतं 
छि्कणीसू्भकताचरणटेकदयपारा मतन सतः भुनीत तदा स्ता 


हादक्षयो भवतीति सत्यम्‌ ॥ 

अर्थ-गोमी ओर सुरगेका अंडा दौनोँका चूण करके एक सिपडमे चढावें 
प्र पारा डाके इसी बणे कदे, नीचे आग जवि मंद्‌ २ अषि दव 
र धीरे २ कलछीसे चराता रहे, इस रकार करनेसे परिकी भस्म होजावे उस 
अको ३ रती ठे उथा नकछिकनी अर हरहुरका चूण २ टक मिङायके सेवन 
तो साती दिनम वधासीर न होवे यह प्रयोग सत्य ह ॥ 


ववासीरके साध्यरक्षण । 
बाह्यायां त॒ वणे लातान्येकदोषोरबणानि च ॥ 


अरि सुखसाध्यानि न चिरोसतितानि च ॥ ` पक दा 
अर्थ-जिस ववासीरके मस्ते गुदकि वाहरके अट्मि इए ह! ओर एक दाषा- 
सवण टेप, तथा जिनको उत्पन्न इए एक वषं न इ आशो, पेते सस्से खस्य 
अत्‌ सहजम अच्छे होसक्ते है ॥ 
कच्छसाघ्यलक्षण । 
दरदनानि द्वितीयायां वदो यान्याश्रितानि च ॥ 
, _ इृल्रसाच्यानि तान्या परिसंवस्रणि च ॥ , 
, अथ-दी दोषते भरगट हहे ओर दूसरी वटी ८ अर्थात्‌ दूसरे अमे ) होय 
सोर जिसको एक वपं ठ्यतीत दोगयाही रेसी बवासीरके मस्ते कृच्छषाध्य होय 
ईं ओर जो वाहरकी बलीमे दविदोषोस्बण होय ओर एकं दोषोरबण दरी बङी 
( दूसरे आटे ) म हेवं तौ येभी कच्छा जानना ॥ 
| असष्यछृक्षण | 
सदनानि रिदोषाणि यानि चाभ्यंतरावटिम्‌ ॥ 
@ ॐ अ+ (^ # (५ क (क दि 
, जाय॑तेऽशौति संभिप्य तास्यक्ाघ्यानि निदिशेत्‌ ॥ 
[9 , किये जन्म होनेके समयते जो होय _ अथवा तीन दोषसि 
-अगर भरे ओर जो तीसरा ( अंतका ) आटा है उस्म महो सो बषासीर 
-असाध्य जाननी ॥ 


। 


{ १७९२ ) बृहुन्निघण्टुरत्नाकरः । ३४० 


याप्यट्क्षण। 
हस्ते पाद्‌ गुदे नाभ्यां पचे वृषणयोस्तथा ॥ 


, शोथो इतश च तस्यासा्योऽरसो हि सः ॥ 
अथ-जिसके हाथ, पैर, खदा, नाभि, मुख ओर अंडकोश इनमें घूजन हो,. 
हृदय ओर पसवाड दृखं बह रागी असाध्य जानना ॥ 
६ अन्य असत्यद्ष्षण। 
इत्पाश्वरट समाद्श्छार्दृरगस्य रूज्वरः ॥ 
( तृष्णा शदस्य पाकन्ध्‌ नहृन्युगुदनातुरम्‌ ॥ 
„ अथै-हदय जर पंसवाडमं द्द होय, इन्द्री ओर मन इनमे मोह होय, वमन 
ओर अगामे पीडा, उर, प्यास, गुदाका पकना ( अथात्‌ य॒दाके ऊपर पीछे ` 


स क 


फोड ) ये ठक्षण होनेसे बषासीखाला रोगी असाध्य जानना ॥ 


अन्ध उसाध्य लक्षण । 
तृष्णारोचकशुखत्तमतिप्रुतशोणितम्‌ ॥ 
शाथातषाश्सयुकमश्चास क्षपयात ह ॥ 
अर्थ-प्यास, अरुचि, शूक इनसे पीडित, जिसके अत्यंत रुधिर वहै ओर 
इजन, अतिसार ये होय उस रोगीका ववासीर नाश्च करदेयंहै ॥ 
मद्रादष्वाप वह्यत्त यथास्व नामजान्याप ॥ 
गंड्पदास्यरूपाणे पिच्छखानि मृदूनि च ॥ 
अथं-मेद्‌ किये रिग आदेशब्द करके नाक कान इत्यादि स्थानम मेद्‌करके 
बवासीर होतीरै सो आभे करगे । उसी पकार नामिस्थानमेभी अशेरोग होति बह 
केदयुषएके युखके समान गाढा ओर नरम होयंहै ॥ 
0 ़ ® ,-# [ ^>». 
` _चमक्ाठक। सनात । 
ज्याना ग्रह्मरवा खाण्‌ कर तव यस्त्वा बृहिः ॥ 
कीलोपमं स्थिरखरं चमक त॒ तदिदुः ॥ 
अर्थ~व्यान वायु कफको केकर त्वचाम्‌ कीरके सदश्च स्थिर ओर खरदरी 
एसी बवासीरको करे उसको चमेकीरक कदत । ( त्वचो वहिः ) इसके कहनेरे 
गुदा होट्का त्याग कहा ॥ 


३४१ _ सनिपाताक्शंचिरकितर्सा । ( १७५३ }). 


चम कीटमें वतादके रक्षण । 
वात्‌न तादपारष्यं पत्तादास्तरक्तता ॥ 
शष्मणा स्नग्धा चास्य ग्रायतत् सवणता ॥ 
अ्थ-चमकीङ रगम वादीसे उसमें सइ चुमनेकीसीं पीडा हो, . पित्तसे 
उसका रंग काडा आरे खार होत्ताहै, कफस विकना-आओर ग्दार देवे ह तथा 
उसका वणे} खचाके वणे समान होवे है ॥ 


द्रद्रनबवासीरक कारण । 
देतुरक्षणससगाद्रयाहदलणान्‌ च ॥ 
अथ्~दो दोर्षोके कारण जोर क्षण मिरे तो ददन वबासीर भई है ेसा जाने ॥ 
निदषका बबसारक कारण । 
। स्व्‌) दतु खदाषाणा रक्षिण सदजः समम्‌ ॥ 
अ्थ-परथक्‌ वाताद बवासीरफे जो कारण कं हे वे सवं चिदोषकी ववासीरके 
कारण ईह जर जो सहन अशकं अथात्‌ सहज ववार्सरकं रक्षण सो इसके 


लक्षण जानने ॥ 
याष्यद्श्चम्‌ । 
शाषत्पादयुषस्तान चतुष्पादस्मान्वत ॥ 
प्यत्त्‌ दात्कारय्ः परत्याख्ययान्यताऽन्यथा ॥ 
अथं- असाध्य ववासीर होवे परंतु रोगीकी आयुष्य बाकी हो ओर वह चतु- 
ष्पादसपत्तियुक्त दवे अथोत्‌ वेदय, ओषध, परिचारक ओररोगी ये जते होने 
चाद्यं उसी भकारके होवे तथा रोभीकी आभ प्रदीप्त होवे तो याप्य किये शमन 
हंजवे ओर इससे विपरीत्त होवे तो रोगीको असाध्य जानना ॥ 


असाध्यटक्षण। 
दोषत्रयाणे सदनानि वर तथातजातानि दति यदलाति 
पृथूद्रस्य ॥ पादस्य इस्तगुदनाभ्युद्रंडकोशश्चन- 
स्य पा्वहदयग्यथेतस्य पुंसः ॥ उत्पाशवदयुखवमन- 
` व्वरमोहतष्ण्‌ा पाको गदेऽधितयुतार्षिरंगभेगः ॥ य~ ` 
स्यास्त याति यमघाम गुदांकरोऽध्यंशचुनोदराक्षिकरषा- 


^ 
त 


१, 1 


( १७५४ ) बृहन्निघण्टरतलनाकरः । ३४२ 


द्गुदांडकोशः ॥ त्ष्णाश्चखडद्श्वासश्चोषातीसारपीड- 
तम्‌ ॥ आातान्सूतरक च नहृन्युशदजा नरम्‌ ॥ । 
अथे-जो बवासीर त्रदाषात्मक अथवा शारीरके साथी उत्पन्न हृदी अथात्‌ ; 
नन्मसेह हीय तथा भीतरकी वटी ( अटि ) म तथा जिसका पेट बडा होगया 
ही ओर हाय, पेर, गदा, पेट ओर अडकोश इनपर सूजन दवि तथा पाश्वं जीर 
हदय इनम श्र हाय, वाति, वर, मोह, प्यास, य॒दाक्रा पाक, मंदा, अरुचि 
ओर अंगनाश्च इन लक्षणा करके युक्त जो रोगी हषे बह मनाय ओर निक्त बबा- 
सीरम्‌ अधकार, तथा पेट, नेर, पेर, हाथ, गुदा, अंडकोश्च इनमें उखजन, प्यास, 
हदयम्‌ शर, श्वास, शोष, अतिषार ओर निश्षफे अत्यंत रुधिर भिरे उसको 
ववार रोग नष्ट करे ॥ 
0. पथ्य 
अशरोगपर पथ्य । 
विरेचनं टेपनरक्तमाक्षं क्षारायिश्चा चरितं च कमं ॥ पुरातना 
रोहितश्चाख्यश्च सषष्टिकाशापि यवाःकरुछित्थाः ॥ पटोरुषत्तूर- 
रसन वाह्नः पननवाच्ूरणवास्तु कान ॥ जवातिका दृतश्यल्षुराव 
दयुखर्वयस्या नवनाततक्रम्‌ ॥ कक्षा र्षक कार्पत्थम्‌द्राण 
मूत्राञ्यपयाप्त चापं ॥ सहतक सषपन च तर गब्रू्ष्विर 
तुषादकान ॥ गधाञुखमान खराष्रसमश्वावच्छुखगानथ षतत 
काश्चाः ॥ तरक्षवासज् भृगाल्कराका यऽत्यहप्मातः प्रत 
तेऽपि ॥ वातापहं यच्च यदपिकारे तदन्नपानं हितमशेसेभ्यः ॥ 
थं-जुटाव, चंदनादिरेप, रुधिर निकालना, क्षार ओर अभिक, राश्लकमं 
-युराने खाल चावल, सयचवल, जा, रथी, पटो ( परर ), धतूरेका रक्त 
छहसन, चीता, पएुननेवा, जमीर्कद्‌, बथु, जीवंती ( डोडी ), चूका, सुराव 
आनंदकारी शब्द्‌ अथवा मद्य, सोठ, दरड, मक्खन, ऊं, कंकोठ, आवि, 
काठानोन, कैथ, ईटका पूत, घी, दूष, भिरि, सर्तोका तेर, गोपूज, कजी, 
तुषोदक, गोह जर सेके बार, गधा, ऊँट इनके बाढ, खाविधपक्षी, ऊखिग, 


चांदी, वानर, जरख, अड्सा, सग, मरा, कौआ तथा जो अस्पमां सवार गीध, 
उल्छक, दिकरा, बाज, चाष, भास, कुरर, तथा वातनाशक ओर अभिकारी पेष 


{1 कि सि 


अन्न ओर पान ये वबासीर रोगीको हितकारी द ॥ 


~= 


३४३ सन्निषातारोचिकित्सा ( १७९५ ) 


अर्चरोगमे अपथ्य । 
अनूपमामेषे म्स्य्‌ पिण्याकं द्‌ पिष्ठकप्‌ ॥ माषन्कृरारन 
ष्पावं तदुख चंखुगाद्का ॥ पक्ताम्रराटुक सवार्वे्ठभान गह 
नि च ॥ आतपं नरूपानानं वमनं मस्तकम्‌ च ॥ विह्द्धान च 
स॒वाणि मारतं पूवाद्ग्भवम्‌ ॥ वगृवराध घ(पषयानषुत्छटका 
सनम्‌ ॥ यथास्व दोषिर चात्नमद्यस्ता पस्वनयत्‌ ॥ 
अर्थ-अनूपदेशमे रहनेवारे जीबका मासि, मखो, खरु, दही, पिष्टान, उडद, क- 
रीर, चोरा, नवीन चावर, सपेद्‌ ववी, पोईका शाक, पक आम, कमर्का कद्‌, सपू 
(विषमकारी पदाथ, मारी पदाये, धूपमं डोखना, वहत जरू पाना, वमन, वस्तिकर्म 


संपूणे विरुद्ध पदाथ, पे दिराकी पवन मछमूत्रादि वेगाका रोकना, स्रीगमन 
-धोडे आदिकी पीठ्पर चटके जाना, उकरू वेठना, दोषाका उत्पन्न करनेबाङ अन्न 


द्‌ + । ज, 


ओर पान ये बवासीर रोगीकों सेवन करना वात हं ॥ 


रकाशे आर चमकाटपर्‌। 

यत्पथ्यं यद्पथ्यं च वक्ष्यते रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ रक्रारारोगेणां 

तत्त देय विदयाद्वशेषत्तः ॥ पन यन द्वास्विप् गुवन्नमतभा- 

जनम्‌ ॥ व्यायाम्‌ करृह चव त्न क्षारर्वयि त्यजत्‌ ॥ यद्यु 

तमद्यामाद्‌। भषज पथ्यम च ॥ तद्व चकाना कारय 

दौीषाद्भदतः ॥ 

अथै-जो पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवारोको कटे हे वेदी खूनी बषा- 
-सीरषारेको विशेष करॐे देवे तथा पान, यान, दिनमे सोना, भारी अन्न अति 
-भोजन, कसरत, कुह ओर तीक्ष्ण खारका ङ्गाना, तथ। जो अश्रोगपर पथ्य 
कदा है वे सव ओषध चमेकीटरोगपर दोषभेदसे देषे ॥ 


कु प्रयोग फारसीसे अकबरपातशाहके 


अन्‌भव कर हष 
यापर प्रसंगवश्च छ्खिदेतेहै। 


चवर आर सुगक्म धाइ दारकां चचड {वना निमकके अथात्‌ अलीनीं 


( १७९५६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः। ३४४ 


नितनी खाई जवि खूब खाय इस मकार करनेसे सतवे दिन गुदापर पोरतकेसे 
दाने भकट होवगं उनको खूव धो ओर निबेतासे डरे नही, फिर इसी प्रकार 
सात दिन प्रयत केव खिचडीही खाय तो परमात्माकी कृपासे खूनी ववासीर 


वर्य जाती रहे ॥ | 
वषासीरके रुषेरको रेके। 

ठा सुरमा १॥ तोरा, ॐदी हरड & तारे । किसी किसकी यह संमाति है कि 
तीन तोर हरड छषे । दोनोंको कूट पीस चूण करे इसको १५ तोट डमे मिलायके 
स्ञडबेरीके बरावर गोटी बनावे । प्रातःकार १ गोटी घीके साथ ओर सायंकारकों १ 
गाली जके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्कावन दिनि पर्य॑त सेवन कर 
तथा १४ दिनतक वातकारक ओर खटाईसे बवे गेही रोटी ओर प्याज खाय तथा 
तीन दिनके वाद्‌ १ गोङीको वंगरे पानम विप्तके मस्सोपर रगे तथा ईमोर 
खचकर बाधे तो यह एक सिद्ध पुरुषका वताया हआ प्रयोग है इससे सात दिनम 
बषासीर स्वयं गिरजवे । पचास ददिनिकी आवरथकता नेहीं रहे जो प्याज न खे 


सथषा सवको रोद ओर चौटारेका शाक खूब घी डारुके भोजन कराषे ॥ 


मद्ह्म 1 
केचुआ ( गिडोहो ) को नेतके तेटमें ओटावे जब परिपकर होजावे तब थोडा 
सिरका डालके मरहम वना खेषे । परमीने कपडकी वत्ती वनवे ओर इस मर्हममें 
भिगकिर ुदापर रखे तो भस्ते दर हों, पीडा साति हो॥ 
तथा । 


स्यारकी खाठको यह प्राणी अपने पास रक्खा करे तो बबासीर दूर होषे ॥ 


ववासीरका अजीणं। ू 

वधुओंका शाक अथवा बथुओके बीजोंको तेलमें भूनकर मोजन करे तो 
बवासीरका अजीणं सवेथा दूर ही (9 | 

कईं एक बिच्छुर्भको तेम डाङ्के ४० दिनतक धूपर्मे रखा रहनेदे प्रात्‌ 
इस तेलको बवासीरके मस्सोपर मरे तो ववासीर दूर होय ॥ 

फक्री। 

नागकेशर ओर मिश्री दोनों दौ दो मासे पीसके नित्य खाया करे तो बवा- 

सीरके राभिरके जानेको चमत्कारके साथ रोके हं, पथ्यसे रहं ॥ 


३४५ सन्निषाताशोचकरित्सा । ( १७५७ ) 


[^ 
पुलट्स । 
रासना, भांग प्रत्येकं छः छ; तोके भेदा तीन तोरे पथम मेदाको तिके 
तेरमें भूनकर तथा ओर द्वाइयोको वारीक पीसकर इसमे मेखाय देवे फिर जक 
डा पुरुटिसर बनाये जव पक्त हीजवे तव सुहाती २ गदाके मस्सापर बाधे 
ओर उपरसे ठेगोट क्के बांधे तो ववासीर्‌ दूर होय ॥ 


| अवन्या) 

सींगडी आधपावको पावसेर कागदी नीके रसमें भिगषे फिर इसको जंगली 
कंडामं जलाय छेषे कि उफान आकर सुखजावे ततव उसको वारीकं पीसके गोके 
पावभर घमं मिरे ओर नीमकी रकडसि दही मिराकर्‌ धीम ओटवि किं धी 
लार होवे ओर सुगंध आने लगे तव उसमें रुहं भिगोकर गरदापर रखे ओर 
ठंगोट कसके वापे एक दिनरात बंधा रक्ते इस प्रकार एक सप्ताह परयत केरे तो 
सव वाहा मांस गकर दूर होजाष्गा ओर यादे पदरे दों दिनतक सोआके 
बांज नरम पकायके रुगवे आर पश्चात्‌ उपर करटीहुईं मरहम रगवे तो 


वबासीर बहुत शीघ आराम हों जाबेगी, 


गर्छ । 


गीर बूनेकी गोरी चनके बरावर वनायके खबवि तो वषासीर दूर हां ॥ 


पवा 
बडीमाई, वकायनके वीज, दोनोंको समान डे करट पीस दूना सफेद्‌ दूरा 
(नलाकर इथां भरके मातःकाच्टी खाया करे तो खूनी आर वादी दोनो 
यवासीर दुर हो ॥ 


धव | 
दाका पाछना । 
मछ परित्याग करने पश्चत्‌ यदाक्रो आकके पत्तोसे पोाङ्रे तो 
बवासीर नषटहो ॥ 
ॐ बते 
[नवत्‌ । 


ॐ 


नीमके वीजोकरि तेरक्षो णदाप्र मखाकर ववासारपर मकरे तो आराम होय । 


अथवा सोके बीज पीसके महे तो ववासीरको नष्ट करे ॥ 


तट । 


काठ तरेके पत्तोका रस तिमे डार्क जोय, जव रस मात्रे जङ्‌ न्रे तेल 
मात्र रदे तव उसमे रुई भिगोकर ववासीरपर रकस ॥ 


( १७५८ बहननिषण्टुरत्नाकरः । ३४६ 


माच्ूम। 
इन्द्रो, अतीस ओर रसोत इनको समान भागल कूट पीके शहतमे 
मिरायके माजूम बनाय ठेषे इसमेसे १ तोढा साठी चावलोके धोवनसे लाय तो 
अवासीरको. बहुत गुण करे ॥ 


सामान्य यल्‌ । 

ववासीरमं साफन नामकं नसकी फस्त खोरे । खरवबूजा अनार आदिका , 

[९ ६ @& = © , ग [श्प = (4 च 

खाना आधिक गुणकारी है । बासीरम गूगरुकी गोली खाना इस्त रोगवाछेको 


अधिक युण करेहै ॥ 
[क छ = कनि 
गरगटका गह । 

कावरी हरडका वक्षर, काली हरडका वक्व, दोनांको समान भाग कूटकर 
८॥। तोर गंधनाके जम उत्तम गगर ° तोर ओर ४॥ मासे पीस हरडका 
चुणं मिराय जाली बेरके समान गोढी वनाय कवे, इसकी मात्रा ३ मासेकी है 
इसके उदकी दार, अथवा भूंगकीं धोली दारु ओर रोटी पथ्य है, तथा गुगकका 
-इतफर खानाभी इस रोगवारको गुण क ॥ 

चण्‌ । 
काटी जिरी ४॥ तोढे ठे आपको भूनठे आधी कच्ची रखे दोनोंको भिखायके 


म र 


तीन भाग केरे नित्य ९ भाग खाय ऊपरसे सादी चावरछोका धोवन पीषेतो 


ववासीर दर हो ॥ 
हि ५१ $ 
बफारा ओर सेक । | 

सिरसी छाल, तगर, सुलहटी, लाल्चंद्न, आंबाहल्दी, दारृहंर्दी, भाग, 
बकायनफे बीज प्रत्येक १॥ तोला, पठानी खोध नौ मासे सबको कूटकर दी 
-भाग करे, १ भागको गौके आधसेर दूधमे ओटाकर बफारा ठेवे ओर दूसरे 
भागको गोके घीमे मिकायके युदापर बाधके सेक कर तो बवासीरकी पीडा 
ओर सूजन दर होजविगी ॥ _ ग्ल 
|, बवासीरका सुखाकर गंराद्व्‌ । 

जख्महयात्तको छायाम सुखाकर कूट पीसकर नित्य छः तोर शडरमे मिकायक 
-रातिके समय खाकर सो रहे ओर इस बूर्णको प्रातःकार जलके साय फ़क्री चवे, 
-खटां ओर बादीसि परहेज रक्खे तो एकी सप्ताहमे वषासीर अवश्य द्र हो जवे ५ 

जरूमहयात-एक छोयसा पौदा है परथ्वीपर केडा हआ होताहै ओर उसके 
-नीचे सब पृथ्वी चिकनी दिखा देती है । यह पेड गेहंके खेतमं ओर नदीके 


३४७ सनिपाताशंचिकित्सा । ( १७९९ ) 


किनरिपर वहत होतार, इसके दो भेद्‌ ह एककी छोरी पत्ती ओर वडुत बारीक, 


होवाहै वस यही छेना उचित है ओर दूसरा बह है कि जिप्तकी पत्ती मोरी हाती 
हे वह नही छेना चाद्ये ॥ 


[ +०९ वित्‌ क 
शुदापाड [क नष्ट कर्‌ । 
पाकि उपरकी काई गुदाके उपर बधि तो बवासीरसे जा शदामं पीडा होती 
है वह नष्ट होय ॥ 


अथवा। 


इमडीके वीर्जोको आगरं डालकर १ मासा ओर बिना जरे छिरकेङे ३ मासे- 
को पीस चक्ख दहमं मिङायके सात दिनतक प्रातःकार चादा करे तथा वादी 
करता वस्तु ओर खीसंगसे परेन करे तो ग॒दाकी पीडा नष्ट होय ॥ 
(+ धि श ४०५ ब 
बृवासीरके रुधिरफो बंद करे । 
इमरीके बीजोके छिरुकेको कूट पीस जरम चनेके रमाण गोढी वनवि ओर 


ॐ 


तीन दिनतक एक एक गोटी नित्य खाय तो रूधेरके जानेको बंद करे ॥ 
[4 विष कभ 
वृतासारका नष कर्‌। 

आमक पत्ते, आरके पत्ते जामनके पत्ते, मिश्री रत्येक तीन २ तोर, गोका 
दूध आधासेर, पत्ताको कूट पीसके बिना पानीकं रस निकाछठे यदि रस न निक 
तो थोडासा दृध डालके रसं निकार फिर इस रसको दृधमं मिरायक्षे पीव 
अथवा केषर रसदी पीषे किर उसके उपर दृध पीवे, इक ग्कार सात दिनि 
सेवन करे तो ववासंर अवय दुर्‌ दोजायगी खटाई ओर वादी पदा्थेसि वचत्ता 
रहं । यह खूनी बोर बादी दोनो प्रकारकी बबासीरकौ दूर करे ॥ 


धना । 
` श्रुसके चमडको किसी वरतनमें जराव, जव धुभा निकलने कगे तव एक 
, कपृडा उसकृ सुखपर बाधके उसका धुआ मस्सोको देवे ओर कपडेसे रेता 
वेद्‌ विस्त करं कि अन्यन्न घुओं न जावे तो ववासीर नष्ट होय ॥ 


इत्‌ ज्रब्रहुन्नषण्ड्रत्राकृरं अशरागानदनाचाकत्ा समाप्रा। 
चतुथं भाग समप्त। 
नि~ 
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